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भूमिको | - 


नजर 


भारतवर्ष जिस प्रकार अनेके विंद्याओका भंडार है इसी प्रकार यहांकी 
नीतिप्रणाढी भी अट्टिवीय है, ससारमे रंहकेर जो नीतिशाखसे वंचित हुआ है 
मानो उसने बहुत कुछ नहीं। जाना और एक प्रकारसे मानों संसारभे उसका 
आगमन निरथक ही है, हमारे इस देशके पूर्वज महानुभाव दिव्यस्वभाव त्रिका- 
लक्ष महायागी आचार्योने जन्मग्रहण करके अपने अनः्त ज्ञानकी महिमासे इस 
जगत्‌को अनन्त अनादि जानकर अपने अगप्रतिहत योगवरछुसे तरह्म और जहमवि- 
चयक सम्पूर्ण तन्‍्त्र निरूपण करदिये है, तवसे छेक़र इस प्रृध्वीपर कितनेही 
राजाओंका आविभोब और तिरोभाव, तथा वसुंवरापर कितनी बार विष्ठथ 
और विपयेय हुआ हैं तथा जनसमूहका कितनीबार पारिवर्तेत हुआ है किन्तु 
उन महर्षियोके योगवछसे निर्मित वह सकल ग्रन्थ भ्रवकी समान ग्रकाशमान 
होरहेंह, उनके इन ज्ञानपूर्ण रत्नोके कारण आजतक यह भारतभूमि जगत 
रत्नभंडार नाम॑से विख्यात हैं उन्ही अमूल्य रत्नोमेसे यह नीतिमय झन्थ “पंच- 
ज? एक अनुपम रत्त हू, इसके निर्माण करनेवाले महापंडित विष्णुशर्मा दैं 
यह्‌ अति प्राचीन कालके महापंडित है । इन्होने अति प्राचीन सम्रयके महर्षि 
मनु, बृहस्पति, शुक्र, वाल्मीकि, पराशर, व्यास, चाणक्य प्रश्नति महात्माओके 
'बहुत काल पश्चात्‌ जन्म्रग्रहण किया है, मधुमक्षिका जिस प्रकार अनेक पुष्पोंस 
रस अहणकर अपूव मधुकी रचना करती है, विष्णुशमानिभी इसी प्रकार अप 
पृ्न॑वर्ती पीडतोके शास्रसे सार ग्रहण करके पंचतन्त्रकों निमोण किया है, इसके 
उपदेश सबही अवस्था मलुष्यमात्रकों उपयोगी है, क्या योगी, क्या भेगी 
सवहीको यह सम्रान उपकारक है । इससे योगी योगाश्षाद्धे, भोगी पविन्न 
ओोगशाक्ति, रोगी रोगशार्ति, शोकाते शोकशान्तिको प्राप्त होता हैं। राजा, 
प्रजा, ग़हस्थ, संन्यासी, पंडित, सूख, धन्ती, निधन, वालक, बृद्ध, थुवा, आतुर 
सबकोही यह स्नेहमयी माताकी समान सुखदायक्र हैं।..' 


राजनीति एकबडा शासत्र है संवको पारिश्रससेभी कठिनतासे आ सकता है 
इन महात्मा विष्णुशमोने इसकी इस चतुराईसे निर्माण किया है कि, छोटीसे 
छोटी बुद्धिके मनुष्य भी सरलतासे इसके आशयको समझ सक्ते है,, सम्पूर्ण 
नीति कथाओमे छाकर- इस प्रकारसे वणनकी है के, जिससे पढ़ेतेवालिकी 
बुद्धि चमत्कर होजाती है. 


(६) पश्चतन्त्र भाषाटीकाकी- 


कालक्रससे इस अन्थका सौरभ जब देश विदेशमे विकाण हुआ तब परदेश 

। क्के अनेक गुणमाही इस देशमें आकर इस अपूब मघुकोी अहण करने छंगे, 

क्रमसे यह और इनका दूसरा ग्रन्थ द्वितोपदेश प्रभ्वीके नानादेशोंमें अनेक 

भाषा और अनेक आकारसे प्रचलित हुए (१) इसकी नौतिगर्मित कथायें 
असभ्य जातियोंमें भी अनेक नामसे अ्रचालित हुई हैं । 

ऐडिया, यूरूप, अमेरिकाआदि सम्पूर्ण देशोंके सम्पूर्ण धर्मावलम्बी लोक 
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सिद्धवाक्यके सम्रान इसके उपंदेशोंमें श्रद्धा और भक्ति करते हैं। 


प्रेचतंत्रके कर्ता किस समय किस स्थानसें प्रादुभूत हुए, विष्णुशमों उनका 
श्राकृत नाम हैं कि नहीं, यह सम्पूर्ण ऐतिहासिक बृत्तान्त स्पष्टरूपसे जाननेका 
कोई उपाय नहीं, कारण कि, भारतवर्षके आचीन आचार्योने कही अपने 
अन्थोंमें अपना छीकिक पारैचय नहीं दिया है, वह किस समय, किस देश, 
किस कुछ, किस अवस्थामें प्रादुभूत हुए थे, क्या आकृति थी इत्यादि आधुनिक 
झेतिहासिक परिचय कुछ भी नहीं जाना जाता और उन्हे आत्मपारिचय देने- 
की आवश्यकता भी क्या थी। वे सम्पूर्णरूपसे अपनेको सुलाकर तन्‍्मय भाव- 
से ज्ञानचिस्तामें मग्न थे। वह महायोगी सिद्धिठाम करके ही आत्माको 
चारिताथ ज्ञानमय करतेथे । ग्रन्थम मन्थकारका नाम घाम आदि परिचय देनेमें 
उन्तकी इच्छा ही नहीं होतीथी; रामायण, महाभारत, हारिवेशादि गन्धेम भी 
अपरिमित अ्रमाशाढी उन ऋषियोंने अपना नाम घामका उल्लेख नहीं। किया है, 
चाल्मीकि व्यास यह प्रकृत नाम नहीं हैं किन्तु वल्मीकसे प्राप्त होनेसे वाहिसि- 
« कि और वेद्‌ विभागकरनेसे वेद॒व्यास व्यास” नास हुआहे । इन महार्षैयोंके 
निर्मोणकिये ज्ञानकाण्डकी अद्यासे स्तम्बपर्यन्त व्याप्त होनेवाली विशालता देख- 
कर तथा उनमें एक एककी आक्रातिका ध्यान करके सन्मुख एक एक महानु- 
भावकी विशाल सूर्ति आविभूत होती है। यद्यपि उन्होंने अपना लौकिक 
पारिचय नहीं दियाहे परन्तु जो मनुष्येकका यथाथे पारेचय है वह। उस अलौ- 
किक ज्ञानका पारिचय प्रदान करगये हैं, वे जीवलोकके कल्याण करनेको यह 
अमूल्य ज्ञानधन संचय करगये हैं, इसकारण उनका आत्मपारेचय तो चन्द्र 
'सूर्येकी स्थितिपयेत है सहाचार कर्णने कहाहै-- | 








| 
(१ ) हित्रु, लाटिन, औक,सायारेश्न, इटेलिक,जर्मनी, फ्रेंच,स्पोनेश,अरबी,पारसी, 
चुरुण्क, चीन, उदूँ, अंग्रेजी, वैगला, प्रध्वाति पृथ्वीकी प्राचीन व आधुनिकजितनी भोषा 
हैं सबसे गद्य और पद्में पंचतंत्र और हिततोपदेशका अचुवाद है । 


भूमिका । (७) 


खूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा की वा भवाम्पहम | 
द्ैवायत्त कुले जन्म मदायत्तन्त पोरूषम ॥ 
अथीत चाहे सूत हूं चाहे सूतपुत्र हू जो कोईमभी में हू इससे कया ९ कुलमे 
जन्म दैवाधीन है परन्तु पुरुषाथ ते। मेरे आधीन है (वेणीसंहार) अथोत्‌ पुरुषा्े 
ही हमारा परिचय है । इसकारण पचर्तत्रके कर्ताका नाम धाम बेशका' परि- 
चय न पानेसे मनुष्यजातिकी कोई हानि नहीं, उनका यह पश्वतेत्रही अनन्त 
काल पर्येत जीब छोकका महाउपकार साधनकर उनके मनुष्यत्वका परिचय 
अद्ान करता रहेगा ( १) 


पञ्चतेत्र और हितोपदेश यह दो ग्रन्थ विष्णुशर्माके रचित हैं यह प्रसिद्ध है। 


जिसमे यह पञ्चतन्त्र पहला और हितोपदेश इसका सार लेकर पीछे ' निर्माण 
पकया गया है, दोनो अन्थोमें एकही वस्तु कथन की है. इसमें विस्तार और 
हितोपदेशमे संक्षेप है । इसमें पांचतंत्र और हितोपदेशभ चार तन्त्र है, कही 
कहीं हितोपदेशमें पचततन्नके सिवाय अन्य स्थानोंसे भी सम्रह किया हे यथा- 

मित्रल्ाभः सुहद्धेदी विग्नहस्सन्धिरेव च । 

पश्बतन्त्रातथान्यस्माड्न्थादाकृष्प लिख्यते ॥ १ ॥ 

अथोत्‌ मिनत्रछाभ, सुहृढ्भेंद, विश्नह और सन्धि यह पचतत्र तथा अन्य भ्रथोसे 
छाकर लिखते है । मंगछाचरणमे विष्णुशमाने मनु, व्हस्पाति, शुक्र, पराशर, 
व्यास, चाणक्यादि मीतिणासत्र करनेवाल्लोकों नमस्कार किया दे इससे चाण- 
क्यके पश्चातही विष्णुदमां हुए है इसमे तो कोई सन्देह नहीं है, कारण कि, 
नीतिशाखके कर्ता जगत्पूज्य हुए है और त्रह्मासे यह गान प्राइमूत हुआ है, 
महाभारत राजधर्मके ५९ अध्यायम लिखा है-देवताओकी प्राथंनासे त्रह्माजीने 
लक्षशक्षोकम नीतिशासत्र निर्माण किया, शिवजीने संक्षेप कर दशसहस्न अध्याय 
किये और विशालाक्ष शिवका नाम है इस कारण बहू शाख विशालाक्ष नामंस ह 
प्रसिद्ध हुआ, उन्द्रने शिवजीसे पढ़ पाच सहस्न आध्यायमे संक्षेप कर अपने 
नामके अनुसार उसका नाम वाहुदुन्तिक रक्खा | फिर बृहस्पतिने तीन सहर्ल 
अध्यायोमे संक्षेप कर उसका नाम चाहेस्पत्य प्रसिद्ध किया । झुक्राचार्यने उसे 
एक सहसख्र अध्यायोमे संक्षिप्त कर उसका नाम औशनस रक्‍्खा। गरुडपुराणमे 
देखा जाता है कि, चाणक्यने वृहस्पतिग्रणीत नीतिशाख्रका सभ्रह कर उससे 





२ पचतत्रमे बहुतसी कथा महिलारोप्य नगरका परिचय ठेकर लिखी है, यय्रपि 
इसका नाम इस समय क्या है सो जिदित नहीं होता परन्तु स्ट्मविचारस विदित होता 
है कि, कठाचित्‌ यदी दक्षिण ठेगमें विष्णुशमकि रहनेका स्थान हो | 


(६८) पश्वतन्त्र भाषाटीकाकी-- 


ज्छोक संपृहीत किये इसकारण नीतिशासत्र भन्‍्थके इोक और चाणक्यके 
उ्लोक प्राय; एकरूप है। दंडिप्रणीत दृशकुस्ारचीरतके विश्रतचारित्र्स लिखा 
है कि, विष्णु गुप्त अर्थात्‌ चाणक्यने सौयेबंशीय महाराज चन्द्रगुप्तके लिये 
पूर्वश्नच छित नीतिशा ब्को संक्षिप्त करके छः सहन फछ्ोकोंमें निबद्ध किया, 
शास््रके पारगामी महापंडित विष्णुशमौकों जगतका श्राचीच रत्नसंग्रहकतों 
पुरुष कहना उचित है, यह सत्य हैं कि, इन्होंने यह अन्ध प्राचीन अन्ध बाहें- 
स्पत्य, महाभारत, आदिसन्धोंले संग्रह किया है, परन्तु इन्होंने यह रत्न अपूर्द 
आख्यायिकारूप सूत्रमें इस प्रकार गूथे है कि, उत्तकी असाधारण बहुद॒शिता, 
अद्भत सारग्राहिता, तथा विचित्र रचना कोशहूकी सबही मुक्तकण्ठले प्रशंसा 
करते है, उनका रचित गद्य इतना सररू, मनोहर और शुद्ध है कि उसके देख- 
नेसेही बोध होता है कि, इसप्रकारका अन्य कोई ग्रन्थ सरलता सघुरतासे पृण्णे 
संस्कृतसाहित्यमें नहीं है:उनकी चमत्कारिणी गद्यरचना संस्क्ृवको गयरचनाका 
आदझे स्वरूप है, इसमें सन्देह नहों कि, इन्होंने प्राचीन सामग्रीसे अपनी 
बुद्धिके बलसे एक अपर नृतन पदार्थक्ी सृष्टि की है । 
पञ्च॒तन्त्रकी कथाओंका मूलतंत्र निरूपण करना बड़ा कठिन है, जसी 
कहानी भारतवासी अपने छोटे बालकॉकी सुनाया करते हैं और जो बहुत काछू- 
तक ऋमसे कण्ठमेंही चढीआती थीं, वसीही कथाओंको शिक्षासहित महाप- 
डित विंष्णुशमाने लिखा हं। पश्चतन्त्रकी कहावत हमारे देशकी शिक्षाका प्रथम 
सोपान है, तथा मनुष्य जातिका बाल्यावस्थाके निशम्ित्त एक सरल मधुर और 
कोमल पदाथ है, तथा जगत्‌का प्रथम सत्व भारतकी अतिपुरातन ःछाघनीय 
सम्पत्ति है यह अवश्यही सबको स्वीकार है। 
सहाभारंत हमारे देशकी अतिपुरातन सस्पत्ति है, प्राय: महाभारतकी रव- 
नाको साढेचार सहस््न वर्षसे अधिक व्यतीत होचुकेहँ, इसमें सन्देह नहीं कि, 
इस अन्थमें मनुष्यजातिके अतिपुरातन चित्र खैंचकर सम्पूण नीति और धर्मके 
आख्यान बड़ी चम्त्कारतासे वर्णन किये हैं, अनेक स्थल पंचतन्त्रक्ी रीतिके 
समान धर्मोदिविषय निरूपण किये हैं, घहुत क्‍या पश्चतन्त्र और हितोपदेशकी 
कई कथा महासारतसे छूकर लिखीगई हैं, जैसे व्याध-कपोत आदि इससे 
विदित होता है कि, कोई २ कथा सारतसे पहले भी विद्यमान थी और अधिक 
खोज करनेसे यहभी जांना जाता है कि, सबसे अधिक प्राचीन अ्रन्थोंमें भी 
कहीं कहीं ऐसी कथा लिखी हैं, विष्णुशंमाने कोई पुरानी लिखित कथा और 
काई पुरुष परंपरासे प्राप्त प्राचीन कथा संग्रह करके मनोहर लिपिसून्रमं अंभितत 
केया है, इनकी कहावत किस देशसें किस आकार और रूपमें वर्तमान हे. 


॥ 


भूमिका । "(९) 


इसका विस्तार विद्वान्‌ कोछनम्नुक साहबने अपने टीका किये पंचतंत्रकी भूमि- 
फा्में छिखा हैं यहाँ अप्रासंगिक जानकर वह बातो लिखना उचित नहीं है । 
इसप्रकार सर्व देशभचलित और विख्यात इस. प्रत्थका भाषान्तर होकर 
समस्त भूसंडलमे प्रकाशित होरहा है, परन्तु आजतकभी हिन्दी भाषाके भण्डा- 
रे इसका चाम अंकित्त नहीं हुआ था, हां | हितोपदेशके ऊपर कई भाषादीका 
उपचुकी है जिनमे एक हितोपदेशकी भाषाटीका अपने शिष्यद्वारा निजअनुम- 
टिसे कराय भल्ली्रकार शुद्धकूर कल्याणमें सम्बत्‌ १९५० मे मुद्रित करं चुके 
है; परन्तु कितनीही आवश्यकीय वार्ताओसे युक्त भूमिका, परिशिष्ट, आशय, 
/ उपदेशके मससहित अत्युत्तम साषास पंडित बल्देवप्रसादमिश्रने अनुवाद कियए 
है बह मुद्रित (१) होनेपर देखनेही योग्य होगा और कथा टिप्पणीके खिंचाय 
उसमे यहभी दिखाया है कि, हितोपदेशम कौन ःछोक किस भ्रंथका है जिससे 
अनुवादकके परिश्रमका पूण परिचय लक्षित होता है । 
इस समय संस्कृतका उतना प्रचार नहीं है कि, जैसा पूर्व समयमें था और 
हमारे आचार विचार नीति रीति घर्मादिक्के भथ प्राय: सब संस्कृतमें ही विद्यमान 
दे अब कालकमसे प्रायः वृत्तिकी आशासे ब्राह्मणादि वर्ण विदेशीय भाषाओं 
यहांतक रुचि रखते है कि, बहुधा विदेशीय भाषाको सीखकर अपना कर्म 
धर्म भी विदृशीय रीति नीतिके अनुसार बदछ डालना चाहते हैं, अपने शाख्र- 
का म्मे कुछ जानते नहीं है केवल विदेशीय टीके वा हांमे हां मिलानेवाले वा 
पक्षपातियोकी गप्पसही अपनेको धर्म रीति नीतिका तत्वज्ञाता मानकर शा््रों- 
पर मीमसांसा करने छगे हैं, कोई बालविवाहसेही देशका वियाड़ समज्ञकर_ ४८ 
वर्षका पुरुष २० वर्षकी कन्यासे विवाह, करनेसे ही देशका उद्धार बल विद्याकी 
उन्नति समझते हैं, कोई शास्रके सममको बिना समझे यहांतक अधीर होगये हैं 
कि, जब किसी प्रकार बछ नही चला तो अपना नासभी रिफासरोंमे होजोय 
इस कारण विदेशीय रीतिपर आरूढ हो ईश्वस्के आगे चिल्ली पुकार कर मनकी 
उमंग निकालते हैं, अभी मुरादाबादसे भी विवाहविचारमें एक पुस्तक ऐसीही' 
विचित्र लीलाकी अकाशित होचुकी है । कोई आगे थी फूकनेस ही देश भरकी 
वायु शुद्ध करनेका साहस करके कुण्डोम्ें प्रतिदिन आधी छटांक वा छठांकमर 
घी फूंककर देशको सुगंधित कररहे हैं, कोई विधवाविवाह्‌ नियोग करना थेसे 
शाख्रके अनुसार कहकर अपनेको विधवाऋणसे' उऋण मान देशका मुख 
उज्ज्यछ कररहे है, कोई एक एक ख्रींके ग्यारह पतिकी आज्ञो देकर वेदा्थके 
कप 2238: औ व क 2कअ ( सनअ कद 02: 00:77 2259 


१ इस ( स० १९६६ ) समय इसको द्वितीवाइत्तिमी छपके बिकरही है [ 


(१०) पथ्चवतन्त्र भाषादीकाकी- 


छोट फेर करनेसेही देशका भछा और अपनेकों कृतक्ृत्य मानते हैं, कोई चारों- 
चर्णोका खान पान एक करके भारतमभूमिके सुपुत्र कहछानेकी उत्कट इच्छा 
करते हैं, कोई फारसी अंग्रेजी पढकर ही समस्त वेद्वेदांगका तत्व निरूपणकर 
देशका भरा करनके साहसी हांरहे हैं, इत्यादि जहा दखा जहा सुना दशसुधार 
जातिसुधार देशोन्नतिकी पुकार जल वायुकी शुद्धिका विचारही श्रवणयोचर 
होता है अब इसके फलकी ओर दृष्टि की जाती है तो सवंथा परिणाम उछटा 
इृष्टि आता है, मनमें और वचनमें और कार्येमें और है, विदेशियोंकी रीतिपर 
लेखनी चलीजाती है, खण्डन मण्डनमें पत्र रंग दिये जाते हैं, फक क्‍या है, 
कालूपडते जाते है, महामारीसे देश जजड़े जाते हैं, छोंग अल्पायु निर्धन हुए 
जातें है, जछ, वायु बिगड़े जाते है इसी वर्षके विचार छीजिये कि ( १९५३, 
१९५७ ) वर्षेके इस अकालने देशभरमें डामाडोऊ मचादिया है, असेख्य भार-- 
तवासी भूखे मर गये, देशभर 'दीयताम? की पुकारसें भूजडठा है, कितनेही 
शहर भूंखोंने छूटे, कितनीही आत्महत्या हुईं, कितनेही बिके, कितनेही अयोग्य 
ऋत्यमें प्रवृत्त हुए, किंतनेदी पशुओकी भांति घासपत्तेतक खागये, चौगुन पच- 
गुने मोछ अन्न होगया, छक्षों रुपया सकोरने भी व्यय किया, सनातनघर्माव- 
हूम्बी महात्माओंने सदावते जारी किये, दूसरे यूरपदेशोंसे भो छक्षों चन्दा 
आया, परन्तु महाभूखस आरत भारतके लिये वह कया कुछ होसकता ह, 
हमको भूंखोंकी जो दशा दृष्टिगोचर हुई कि, जो भूंखके मारे प्राण छोडनाही 
चाहते हैं, जो जेगरूमें वृक्षोंके नीचे मरणोन्मुख पड़े है, उनके पास कितने जलू 
आर अन्न लेकर पहुचे है, और हो भी क्या जिसके पास स्वयं नहीं वह दूसरेको 
क्या देगा, श्रावण भादों दोनों महीने साफ उत्तरगये अश्निमें घृत चढ़निपर भी 
इन्द्रदेवने जल न दिया, इधर तो यह अन्नकष्ट उघर रोगकष्ट भी देखिये भारत- 
'ासी बहुत दिनोंसे विपृत्चिकासे परिचित हैं, प्रतिवर्ष प्रायः सबे,नगरोंमे हैजेका 
आदुर्भाव होता है, चौबीस घण्देकी लड़ाईमें बहुधा मनुष्य! इससे हारकर 
कालकपकित होते हैं, परन्तु बहुत दिनोंके” पारेचित होनेसे इसके नामसेही 
कम्पित नहीं होते थे, परन्तु इस समय जिस आकरमें (प्लेग) महामारी (अन्थि 
जिसर्प ) बम्बईसे प्रगट हुई है उसे सुनकर ही बड़े २ धीरजवांले थरोगये हैं, 
सहस्नों सनुष्य अचानक इसके उपस्थित होनेमें कालकवलित हुए है, ज्वर 
और ग्रन्थ निकलते ही मनुष्यका प्राण पयान कर जाता है, घरके घर खाली 
दोगये ह, लक्षों मनुष्य देशान्तरोंकों भाग ,गये हैं, बीमारी भी पम्बईसे आगे 
चलकर पूना आदि देशोंमें फेठ गई है अब भागकर भी कहाँ जॉय, एक ओर 
आीयतामू? और एक ओर जऑऑयस्व” (रक्षाकरों) की ध्वानि फैछ रही हूं । महा> 


भूमिका । (११) 


मारीके रोकनेके निमित्त बड़े २ उच्च श्रेशोके नदवोन रोति नोतिवाल्ोके महा» 
घोर प्रयस्व भी निष्फल हों रहे है। महासातेसम्बन्धी नियमावदली वनचुकी है 
रोगो होते ही घरवालोसे प्रथक्‌ कर शहरसे दूर चिकित्साल्यमें रकखा जाय, 
रोगीके मरनेपर ओपडा फूकनेकी आज्ञा है, मकानमें मरे तो दोदो इंच सट्ठी 
ख़ुदवा कर फैक दो, उसकी खाट कपड़े जला दो, मकानका द्वार झुछस दो, 
प्रेतहारी दशादिनतक नगरमें न आवे, इत्यादि प्रवन्धोकी घूमसे भारतवासी 
तीसरा संकट भोग रहे है, अब कहाँ भाग, रहूपर कठिन जांच होती है, 
अनेक प्रकारस खली पुरुषोकी मनमानी परीक्षा करते है, पुलिसकी चनपडी है, 
कई हत्या भी इस विषयसे हो चुकी है, सदेह होतिही छोग शिफाखाने भेजे 
जाते है, वहाँ उनका रामही रक्षक है, आगे महामारी न बैठे इस कारण शह- 
रोसे सफाई कराई जाती है सब कच्चे पक्के मकान चूनेसे पुताये जाते है, किसीने 
सत्य कहा है वारह वर्षमे घरके दिन सी फिरते है, हमने स्वय देखांहे कि, 
जिन निकृष्ट जनोके कच्चे मकानोमे वा बाजारकी दूकानेकि भीतर सद्टीका भो 
परोत्ता नही रूगाथा, वहाँ सरकारी आज्ञासे मट्ठटीकी चांदनी हो रही है, अन्न कष्ट 
रोग कष्ट, द्ृब्य कष्ट, राज्य दंड, आदि कई कष्ट, एकसाथ उपस्थित हो रहे 
है. बडे २ देशडद्धारक मौन हैं, हस पूछते है यह क्‍या हुआ, यह कैसी उन्नति 
हो रही है, यह वायुमे सालिनता कहॉकी आगई, पहले ऐसा सफाईका प्रवन्थ 
नही था, नई ऐसी रीति नौति नहीं थीं, जिस कारणसे आप देशका , सुधार 

कहते है वह बात नहीं थी, परन्तु तथापि राजा प्रजा आनन्दसे रहतेथ, अन्न 
भनका रोगका ऐसा कष्ट किसीससय नहीं पडाथा, पुराने इतिहास ही इसके 
साक्षी है, तव क्या था, तब यही वातो थी कि, भारतवर्षकी चिकित्सा भारत- 

वषेके नियामक धर्मभंथोके अनुसारही होतीथी, जप, तप, संयम, पूजा, पाठ, 

सत्य, स्तुति, प्राथना, हवन, अन्वाह्म शुद्धि, सरछता, निष्कपटता, आस्तिकता 
शास्रोकी सत्‌ व्याख्या, निष्पक्षता आदि मनुष्यमात्र अवलम्बन कियेथे, 

इससे देशभर मंगल्युक्त रहता था, जबसे संस्क्रत विद्याकी न्यूनता और ऋत्यमे 

अल्सता अप्तहुईं तभीसे देशमें नये २ रोगादि कष्ट उपस्थित होनेलगे है, छोग 

अपनी रीति नीति भूले जाते हैं, इस कारण वहुतसे दूरदर्शी विद्वानोंने यह्‌ 


। आर अपने ऊपर लियाहै कि, पुरातन ग्रथोंका जहॉँवक हो यथार्थ अजुबाद्‌ 


करके पक्षपातरहिंत अथ कियाजाय जिससे प्राचीच समयके व्यवहार दर्पण- 
चत्‌ महाशयोके सन्मुख उपाध्यित होजॉय, मानना या न मानना यह पाठकोके 
आधीन है, यही विचारकर हमने भी वाल्मीकिरासायण, शिवपुराण, श्रीमद्धाग- 


| अत, हरिवेशादि कितनेही अन्थोंका देशभाषामे यथाये अलुबाद कियाहै और! 


£ १२) चथ्वतन्त्र भाषाटीकाकी- 


कितनेही पंथेका अनुवाद कियाजाताहै कि, जिससे विज्ञ महाशय अपने घ्म 
करमैकों यथा जान उसमें प्रवृत्त होकर उभय छोकमें सुख प्राप्तकरें, जिस- 
अकार धर्मादे करता मलुष्यर सात्रका काय है, इसीप्रकार छोकनिर्वाह और 
जुद्धिकी अधिकाइके निमित्त नीतिका जाननाभी मलुष्य सात्रको उचित हे, 
इसीकारण सब प्रकासके गुणोंसे युक्त विद्यार्थियोंको! परम उपकारक इस 
“पंचतंत्र” ग्रधका भाषामे अनुवाद कियाहै, ऐसा कौन है कि इसकी कर्थामें 
जिसे रुचि न हो, यह अंंथ सकारी परीक्षाओंमें भी नियुक्त है और अंग्रेजीके 
साथ जो संस्क्रत पढाई जाती है उसके साथसी इसका कोई न कोई अंश 
अवद्य रहता दे, इसकारण संस्कृतके विद्यार्थियोंकोभी उपयोगी हो, इस 
निम्मित्त संस्कृतके शब्दोंके अनुसारही इसका भावाथ किया है, कहीं कुछ 
ज्यूताधिक नहीं कियाहै और जहेँ कहीं अथे खोछनेके लिये कुछ विशेष 
लिखा हैं वहां कोष्ट करदिया है और संस्कृतमें जहां वाक्य सम्माप्त होकर 
ऐसी । रेखा कर वहां भापाम भी एऐसीह रेखा कर दीहे, जिससे विद्या्थियोंको 
आब्दाथ जाननेमें कठिनता न पडे, हो अन्वयानुसार अथ करनेके कारण स्छोक- 
-में अधिकतर कर्तासे अर्थक्षा करना प्रारम्भ किया है यदि ऐसा न करते तो 
अट्लोकाथ रुचिकर सरस न होता ःक्लोकका अन्य कर पाठक उसीके अनुसार 
अथ पासकेंगे । 
इस अन्धमें नीतिकी उत्क्ृष्टता सबका सार लेकर वर्णब की है इसकारण 
डस टीकेका नामभी “नीतिसवेत्व” रक्‍्खा है। 
इसप्रकार यह अ्न्ध पूर्णेफर जगट्ठिख्यात परसप्रवीण सतातनधर्म निरत 
सदम्नन्धप्रचारक परमठपकारक गुणिजनरंजक परमोदार “अ्रीवेंकटेश्वर” य॑न्ना- 
लूयाध्यक्ष सेठजी श्रोयुत खेमराज श्रीकृष्णद[सजी महाशयको सम्पूर्ण स्पत्वके 
सहित समरपण करादियांहे जो कि, अपनी परम उद्ारतांस हमकी खब प्रकार 
सन्तुष्ट कररहेहे | 
हिन्दी भाषाके परम रसिक हमारे परम अनुग्राहक ट्विजवैद्ञ्दिवाकर दान- 
ः<शील पंडित हस्सहाय पाठक तथा कुमार बनारसी दासजी एम. ए. बाबू उद्ति 
जारायण छाछ बसा फ्रीडर गाजीपुर तथा पंडित हरिहर प्रसाद पाठक मेनेजर 
>सित्यसिधु??, छाला शालिग्रामजी वैद्य, सेठ कुन्दन छाछ आदि विज्ञ जनभी 
धन्य वादके योग्य हैं जो हिन्दी सापाके प्रचार सदा रत रहैत हैं 
पाठक महाझयोंसे प्राथना है कि, यथाशक्ति टीका करनेंसे कोई चुटि नहीं 
की है तथापि यदि कहीं भूल चूक पावे तो उसे क्षमा -करें कारण कि, सर्वज्ञ 
परमेश्वरहीहें । 


भूमिका | (१३) 


विदेशीय महाशयोने जो हमारे भ्न्थेका देख श्रशसापत्र भेजे है उनको हम 
अन्तःकरणसे धन्यवाद देते हैं । 
- और अबकी बार फिर सी भरीभाति संशोधन कर उत्तम व्यवस्थासे 
छपकर तैयार हुआ है, आशा है कि, नीतिप्रिय सहाशय इसे अहणकर स्वयं 
अमूल्य ल्मभ् उठावेंगे और अन्थकार टीकाकार एवं प्रकाशकको सफर मनो- 
रथ करेगे। - 

पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र, 
दीनदार पुरा- मुरादाबाद. 
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झ्ू ६24 स्ू 
थ पंचतन्त्रस | 
भाषाटीकासहितम्‌ । 


>-+?70ब्ड्ईएसथुअ+2-०.- 


ब्रह्मा रुद्र। कुमारों हरिवरुणयमा वह्ठिरिन्द्रः कुबेर- 
श्रन्द्रादित्यों सरस्वत्युद्धियुगनगा वायुरूवी घुजड़ा।। 
सिद्धानद्योईशिनों श्रीदितिरदितिछुता मातरश्रण्डिकादा 
बेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसुमुनयः पान्तु नित्य अहाश्व १॥ 
मया ज्वालाप्रसादेन नमस्कृस गजाननम्‌ । 
क्रियते पञ्चतंत्रस्य भापाटीका मनोंरसा || 


दोहा-श्भु शिवा रघुपति सिया, बन्दों पवनकुमार | 
क्ृप।| करहु जन जान मोहि, गुणागार छुखसार ॥ 


ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, वरुण, यम, जनि, इन्द्र, कुबेर, चन्द्र, सूर्य, 
सरस्वती, सागर, चारोंयुग, पर्वत, वायु, पथरी, वासुक्षि भादि सर्प, कपिछादि 
सिद्ध, नदी, अश्विनीकुमार, छक्ष्मी, दिति ( कश्यपपत्नी ), अदितिके पुत्र 
( देवता ), चण्डिकाआदि मातायें, वेद ( ऋक, यज्ञ, साम, अथत्र ), त्तीथ 
( पुष्यक्षत्र काश जादि ), यज्ञ ( दश पौणमासादि ), गण ( प्रमथादि ), वस्ु 
( जाठ देव ), सुनि ( ब्यसादे ), ग्रह ( सूर्योदि ), वित्य ( हमारा ) रक्षा 
करें | सग्धरा छन्‍्द है॥ १॥ 
मनवे वाचस्पतये झुक्राथ पराशराय सखुताय । 
चाणक्याय च विदुषे नमोप्स्तु नयशाखकदूमभ्यः ॥रा। 
स्वायम्मू मनु, वृहत्पति, शुक्र, सपुत्र ( व्याससहित ) पराशर, पण्डित 
चाणक्य और नीतिशास्रके वनानेवाछोक निमित्त नमस्कार है ॥ २ ॥ 


(२) पश्चवतन्त्रम । 


सकलार्थशाखसार जगति समालोकक्‍्य विष्णुशमेंदम्‌ | 
तन्त्रेः पश्वमिरेतच्कार खुमनोहर शास्त्र ॥ हे ॥ 
इस प्रकार विष्णुझर्मावे इस जगतमें सम्पू्णे अर्थशाल्लका सार देखकर पंच- 
तंत्रेंमि यह मनोहर शान निमोण किया दे ॥ ३ ॥ 
तद्रथा अनुश्ूयतें-आश्ति दाक्षिणात्थ जनपदे महिलारों- 
प्यं नाम नगरम्‌ | तन्न सकलायिकल्पदुमः प्रवरसुकुटमणि- 
मरीचिमशरीचर्चितवरणयुगलः सकलकलापारंगतों5मरश- 
क्तिनौम राजा बभूव । तस्य त्रयः पुत्राः परमदुमंधसोी बहुश- 
किंस्ग्रशक्तिरनन्तशक्तिश्वेतिनामानों बभूवब॒) । .अथ राजा 
लान्‌ शाश्यविमुखानू आलोक्य सचिवान्‌ आहूय प्रोदाच- 
4ज्ञो ! ज्ञातमेलद्भवाद्विः यन्‍्ममेले पुत्रा) शास्विसुखा विवेक- 
रहिताश्व । तत्‌ एतान्‌ पश्यतों मे महृद॒पि राज्यं न सोख्य 
मावहति | अथवा साथ्विद्रुच्यते- 
सो ऐसा सुना है कि, दक्षिणके देशम एक माहकारोप्यनाम नगरहें | चहां 
सम्पूर्ण याचकोंके ( मनोरथ पूर्ण करनेकों ) कब्पदक्ष, बड़े बडे निरजित राजा- 
सें।की मुकुटमणियोंकी क्रिरणणोंके समृहसे पराजित चरणयुगछ, सम्ूण कलामोंका 
पारगामा, अमरश्क्ति -नाम राजा था, उसक तान पुत्र आतंदुबुदू--बहुशाक्त, 
उम्रशक्ति, अनन्तशक्ति नामवाले थे | तब राजा उनको शास्र॒क्षे विमुख॒ देखकर 
मन्त्रियोंकी बुछाकर वोछा--“क्या यह आपको विदित है कि, जो यह मेरे पुत्र 
शा्नसे पिमुख विषेक रहित हैं | सो इनको देखकर मुझको यह बड़ा राज्य खुख 
नहीं देता है | अथबा किसीने यह अच्छा कहा है कवि- 
अजातशसुतलूखभ्या छूलाजाता छुतो वरम्‌। 
यतरुत[ स्वस्पदु:खाय यावज्ञांवब जड़ी दहेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ने हुए, हाकर मरगव ओर मूखे इच ( त्तोन प्रकारके ) पुत्नामे नहुए भोर 
 हीकर मरगय सह हू, कारण. क, व दाना थांड द।खक निमित हूं, सूखे ता 
जन्मपयन्त जछाता हैं | ४ ॥ 
वर गर्भआवोी वरमतुषु नवारमिंगमन 
र॑ जातमेत्तो बरमपि च कन्थेव जनिता। 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३) 


वर वन्ध्या भाय्यों वरमपि च गर्भेष वसति- ' 
ने चा्विद्वावूपद्रविणग्रणयुक्तो पि तनयः ॥ ५ ॥ 
गर्मका स्राव होजाना भच्छा है, ऋतुमें ल्लीके निकट व जाता अच्छा है, 
“उन होतेही मरजाना गच्छा है, था कन्याही होनी अच्छी है, मार्योका वन्ध्या- 
होनामी भला, वा गर्भमें रहनाही भला है, परन्तु अपण्डित रूप-दत्यप्तम्पत्रमी 
पुत्र शच्छा नहीं है॥ ९ ॥ 
कि तया क्रियते घेन्वा या न खूते न हुग्धदा । 
को5थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्न भक्तिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
उस गौसे क्या किया जाय, जो न जवती है, न दूध देती है, उस पुत्र 
क्या है, जो न विद्वान्‌ है न भक्तिमान्‌ है| ६ ॥ 
वरमिह वा खुतमरणं मा मूखत्वं कुलप्रसूतस्य । 
येन विवुधजनमध्ये जारज इब लज्जते मठुज।॥ ७॥ 
इस जगतूमें पुत्रक्म मरण अच्छा है, परन्तु कुछोत्यन्न पुत्र॒का मूल होना 
भछा नहीं, जिप्तसे अप्रिद्वानोके वीचमे मनुष्य जारोयनकी सापराव छजित 
होताहे ॥ ७ ॥ 
गुणिगणगणनारम्मे न पतति काठिनी ससम्श्नमा यस्प । 
तेबाम्बा यदि सुदिनी बद वन्ध्या कीदशी भवति ॥ < ॥ 
गुणिजनेंकी गणनाके आरम्भमें जिसकी रेखा भूलसेमी नहीं गिरती है, 
यदि उप्चीसे उसझ्गों माता पुत्रवती है, तो कहो बन्घ्या कैसी होती है १ ॥ ८॥ 
तदेतेषां यथा बुद्धिप्रकाशों भवति तथा क्ोष्प्युपायोंउत्त- 
छीयताम्‌ । अन्न च महतां द्त्ति उश्चानानां पण्डितानां 
पश्चशत्ती तिछतति | ततो यथा मम मनोरथाः लिटद्िं यान्ति 
तथा अलुष्टी यता म्‌” इति | तत्रकः प्ोवाच-' दिव | द्वाद्शमि- 
बेर्षन्याकरणं श्रूयते, तते। धमेशाख्राणि मनन्‍्वादीनि, अर्थ 
शाख्राणि चाणक्यादीनि, कामशांसख्राणि वात्श्यायनादी- 
'नि। एवं च ततो धर्माथकामशास्याणि ज्ञायन्ते | ततः प्रति- 
बोधने भवति”। अथ तन्मध्यतः सुमतिनोम सचिवः आह- 
बशाश्वतो5यं जीविततव्यविषयः । प्रभूतकालशेयानि शब्द- 


(४) पञ्चवतन्त्रम्‌ ॥ 


शास्राणि । तत्संक्षेपमात्र शा््रं किखिदेतेषां प्रवोधनाओं 
चिन्त्पतामिति । उतक्तव्व यत+- 
सो जैसे इनकी बुद्धिमे प्रकाश हो वेसा कोई उपाय कियाजाबै। यहां मेर्रो 
-दीहुई आजीविकाकों मोगतें हुए पांचसौ पडित है | सो जैसे मेरे मनोरथ सिद्ध 
हो, वैसा अनुष्ठान करो!” उनमें एक बोला-“'देव | बारह वर्षमें व्याकरण पढा- 
जाता है, फिर धर्मशात्न मनुआदिके, अ्थशाज््ष चाणक्यादि, कामशाज्ति वात्त्या- 
यनादि, इसके उपरान्त फिर घमे, अर्थ, कामशाह्ष जाने जाते है, तब ज्ञान 
होताहै!”। तब उनमेंसे सुमति नाम मन्त्री बोछा-“यह जीवन विपय श्रनित्य है, 
बहुत शब्दशास्त्र बहुत दिनोंम पढेजाते हैं, सो कोई संक्षेपमात्र शात्न इनके ज्ञानके 
निमित्त विचार करों, कहा भी है- 
अनन्तपारं किल शब्दशार्त्र स्व॒ल्पं तथायुबहवश्व॒ दविज्लाः । 
सार ततो आह्यमपास्य फर्गु हंसेयेथा श्तीरमिवाम्बुमध्यात। 
शब्दशास्त्रका पार नहीं है, अवस्था थोडी भौर विप्न बहुत है, इस कारण 
'सारको ग्रहण करै, असारको त्याग दे, जैसे इंस जल्मेंसे दूध निकाल ढेते हैं. 
उपजाति इत्त है ॥ ९॥ 
तदनारिति विष्णुशर्मा नाम ब्राह्मणण सलककछशास्मपारह्मम- 
श्छाच्रसंलादि रब्धकीत्ति; तस्मे समपेयतु एलान । स॒ सूरं 
द्वाक भबुद्धान्‌ करिष्याति” इति । स राजा तदाकर्ण्य वि: 
श्णुशमोॉणमाहूय पोवाच- भों भगवन्‌! मदनुअहार्थमेतान्‌ 
अर्थशाख्ं प्राति द्राग्यया अनन्यलदशान्‌ विद्धाति तथा कुछ! 
सदा अईइं त्वां शासनशतेन योजगिष्यामि” | अथविष्णुशर्मा 
त॑ं राजानमचे- दिव ! श्रूय्ता मे तथ्यवचनमानाहं विद्यावि- 
क्रय शासनशतेनापि करोमि।पुनरेतांस्तव पुत्रान्‌ मासषट्कैन 
“यदि नीतिशाख्तज्ञान्‌ न करोमि ततः स्वनामत्यागं करोमि। 
कि बहुना, श्रयतां ममेष सिंहनादः नाहमर्थालिप्सुंबीम । 
ममाशीतिवष॑स्य व्यावत्तसवेंन्द्रियार्थस्प न किख्विदर्ेन प्रया- 
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-जने किन्तु त्वत्र्थिनासिद्धर्थ सरस्वतीविनोद करि- 


भाषाटीकासमेतम्‌ ! (५) 


श्यामि | तलछिंख्यतामद्यतनों दिवसः। यदि अहँ षण्मासा- 
भयन्तरें तव पुत्राव्‌ नयशाख्त्र प्रति अनन्यसद्शान्‌ न कारि- 
प्यामि ततो नाहते देवो देवमार्ग सन्दर्शयितुम्‌” । अथासो 
राजा तां ब्राह्मणस्थासंभव्यां पतितज्ञां श्रुत्वा ससचिव३ प्रहष्टो 
पविस्मयान्वितः तस्मे सादर तान कुमारान समर्प्य परां 
निद्वतिमाजगाम । विष्णुशम्मंणापि तानादाय तदथे मित्र- 
अद-मिन्प्रा मि-काकी लकी घ-लब्धप्रणाश-अपरी क्षितका- 
रकाणि चेति पत्व॒ तन्‍्त्राणि रचयित्वा पाठितास्ते राजपुत्ना।। 
तेअपि तानि अधीत्य ; मासषद्केन अथोक्ताः संडत्ताः । ततः 
प्रभति एतत्पश्चतन्तरक नाम नीतिशारं बालावबीधनाथ 
भूतले प्रदृत्तम्‌ू । कि बहुना | 

सो यहा एक विष्णुश्मी नाम ब्राह्मण सब झाल्चका पारगामी विद्यार्थियोमें 
प्राप्त यश्वाल् है, उसके निमित्त इन पुत्रोकों समपेण करदों वह अवश्य शीघ्र 
इनको ज्ञानवान्‌ करेगा?” | वह राजा यह वचन सुन विष्णुशर्माकीं धुछाक्र 
बोढा-“भगवन्‌ | मुझपर कृपाकर इन मेरे पुत्रोंकी अरथशाज्ञमें शीध्रही असा- 
चरण जेसे बने तैसे करों | तो में तुमको सो सख्याक सम्पत्‌ दूगा” | तब 
विष्णुद्र्मो उस राजासे कहने लूगा-“देव ! मेरा सत्य घचन सुनो, में सम्पतूसे 
विद्याविक्रय नहीं करताहू, परस्तु इन तुम्हारे पुत्रॉंकों यदि छः महीने नीति- 
शात्षका ज्ञाता न करू तौ अपना नाप्र त्यागनकरू । बहुत कहनेसे क्याहै मेरा 
यह (तिहबहूरजन सुनो घनकी इच्छासे में नहीं कहताहूं। मुश्न अस्सी वर्षके 
सब इन्द्रियोंके भोग्यत निश्यृह्व हुएकों अर्थसे कुछ प्रयोजन नहीं है, परन्तु तुम्हारी 
प्रार्थना सिद्धिके नि्ित्त सरस्वती विनोद करूगा | सो आजका दिन लिखिये 
जो में छः महाँनेमें तुम्हारे पुत्रोकों वियागें असाधारण (जिसके बराबर कोई 
नहीं ) न करू तो जागर्दाश्विर मुझको देवमाग ( खर्ग ) न दिखावै”? | तब यह 
राजा इस ब्रालन्मककी जसम्माव्य ( असम्प्रावर्ती ) प्रतित्राको सुनकर, मल्त्रियों 
सहित प्रप्तनन हो, विश्षयकों प्रात इभा | उसके निमित्त आदस्से उन कुमारोंको. 
समर्पंगकर, अत्यन्त सतोषकों प्राप्त हुआ । विष्णुशमोनिभी उनको छे उनके निमित्त 


कत 


मित्रभेद, मिन्रसम्प्राति, काकोछकीय, रुब्यप्रणाश, अपरीक्षितकारक इन पांच 


(६) पश्चतन्त्रम । 


तन्‍्त्रोंकों निर्माणकर उन राजकुमारोंकों पढाये। वेभी उनको पढ़कर छः महानिमें, 
जैसा कहाथा पेतेहुए। उस दिलसे यह पंचतन्त्र नामक नीतिशात्त्र बालकोंके-- 
ज्ञनके निमित्त पृथ्वीमें विख्यात हुआहै बहुत क्या- . 
अधीते य दर्द नित्यं नीतिशास्ं शूणोति च | 
न पराभवमाभोति शक्रादुपि कदाचन ॥ १० ॥ 
कथासुखमभेतत | 
जो इस नीतिशात्षकों पढ़ता और सुनताहै, पह कभी इन्द्रसेमी पराभवको 
प्राप्त नहां होताह ॥ १०॥ 
इति पण्डितज्वाढा प्रसादमिश्रक्षतायां प्नत्तत्रभाषाटी भ्ायां कथामुर्ख समाप्तम। 


अथ मित्रभेदोनाम प्रथम तंत्रम । 


कल (.) धूम 


अथातः प्रारभ्यते मनत्रभ्दा नाम सथम तन्त्रमू | यरसयास- 
मादिमः छोकः 
इसके अतन्तर मित्रभेद नामवाला प्रथम तन्‍्त्रका प्रारम्भ करते हैं| 
जिसकी जादिम यह छोकहे-- 


वद्धंमानों महान्लेह; सिहगोवृषयोवेने । 
, पिशुनेनातिलुब्धेन जम्ब॒ुकेन विनाशितः ॥ १॥ - 
. सिंह और बैलका, वनमे बढाहुआ महास्नेह चुगुल छाछूची जम्बुक ( गीदड ) 
ने विनाशकुर दिया॥ १॥ , 
तद्यथा अल॒श्रूयते-अस्ति दाक्षिणात्ये जनप्रदे महिलारोप्य॑ 
नाम नगरम्‌। तत्र धर्मोपार्नितभारिविभवों वद्धमानकी माम 
वणिक्‌पुत्रों बभूव | तस्य कदाचैेद्रात्रों शय्यारूठस्प चिन्ता 
समृत्पत्ना। “यत्प्रभूंतिषषि वित्ते अथोंपायाश्रिन्तनीयाः कत्ते- 
व्याश्रेति | यत उक्तञ- 
« सो यह सुनाजाता है।के, दाक्षिण देशमें महिलारोप्यनाम एक नगर है वहां 
धर्मसे महांघन उप्राजेन कर्ता बह्लंमान नामक,वणिक्‌ पुत्रथा। उसको एक समय' 


माषाटीकासमेतम। (७) 


रात्रोमे खाटमें केटेह्रुए चिन्ता उत्पन्न हुई; कि “बहुत घन उंधन होनेपरभी 
धनप्राप्तिका उपाय चिन्ता करना चाहिये कहाभी है- 
न हि तदिद्ते किजविद्दर्थन न सिद्धयति । 
यत्मेन मतिमॉस्तस्मादथमेक प्रसाधयेत्‌ ॥ २ ॥ 
ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अर्थतते सिद्ध न होती हो इस कारण बुद्धिमान 
यत्वतें ,अथैक्ना उपाजन करें |] २॥ 
यस्यार्थास्‍्तस्थ मित्राणि यस्यार्थासस्‍तस्प बान्धवा३ । 
यस्पाथों? स पुर्मांछोके यस्थाथां: स च पण्डितः॥ ३ ॥ 
जिसके धन है उप्तके मित्र हैं, जिसके धन हे उर्साके बधु हैं, जिसके धव 
है छोकमे वही पुरुष है, जिसके धन है वही पडित है || ३ | 
ने सा (वंद्या न तदान न ताच्छटप न सा कला | 
न तत्स्थय्य ॥ह धानेनों याचकयत्र गायते ॥ ४ ॥। 
न चह वियाहै, न वह दान है, न वह कारीगरी है, न वह कला है, व वह 
घनियोंकी स्थिरता है, जिसको याचक्र न गाते हो ॥ ४ ॥ है 
इद्द लोके हि धनिनां परोषपि स्वजनायते । 
स्वजनो5पि दारिद्राणां सर्वेदा दुजेनायते ॥ ५ ॥) 
इस लोकमें धनियोंके गेरमी स्वजन होजाते हैं, दरिद्वोद्ने कठुस्नी भी सदा 
दुजन होजाते हैं ॥ ९ ॥ 
अर्थेग्यो5पि हि बृद्धेम्पः संब्रत्तेभ्यस्ततस्ततः । 
प्रवत्तेन्ते क्रियाः सर्वाः पर्वतेभ्प इवापगा: ॥ ६ ॥ 
धनके बढनेस और इवर उधर इकट्ठे होनेसे सब॒ किया प्रइत्त होती हैं, 
से पर्वतोसे नदिया ( निकछ कर सत्र कार्य पृ करती हैं )॥ ६ ॥ 
 पूज्यते यद्पूल्पोपपि यदगम्योडपि गम्यते । 
: बन्चते यद्वन्धोड४ वि स अभावों धनस्थ च ॥ ७॥ 
अपृज्यभी ( घने ) पूजित होता है, आंगम्यके निकटमी जाया जाता है, 
अनमस्कादी पुरुषभी बन्दन योग्य होताःहै, यह प्रभाव घनकाही हैं || ७ ॥ 
शनांदिन्द्रयाणीव स्युः काय्पण्यखिलान्यपि | 
एतस्मात्कारणाद्वितं स्वंसाधनमुच्यते ॥ < ॥ 


शो 


(<) पय्वतन्त्रस्‌ 


भोजन करनेतते जेप्ते सब इन्द्रिय ( समये होती हैं ) इसीप्रकार सम्पूर्ण कार्य 
धनसे ( होते हैं ), इस कारणसें घत सब्॒का साधन कहा जाता है ॥ ८ ॥ 

अथार्थी जीवलोको5य श्मशानमपि सेवते । 

त्यक्त्था जनयितारं॑ स्व॑ निःसव॑ गच्छति दूरतः ॥ ९॥ 

घनकी इच्छासे यह प्राणी झमशानकोमी सेबन करता है, निर्बन अपने 
उत्पन्न करनेवालेको भी छोडकर दूर जाता है ॥ ९॥ ः 

गतवयसामपि पुंखाँ येषामथों मवन्ति ते तरुणा:। 
अर्थेन तु ये हीना वृद्धास्ते योवने5पि स्थ॥ ॥ १० ॥ 

बृद्ध पुरुषोभेभी जिनके धन हैं वे तरुण हैं, जो धनसे हीन हैं, वे युवा अब- 
स्थाम ही इद्ध होते हैं | १० ॥ 

स चाथः पुरुषाणां पड़मिरुपायेभेंवाति भिक्षया, नृप- 
सेबया, कृषिकर्मणा, विद्योपाजनेन, व्यवहारेण, बणिक्क- 
मंणा वा । सर्वेषमपि तेषां वाणिज्पेन अतिरस्कृतोंसथेलाभः 
स्पात । उक्तश्व यत्त+- हे 


वह धन पुरुषोंकों छ; उपायोंसे मिछता है, भिक्षा, राजप्तेवा, खेतीका काये, 
विद्याउपार्जव, छेनदेन वा वणिकूकमेसे | इन सबमें वाणिज्यसे स्वेतम्मत छाम 
होता है। 
कृता भिक्षाध्नेकार्वितराते नपो नोंचितमहों 
कृषि: क्लिष्टा विद्या गुरविनयत्रत्यातिविषमा । 
कुसीदादारिद्रर्य परकरमतग्रन्थिशमना- 
न्न मनन्‍्षे वाणिज्यात्किमपि परम वत्तनमिह ॥ ११॥ 
अनेक पुरुषोने भिक्षा की हैं, राजाभी, योग्य जाति नहीं देता है, खेती 
क्ेशदायिनी है, विद्या गुरुकी विनयदत्तिते सति विषम है, व्याजते भी दारिद्र 
होता है, कारण कि, दूसरेके ' हाथमे भानेसे ग्न्थिशमन हो जाब, वाणिज्यसे 
अधिक कोईमी जीवनोपाय नहीं मानताहूं । शिखारेणी छन्‍्द हैं॥ ११॥ 
डपायानाज् सर्वेषासुपायः पण्यसंगरहः । 
धनाथ शस्यते होकस्तदन्यः संशयात्मकः ॥ १२ ॥ 
१ कोई धरोहर मारले | 


भाषादीकासमेतम ! (९) 


सम्पूणे उपयेमि बेचने योग्य दृब्यका सम्रहही एक उत्तम है और 
सशयात्मक हैं ॥ १२॥ 

तखञ्च वाणिज्य सप्तविधमर्था गमाय स्यात्तद्यथा गान्घिक्य- 
बहारो, निश्लेपमवेशों, गोपष्ठिककर्म, परिचितग्राहकागमों, 
मिथ्याक्रयकथनं, कूटतुलामानं, देशाम्तराद्धांडानयनखेति । 
उक्तश्च- 

चह चाणिज्य सातप्रकारका घनके निमित्त होता है, गन्धद्रव्यका व्यवत्ताय, 
निक्षेप प्रवेश भ्थीत्‌ रुपयेका भपने यहा जमा करना उसे व्याज देना, गोंसम्ब- 
न्वीकर्म, पहचाने हुए ग्राहकोंका भाना ( कारण कि, जानाहुआ प्राहक 
दुरुक्ती नहीं। करता है ), पस्तुका मिथ्या मोल कहना ( थोडे मृल्यमें खरीद कर 
अविक मोल बताना ), कमती तोढना, देशान्तरोसे बरतन द्रव्यादिका 
छाना, कहा है कि- | 

पण्यानां गान्धिक पण्य किमन्ये? काश्वनादिभिः । 

यत्रेकेन च यत्क्रीत तच्छतेन प्रदीयते ॥ १३ ॥ 

वेचने योग्य दब्येंमि सुगन्धि द्रब्यक्ता व्यापार श्रेष्ठ हैं और दूसरे छुबर्णीदिसे 
क्यहैं; जो कि, एकस मोछ छेकर सौको बेचा जाता है॥ १३॥ 

निक्षिपे पतित हम्यें श्रेष्ठी स्तोति स्वदेवताम्‌ । 

निक्षेपी प्रियते तुभ्यं प्रदास्याम्युपपाचितम्‌॥ १४ ॥ 

धरोहर घरमे आनेसे सेठ भपने देवताकी स्तुति करता है के, यदि यह 
घरोहरबाढ्य मर जाय, तो में तुमको भमिमत वस्तुसे पूजन करूगा || १४ ॥ 

गोष्ठटिककमेनियुक्तः श्रेष्ठी चिन्तयाति चेतसा हृष्ठ: । 

वसुधा वसुसंपूर्णा मयाद्य लब्धा किमन्येन ॥ १५ ॥ 

गोष्टीकममें नियुक्त हुआ श्रेष्टी प्रसन्न मनहों विचारता है, मैने धनसे परर्ण 
धृथ्वीकी प्राप्ति की भोर क्या चाहिये || १५ ॥ 

पारिचितमागच्छन्तं आहकसुत्कण्ठया विलोक्यासों । 

दष्यति तद्धनलुब्धो यद्वत्पुत्रेण जातेन ॥ १६ ॥ 

पहचाने ग्राहकको जाता हुआ देखकर उत्कठासे यह उसके घनसे ऐसे प्रसन्न 
'होताहे; जैसे पुत्र उत्पन्न होनेत || १६ ॥ 


(१०) प्चतन्त्रस | 


अन्यच- ५ 
आ।रभा-- 
पूँणांपूर्ण भाने परोचितजनवश्वनं तथा नित्यम्‌ । 
मिथ्याक्रमस्य कथन प्रकृतिरिय स्पात्किरातानाम्‌ ॥१७॥ 
पूराकमती तोछकर नित्य पहचाने जनका बंचन करना, मिथ्या मोल कहनाः 
यह किरातोंकी प्रकृति है ॥ १७ ॥ 
अन्यक्च- 
ओऔरभी-- 
दिगुर्ण चिशु्ण वित्त भाण्डक्रमविचक्षणा) । 
भाष्तुकत्त्युयमाछोका दूरदेशान्तरं ग्ता; ॥ १८ ॥” 
भाण्डक बंचनम चतुर हुगुन तियुव घनकां दुरदंशम जावेंबार मनुष्य उद्यम 
प्राप्त होते हैं॥ १८ ॥” ' 
इत्येवें सम्भधायय मथुरागामीनि भाण्डानि आदाय शुभायां 
तिथो ग॒रुंजनानज्ञातः सुरथाधिरूदः प्रस्थितः | तध्य च 
मंगलद॒षन्ा सजीवकनन्द्कनामानों -गृहोत्पन्नों धूवोंद्रारौ 
रथतों ॥ तथोरेकः सजीवकालिधानों यम्नुनांकच्छमवतीण$ 
सन्‌ पहुप्रमासाद्य कालितचरणों युगभंग विधाय निषसाद! 
अथ त॑ तदवस्थमालोक्य बरद्धमानः पर विषादमगमत्‌ । 
तद॒थ च ख्ेहाद्वृहद्यः तिरात्र प्रयाणभंगंमकरोंत्‌ । अथ ते 
विषण्णमालोक्य साथिकेरानिहितम्‌-भोः श्रेष्ठिन्‌ ! किमेये 
बषभस्य कूते [सहव्याप्रसमाकुले बह्पायेडस्मिन्‌ बने सम- 
स्तसाथ; त्वया सन्देहे नियोजित: । उतक्तख- 
इस ,प्रकार मतमें विचार, मथुराके जानेवाके भाण्डोंकों छेकर, शुम तिथि 
गुर्जनाका जाज्ञाऊकर, रथपर चठकर चला उसके दा भगछदृषभ सर्जीदक, 
नन्दक, नापवार धरमें उत्पन्न हुये सारचवाहक थ उनमे एक सजावक नागवाद्धा 
बेल यमुनाके अनुप देडामें- प्राप्त होकर, महादरूदलरूमें फंसनेके कारण लेगडी टांग 
इहाकर जुभा |भगराय (त्थत डइुआ | उसका -यह - दशा दंखकर चद्धेमान परम 
विषादको प्राप्त हुभा और उसके नित्त प्रमते माद्रेत्यदूय होकर तीन रात्रितक 


भाषाटीकासमेतम | (११) 


गमन ने किया | तब उसको दुःखी देख सार्थयोंने कहा-“भो सेठ | क्‍यों इस 
बैलके नि्मित्त सिह व्याप्रसे युक्त अनेक विपत्तिवाले इस बनमें सम्पूण साथियोको' 
तुमने सन्देहमें नियुक्त किया है, कहाहै कि-- 
न स्वल्पस्थ कृते भूरि नाशयेन्मतिमान्नरः | - 
एतदेवात्र पाण्डित्य॑ यत्स्वल्पाद्धारिरक्षणम ॥ १९॥ 7! 

बुद्धिवान्‌ यडेके निमित्त बहुतका नाश न करे, यह पडिताईं है कि,थोडेहासि 
बहुतकी रक्षा करे ॥ १९ ॥१ 

अथासो तद्वधाय्य॑ समञ्रीवकस्य रक्षापुरुषान निरूप्य 
अशेषत्तार्थ नीत्वा प्रस्थितः । अथ रक्षापुरुषा अपि बहपाय 
तद्दनं विदित्वा सजीव परित्यज्य एछतो गत्वा अन्येद्य॒स्तं 
साथवाहं मिथ्याहुः-'स्वामिन्‌। मृतो5लो सआलीवको5स्मा- 
मिस्तु साथवाहस्याभीछ्ट इति मत्वा वद्विना संस्क्ृतः” इति 
तच्छुत्वा सार्थवाह: कृतज्ञतया खरेहाद्वेहद्यस्तस्प ओध्वे- 
देहिकक्रियाः इ्षोत्सगादिकाः सर्वाश्व कार । सश्लीवको5प्पा- 
युःशेषतया यमुनासलिलमिश्रेः शिशशिरतरवातेः आप्पा- 
यितशरीरः कपश्विदप्युत्याय यमुनातटमुपपेदे ॥ तन्न मरक-' 
तसह॒शानि बालतृणाआणि भक्षयन्‌ कलिपयेरहोमिहेरव्रपभ' 
इवब पीनः ककुगआन्‌ बलवांश्व संवृत्तः प्रत्यह॑ वल्मीकाशिखरा- 
ग्राणि झ्ंगाम्याँ. विदारयन गर्जेमानः आस्ते । साधु चेदमु- 
च्यते- | 

तब यह बैरय इस बातको विचारकर, सज्ञाबकके निमित्त .र्षापुरुषेंकों 
निरूपण कर और सब साथयोकों ढेकर चछा । तब रक्षक पुरुषमी अनेक 
कश्युक्त उत्त वनको देख सजीबककी छोड उसके पीछे जाकर दूसरे ढिन सा्थ- 
वाहसे मिथ्या कहने छगे-हे स्वामिन्‌ | वह सजीबक़ मरगया,हमने आप (सार्थ 
वाह ) का प्यारा जानकर अगिसे सस्कार किया''-| यह घुनकर साथवाह कृत- 
ज्ञता भर प्रेमले भाद्वेहदय होकर उसकी ओध्वेदेहिक क्रिया इृषोत्सगोंदि सब 
करता भया । ( इधर ) सजावकमी जायु शेप रहनेके कारण यमुनाजरुसे मिली 
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अत्यन्त शीतल बायुद्वारा तृप्तशरीरसे किसी प्रकार उठकर यमुनाके किनारे आप्त 


( ११) पश्चतन्त्रम । 


हुआ, वहां मरकतर्माणकी समान छोटे तृणके भ्ग्रभाग भक्षण, करता हुमा कुछ 
दिलेंगें शिवजीके इषभके समाव स्थूछ ककुदइबाछा बलवात्‌ हुआ प्रतिदिन 
वर््माक्रके शिल्वरक्े अप्रभागोंकों शगोंसे विदोण करता गर्जता रहा । कहामी 
सत्य है कि- 

अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं सुरक्षित देवहत॑ विनश्यति । 
जीवत्थनाथो5षि बने विसर्जितः कृतप्रयत्नोषपि गंहे विन- 
श्यति ॥ २० ॥ 

अप्राविपालित वस्तु दैवसे रक्षित हुई स्थित रहती है, मी प्रकार राक्षित हुई 
चस्तुभी देवसे अरक्षितहों नष्ट होजातीहै, अनाथमी वनमे त्यागन किया जीतहैः 
यत्म करनेपरभी घरमे नहीं जीताहै, पंशस्थ इत्त ॥ २० ॥ 

अथ कदाचित्‌ पिंगलको नाम सिंहः सर्वेम्रगपारिव्ृत;पिपा- 
साकुलछ उद्कपानाथ यम्चुनातव्मवतीणेः सजी वकस्य गम्भीर- 
तरारावं दूरादेग अश्वणोत्‌ | तच्छत्वा अतीब व्याकुलहद्यः 
सत्ताध्चसमाकार भ्रच्छाद्य बटतल चतुमण्डलछावस्थानन अवब- 
'ए्थितः । चतुमंण्डलावस्थानं त्विदम-सिंह: सिंहानुयायिनः 
काकरवाः किंवृत्ता इति। अथ तस्य करटकद्मनकनामानो दो 
अगालौ मन्न्रिपुत्रों श्रष्टाघिकारों सदालुयायिनों आस्ताम्‌ । 
तो च परस्पर मन्त्रयत)। तत्र दमनको5ब्रवीत- 'भद्र करटक ! 
अये॑ तावदस्मत्स्वामी पिड़लक उदकग्हणाथ यमुनाकच्छ- 
मवंतीय्य स्थितः स कि निमित्तं पिपासाकुलोएपि निदृत्त्य 
व्यूहरचनां विधाय दोमनस्थेनामिभूतो5नच्र वटतले स्थितः। 
करटक आह- भद्र ! किमावयोरनेन व्यापारेण। उक्तश्व यत+- 

एक समय पिंगछक नाम सिंह सम्पूर्ण म्गोंसे युक्त प्याससे व्याकुछ जल 
पीनेके वि!मित्त यमुबाके किनारे प्राप्त हुआ, संजीवकका अधिक गम्भीर रद दूरसे 
घुनता भया | बह खुब अत्यन्त व्याकु हृदय होकर सयके भाकारकों छिपाकर 
घटबृश्चके नौचे चतुमेण्डलावस्थान ( जिसके चारों ओर मृग बैठे हों ) से बैठा । 
चतुरमण्डला|वस्थान इसको कहतेहें, कि लिह,सिंहानुयायी, काकरव (काककेसे शब्द: 
करनेबाले ), किंशत (क्यों उपस्थित हुआ है, इस बृत्तान्तके जाननेबाले ) बैठे । 


भाषादीकासमेतम्‌ । (१३) 


तब उसके करटक, दमनक नामबाके दो शुगाल मत्नीके पुत्र आविकारसे भ्रष्ट 
सदी भनुयायी थे ) वह दोनो परस्पर सम्माति करने छगे, उसमे दमनक बोला- 
#भद्र करटक!|यह तो हमारा स्वामी पिंगलक जल पौनेकों यमुनाकच्छों प्राप्त हो 
स्थित हुआ था।क्या कारण हे कि,प्याससे व्याकुक होकरभी छोटकर अपनी सेनाकी 
मण्डल रचताकों विधानकर दुर्मनस्कतासे तिरस्कृत हुआ इस वट इक्षके नीचे 
बैठा है””करटक बोला--“भद्र | हमारा इस व्यापारसे क्या छाभ है,कहा मी है- 
अव्यापोरेष व्यापार थो नरः कत्त॑मिच्छति । 
स॒ एवं निधन याति कीलोत्पादीव वानरः ॥ २१ ॥! 
जो मनुष्य अनधिकारियोमे आधिकार करनेकी इच्छा करता है वही नाश 
होता है, जैसे कीलठको उखाडकर वबानर || २१॥ ” 
दमनक-आह-“कथमेतत ” १ । सोउब्रवीत्‌- 
दमनक बोला “यह कैसी कथा हैं” £? वह बोला-- 
- कथा ३. 
करस्मिश्विद नगराभ्याले केनाषि वणिक्पुत्रेण तरूषण्ड- 
मध्ये देवतायतन कत्तेमारब्वम्‌ | तत्र च थे कम्मकराः रथथप- 
त्यादयः ते मध्याह्ववेलायामाहारा्थ नगरमध्ये गच्छल्ति । 
अथ कदाचित तत्रालुषड्लिक॑ वानरयूथमितश्रेतश्व॒ परिश्रमत 
आगतम्‌ | तत्र एकस्थ कस्यचित्‌ शिल्पिनो5द्वस्फाटितो5ञ- 
नवृक्षदारुमयः स्तम्भः खद्रिकीलकेन मध्यनिहितेन तिष्ठति 
एतस्मिव्‌ अन्तरे ते वानराः तरुशिखरभासादशद्जदारूपर्य- 
न्तेषु यथेच्छया ऋडित॒मारब्धाः। एकश्व तेयां भत्यासन्नस्ृत्युः 
चापल्यात्‌ तस्मिन्नदृस्फाटितस्तम्भे उपविश्यः पाणिभ्यां 
कीलकं संगृह्म यावत्‌ उत्पाटायितुमारेमे तावत तस्य स्तम्भ- 
मध्यगतशृषणस्य स्वस्थानाव चलितकीलकेन यद्वृत्त तत्मा- 
गेब निरवेदितम्‌ | अतो5हंत्रवीमि “अव्यापारेषु? इति । 
आवयोः मक्षितशेष आहारो5सत्थेब, तत्‌ किमनेन व्यापा- 
रेण!। दमनक आह-“तत्‌ कि मवान्‌ आहाराथीं केवलमेब। 
तन्न युक्तम्‌ । उक्त च- 


(१७) पश्चतन्त्रम्‌ । 


किस एक नगरके समीप किसी वैश्यपुत्रवे दक्षमण्डर्लाके मध्यमें देवस्थान 
बनाना प्रारंभ किया, उसमें जो कर्मचारी थे शिव्पी आदि वे दुपहरके समय 
मोजनके निमित्त नगरमें जातेथे । एक समय जपनी जातिके अनुकमसे प्राप्त 
धानरयूथ इधर उधर घूमता इुभा जाया, वहां किसी एक कार्रागरका जाधा 
चीरा हुभा सल्लनदृक्षका काष्टस्तम्स बचिमें खेरकी ख़ुंटी अडाया हुआ था, इसी 
समय वे बानर वृक्षोंके शिखर प्रासाद अंग तथा क्राष्टके चारों भोर क्रॉंडा करना 
प्रारम्भ करते हुए एक उनमेंसे निकटमृत्युवाछा चंचछत्तासे उस आधे फाडे हुए 
स्तम्भपर बैठकर हाथसे उस खुंटाकों पकड ज्योंही उखाडने छगा कि त्पोर्ही 
उसके स्तम्भक्े छिद्रमें छटके हुए इषणो (अंडकेष) की अपने स्थानस कौर्णके 
* उखडनेसे जो दशा हुई है सो.पहलेही निवेदन कर दी हे ।' इससे में कहता हूँ 
“अनधिकारमे?” इत्यादि | हम दोनोंका खानेसे बचा भोजन स्थित है ही, फिर 
इस व्यापारसे क्या है” | दमनकने कहा-“तो क्या आप केबल भाहारमात्रकी 
इच्छा करते हो ? सो युक्त नहीं है, कहा है कि- 
सुहदाप्पकारकारणाहद्विषतामप्यपकारकारणात्‌ || 
नूपसंश्रय इष्यते बुघेजेठरं को न बिभति केवलम्‌ ॥ श्र 
मित्रोंका उपकार करनेंसे,शन्रुऑका अपकार करनेसे बुद्धिमान्‌ राजाका आश्रय 
करते हैं, फेवछ पेट कौन नहीं भरता है।| २९ ॥ 
किय-- 
कारण कि, 
यरिषिन्‌ जविति जीवान्ति बह॒बः सोउन्र जीवतु । 
वर्यासि कि न कुरवेन्ति चच्च्चा स्वोदरप्रणम्‌ ! ॥ २३ ॥ 
जिपके जीनेसे बहुतसे पुरुष जियें, सोई जाता है और पक्षी क्या चोंचसे 
अपना उदरखपूर्ण नहीं करते हैं ? || २३ ॥ 
सथाच- हे 
ओऔरभी-- 
यज्जीव्यतते क्षणमपि प्रथित॑ मतुष्षेर्विज्ञानशोय्थेविभवाय्थे- 
ग्रुणेः समेतम्‌ । तन्नाम जीवितमिह भ्वदान्ति तज्ज्ञाः काकों- 


2 कप 


अपि जीवति चिरथ्व बलि च जुंक्ते ॥ २४.॥ 


भमाषाटीकासमेतम्‌ | (१५) 
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जो क्षणमात्र भी मनुष्योसे प्रतिष्ठित होकर जीना दै,विज्ञन, शूर्ता, ऐस्वर्थके 
गुणोंसे सहित जो जीवित है, उसके जाननेवाले उसीका नाम जीवित कहते हैं, 


शक 


यो तो कौभआा्सी बहुत काबतक जीता जोर बाछि खाता है ॥ २० ॥ 


पु 


यो नात्मना न च परेण च बन्धुवर्गे दीने दर्या न कुरुते 
न च मत्त्यवर्ग । कि तस्य जीवितफलं हि मनष्यलोके काको 
5पि जीवति चिरश्व बलि च भुंके ॥ २०॥ 
जो न अपने, न दूसरे, न बन्धुवगेमे, न दीनेमें, न मनुष्योमे दया करता 
है, मजुष्यकोकमे उसके जीवेका क्या फल हैं, थातों कॉआमी चिस्काठतक 
जीता भौर बलि खाता हैं | २५ ॥ 
सुपूरा स्पात्कुनदिका सुप्रो मूषिकाअलिः । 
सुसन्तुष्ट; कापुरुषः स्वल्पर्केनापि तुष्यति ॥ २६॥ 
कुनदी जल्दी भर जलती है, मृषकक्की अजली शीघ्र भरजाती हे, कापुरुष 
शीघ्र सतुष्ट हो जातेहें, यह खत्य वल्तुसे ही सन्‍्तुष्ट हो जाते है | २६ ॥ 
किश्व- 
कारण कि- ः 
कि तेन जातु जातिन मातुणावनंहारिणा । 
आरोइति न यः स्वस्थ वेशस्थाम्र ध्वजों यथा ॥ २७॥ 
माताके यौवन हरनेवाले उस पुरुषके जन्मसे क्या है, जो अपने वशमे 
ध्यजाके अग्रमागकी समान नहीं स्थित होता है ॥ २७॥ 
पारिवात्तिनि संसारे मृत+ को वा न जायते । 
जातस्त॒ गण्यते सो5चन्न यः स्फरेच अयाधिकः॥ २८ ॥ 
बदलते हुए ससारमे कोन नहीं मर और कौन नहीं उत्पन्न हुआ, वही जन्म 
छेनेवाढ़ा गिना जाता है, जो अधिक हक्ष्मीत स्कुरायमानहों ॥| २८ ॥ 
किश्व- 
आर भी- 
जातस्य नदीतारें तस्याएि तृणस्य जन्मसाफल्यस्‌ । 
यंत्सलिलमजनाकुलजनहस्तालम्बनं भवति ॥ २५ ॥ 


४ 


(१६) पश्चतन्त्रम्‌ । 


नदीके किनारे उत्पन्न हुए उस तृणका मी जन्म सफर है, जो जल्मे 
डूबनेसे घबडाये हुए मनुष्योका अवरम्बन होता हैं ॥ २९ ॥ 

तथाच- 

और देखो-- 2 
स्तिमितोन्नतसथा रा जनसन्तापहारिणः । 
जायन्ते विरला लोके जलूदा इव सब्बनाः॥ ३० ॥ 
ऊँचे नौचे संचरण करनेवाले जनके, सन्‍्ताप हरनेवाके मेघकी समान कोई 

सजन विरलेद्दी होते है || ३० | 
निरतिशयं गारिमाणं तेन जनन्याः स्मरन्ति विद्वांसः । 
यत्कमपि वहति गर्भ महतामपि यो गरूमवलि ॥ ३१ ॥ 
विद्यन्‌ छोग उसके जन्मसे माताकी अधिक मारता स्मरण करते है कि,उसने 

इसको किस प्रकार घारण किया है, जो बडे पुरुषोंकों भी भारी होता है॥ ३१॥ 
अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोएपि जनस्तिरस्क्रियां लमते । 
निवसन्नन्तदोरूुणि लंघत्रों बद्िन तु ज्वलितिः॥ ३२ ॥! 
शाक्ति व प्रगठट करनेवाछा सम्थभी जरनोंधि तिरस्कृत होजाता है,काठके मीतर 

रहनेवाछी अभिकों सब कोई उलंघन कर्ता है, ब जलती हुई को ॥ ३२ ॥ 

करटक जगह- 

करटक बोछा- 

“आवांँ तावद्प्रधानों तत्किमावयोरनेन व्यापारेण | उक्तत्व- 
“हप् तो यहां भप्रधानहें,तो हमे इस वातीसे क्‍या प्रयोजनहै | कहा भी है- 
अपृष्टीउब्राप्रधानों यो ब्ृते शज्षः पुर: छुधीः । 

न केबलमसंमान 'लूमते च विडम्बनम ॥ रे३॥ 
बिना पछे जो अग्रधान कुबुद्धि इस संसारमें राजाके आगे बोढता है, वह 

केवछ असम्मानकोही प्राप्त नहीं होता किन्तु अवमानताकामी प्राप्त होता है ॥१३॥ 

तथाच- 

जौर मौ-- 
वचस्तन्न भयोक्तव्य यत्रोक्त लमते फलम्‌। 
स्थायीमवाति चात्यन्त राग; शुक्कपटे यथा ॥ रे४ ॥ ? 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१७) 


वचन वहां कहना चाहिये, जहां कुछ कहनेका फल हो जेसे कि,सफेद 
वल्लपर रग सत्यत स्थायी होता है॥| ३४ || ” 

दमनक आह- मा मा एवं वद्‌! 

दमबक बोछा-“ऐसे मत कहो | 

अप्रधानः प्रधानः स्यात्सेवते यदि पार्थिवम्‌ ।. 

प्रधानो५प्यप्रधानः स्थाद्यादे सेवाविवर्जितः ॥ ३५॥ 

याद राजाकी संववकर ता अग्रधावभा प्रधान हाजाता हूं घर सवास 
बाजत हा ता प्रधानभा भ्रप्रघान हाजाता हूं ॥ ३ ५ | 
यत उक्तश्व- 
कारण कहाभा हं-- 


आसन्नमेव नृपतिर्भजते मलुष्य॑ 
विद्याविहदीनमकुलीनमसंस्कृतं वा । 
प्राथेण भूमिपतयः प्रमदा लताश्व 
यत्पाश्वेतो भवति तत्पारिवेष्टयान्ति ॥ ३६ ॥ 
राजा निकठकेह्ी मनुष्यकों भजतहं, चाहे वह विद्याहीन, भकुछीन, सस्कार- 
हान हो, प्रायः राजा,ज्ली जोर वेछ जो निकट होताहै उसीको वेष्टन करते हैं ३६ 
तथाच- 
और भी- 
कोपप्रसादवधघ्तूनि ये विविन्वन्ति सेवकाः । 
आरोहन्ति शनेः पश्चाद्ुन्बन्तमपि पार्थिवम्‌ ॥ ३७ ॥ , 
जो सेबक ओघ ओर प्रसन्नताके विषयकों खोजते रहतेंहे, वे-क्रम्ते विरक्त 
एजाकोंमी प्राप्त होते हैं| ३७ ॥ ह 
विद्यादतां महेच्छानां शिल्पविक्रमशालिनाम्‌ । 
सेवाबत्तिविदालेबव नाश्रयः पा्थिवं बिना ॥ श२८ ॥ 
विद्यायुक्त, कारीगर ओर विक्रमसे सम्मन्न, सेपाइत्तिकें जाननेवाले महाश- 


पोंको राजाके विना अन्य आश्रय नहीं है [| ३८ ॥ 
श्‌ 


(१८ ) पश्चतन्त्रम्‌ । 


रे 


य जात्पादिमहोंत्साहान्नेरेन्द्रान्नी पयान्ति च । 
, लेषामामरणं भिक्षा प्रायश्रित्त विनिर्मितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो अपनी जाती आदिके महा अमिवानसे गजाके समीप नहीं जातेहेँं, उनको 
मरण पर्थन्त मिक्षाका प्रायश्विच कहहि ॥ ३९ ॥| 
थेच मभाहुडेरात्मानो हराराष्या महीक्षुजः । 
प्रमादालस्यजाव्यानि ख्यापितानि निजानि तेः ॥ ४० ॥ 
और जो दुरात्मा कहते हैं कि राजा दुराराध्य ( कठिनतासे सेवने योग्य ) हैं, 
उन्होंने अपनी प्रमाद, आलूस्य और जडता प्रगठ की है || ४० ॥ 
सर्पांव व्यापरान्‌ गजान्‌ सिंहान्‌ दृष्टोपायेवंशीकृतान । 
' शजति कियती मात्रा घीमतामप्रमादिनाम ॥ ४२ ॥ 
सर, व्यात्र, गंज, सिंहोंकोमी उपायोंसे वर्शाभूत देखा है, भप्रमादी बुद्धि- 
मारनोंकों राजाका वशमें करना क्या बड़ी बात है 2 ॥ ४१ ॥ 
राजानमेव संश्रित्य विद्वान्याति परां मतिम्‌। 
बिना मछूयमन्यत्र चन्दन न अरोहाति ॥ ४२ ॥ 
राजाकेही आश्रयसे विद्यन्‌ परमगति ( उन्नति) को प्राप्त होता है, मढपाच- 
' छके विना जन्यत्र चन्दन नहीं ऊगता है || ४२ ॥ 
धवलान्यातपत्राणि वाजिनश्व मनोरमाः।.. 
सदा मत्ताश् मातड्ः प्रसत्रे साति भूपतों ॥ ४३ ॥? 
श्वेत छत्र, मबोहर घोड़े, मच मातडू यह सदा राजाकी प्रसन्नतासे 


० ७० शी 
५ है 


हांते है ॥ ४३ | 
करटक आह- 
करटक बोलछा-- 
“झथ भवाव्‌ कि कसेमना; ९”? | सोधपजवीत-- 

,.. अधथ भव्राव्‌ के कठुमनाः है । सोधबवीत्‌-/अगद्य 
अस्मत्स्वानी पिड़लको भीततो भीतपरिवारश्व वर्तते | तत्‌ 
एने गत्वा भयकारणं विज्ञाय सन्धिविप्रहयानासनसंश्र- 
यद्ेधीमावानामेकतमेन संविधास्थे '। करटक आह-“कर्थ 
वेत्ति भवान्‌ यद्धयाविष्टोई्यं स्वामी १” सो5तब्रबीत-"क्षेयं 
किमनत्र । यत उक्तव- 


माषादीकासमेतम्‌ । (१९) 


. धकेर भापकी क्या करनेकी इच्छा है! ?” वह वोढा-/आज हमारा 
स्वामी पिंगलक डेरेकुठम्बसहित भीत स्थितहै सो इसके निकट जाय 
डरके कारणको जान सन्धि ( मेछ ) विग्रह (युद्ध ) याव ( शत्रुके प्रतियात्रा 3 
सासन ( समयका देखना) सश्रय ( बलवानसे अभियुक्त हवेक्ष कारण संब- 
छका जाश्रय ) इनमेसे एकक्रा जाश्रय करूगा | ” करदक बोढा- आप केसे 
जानते हैं कि, स्वामी मयभीत है?! बह बोछा--“इस जाननेमे क्या है,कहा है+* * 

उदीरितोष्थः पशुनापि गहाते 
हयाश्र नागाश्व वहान्ति चोदिताः 
अनुक्तमप्यूद्दीत पाण्डता जनः 
परेड्ल्‍ितशञानफला हि बुद्धयः ॥ ४४ ॥ 

' कहें अ्कों पशुभी ग्रहण करलेते हैं, हाथी, घोडे प्रीरितहुए ( भार ) बहच 
करते हैं, पण्डितजन विनकदी बातकोर्मी प्रहण करतेह, क्योंकि पराई चेष्टके 
ज्ञान होनेके फलवाली बुद्धियां होतीहेँ॥ ४४ ॥ 

तथाच मठ 
जैसाही मनुजीने कहाहै- 

आकाररिड्लितगत्या चेष्यया भाषणेन च । 

नेत्रवक्रविकारेश्व लक्ष्यतेंउन्तगत मनः ॥ ४५ ॥ 

जाकार (अवयव विषाद प्रप्तादको प्राप्त ) से सकेतसे, गमन, क्रिया, भाषण, 
नेत्र और मुखके विकारसे, मंनके अन्तरकी बात जानी जाती है॥ ४५ ॥ 

तदयेन भयाकुल प्राप्य स्ववाद्धम्भावेण नेभय कृत्वा वशी- 
कृत्य च निजां साचिव्यपदवी समासादर्यिष्याभ” | करटक 
आह-'अनभिज्ञी भवान्‌ सेवाधर्मस्प | तत्कथमेन वशीकरि- 
प्यसि ९ सोधबवीतव-“कथमहं सेवानभिज्ञ। मया हि तातो- 
त्सड्े ऋषीडिता अभ्यागतसाधूनां नीतिशास्न॑ पठतां यच्छतं 
सेवाधर्मस्य सारघूर्त ह॒दि स्थापित श्रूयर्ता तचचेद्स 

सो इस भयसे व्याकुछ हुएको प्राप्त होकर अपनी बुद्धिसे निभय कर इसको 
बशीभूत कर झपनी मत्रियदर्वीकों प्रात हुगा”!| करटक बोछा--/जाप सेंवाधर्मसे 
अनभिज्न हो तो इसे किस प्रकारसे वशीभूत करोंगे” | घह बोका- में फिस 
अकारमें सेघासे अनभिक्ष हूं,मेने पिताको गोदामे खेलते हुए अभ्यागत साधुओंकी 


(२० ) , पश्चतन्त्रम 


नीतिशाज्न पढते हुए जो सुना है, वह सेवाधरमका सारभूत हृदयमें स्थापन कर- 
लिया है उसे छुनों- 

सखुवर्णपुण्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति नराखयः । 

शरत्र कतविद्यश्व यश्व जानाति सेवितुम्‌ ॥ ४६ ॥ 

विक्रमी, पिद्ान्‌ और सेवक सुबर्णके पुष्पवाली प्रृथ्वीको खोज करें 
( प्रात करते हैं )॥ ४६ ॥ 

सा सेवा या प्रश्ुहिता ग्राह्मा वाक्य विशेषतः। 

आश्रेयेत्पाथिवं विद्वांस्तह्रेणेव नान्यथा ॥ ४७ ॥ 

बही सेवा है, जो प्रभुका हित करनेवाली है, वह प्रभुके वाक्यसे प्रहणकरी 
जाती है, विद्वान पुरुष उस ( वाक्य ) द्वारस राजाका आश्रय करें और उपाय 
नहीं है॥ ४७॥ 

यो न वेत्ति गुणान्यध्य न त॑ सेबेत पाग्डितः । 

न हि तस्मात्फलं किंचित्छुकृंष्टादूषरादिव ॥ ४८ ॥ 

जो जिसके गुण न जाने, विद्वान्‌ उसकी सेवा व करें, कारण कि, उससे 
कुछ फल नहीं होता, जैसे उषर भूमिके जोतनेसे || ४८ ॥ 

द्रव्यप्रकतिहीनी5पि सेव्यः सेव्यगुणान्वित्तः । 

भवत्याजीवन तस्मात्फरलं कालान्तरादापि ॥ ४९ ॥ 

घन और प्रक्मातिसे हीन पुरुषमी सेवर्नाय गुणोसे युक्त हो तो सेवा करनी 
चांहिये, उससे आजीवन और काढान्तरसे फछकी प्रात्िभी होसकती है ॥४९॥ 

अपि स्थाणुबदासीनः शुष्यन्पारिगतः क्ुघा । , 

न त्वेबानात्मसम्पन्नादृत्तिमीदेत पण्डितः ॥ ९० के - 

ठूंढकी समान स्थित हुआ सूखता हुआ महामूंखसे स्थित रहना ( अंच्छा ) 
डै परन्तु चतुर पुरुष ज्ञानशून्य प्रभुसे इत्तिप्रात्त होनेकी इच्छ न करे ॥| १० ॥ 

सेवकः स्वामिन द्वेष्टि कृपणं परुषाक्षरम्‌। 

आत्मान किंस न दवेष्टि सेव्यासेव्यं न बेत्ति यः ॥ ५१ ॥ 

सेवक कृपण स्वामीकों कठिन अक्षरोंसे निन्‍दा करताहै, परन्तु बह अपनी , 
चिन्‍्दा क्यों नहीं करता; वह जो सेव्य और असेब्यकों नहीं जानता है, ( कारण 


हा 


के यह कृपण है वा नहीं पहलछे ही वह विचार कर स्वार्ीकी सेवा करे )५ !॥| 


भाषाटीकासमेतस्‌ | (२१) 


यमाश्रित्य न विश्राम क्षधात्तों यान्ति सेवका: 

सो5केवल्नपतिस्त्याज्य; सदा पृष्पफलोडपे सन्‌ ॥ ९२ ॥ 

जिसका प्राप्त हांकर शक्षुत्रात्त व्याकुछ सपर्क विश्रामको प्राप्त नह हंति ६, बहू 
सदा पुष्प फल्युक्त्मी राजा आकके वृक्षकी समान त्यागने योग्य हैं ॥ ९२॥ 

राजमात्तरि देव्यां च कुमारें मुख्यमन्त्रिणि । 

पुरोहित भतौहारे सदा वर्ततेत राजबत्‌ ॥ 5३ ॥ 

राजमाता, पटरानी, कुमार, मुख्यमत्री, परशोहित और द्वारपाल इनसे राजाकों 
सम्रान वतोव कर | ९३ || 

जीवेति भरग्न॒ जोक्तः कृत्पाकृत्यविचक्षणः 

करोति निज्किरर्ष $स भवेद्राजवकमः ॥ ५४ ॥ 
ः कृत्य सक्वत्यका जाननवाढ पुकारनेसे जाँव ऐसा कहे और विना विचारे भाज्ञा 
सम्पादन करे वह राजाका प्रिय होताहे ॥ १४ ॥ 

प्रभ्ुपसादजं वित्त सुआ्रत्तं यो निवद्येत्‌ । 

वस्राग्रश्व दधात्यड्रे स मवेद्राजबल्लभः ॥ ५५ ॥ 

जी प्रमको प्रसनतासे प्राप्त हुए द्रव्य सन्‍ताष प्रकाश कर भर 
उसके पत्न आदि अपने अँगम घाएण करें वह राजाका प्रिय होताह ॥ ५९॥ 

अन्तःपुरचरेः साझ्ध यो न मन्त्र समाचरेत्‌ ! 

न कलबैनरेन्द्रस्थ स्‌ भवेद्राजवछभः ॥ ५६ ॥ 

सन्तःपुरमें रहनेवाठोंके साथ जो सलाह नहीं करता है, न राजाकी कंल- 
ब्रंसि बात करताहै, वह राजप्रिय दोताहै ॥ ९६ ॥ 

बूतं यो यमदूताम हालां हालाहलेंपमाम । 
« पश्येदारान्वथाकारान्त भर्वेद्राजबलछभः ॥ ५७॥ 

जुएकों यमदूतकी समान, सुराकों विषकी समान, ल्षियांकों क्त्तित आकाए- 
वालो देखता है, वह राजप्रिय हांता है॥ ५७॥ 

युद्धकालेउप्रगो यः स्पात्सदा एृष्ठाउुगः पुरे । 

अभोद्वांराशितों हम्यें स भवेद्राजवक्कमः ॥ ५< 

जा युद्धकालमे जागे चछ, पुरे पछे २ चल, महछम प्रम॒क हार स्थत रह 
भह शाजाका प्रिय होता है ॥ ९८ ॥ 


(२२ ) पश्चतन्त्रम्‌ । 


*+ ३ 20५७) 


सम्मतोषद विभोनित्यमिति मत्वा व्यतिक्रमेत्‌ । 

कृच्छेष्वपि न म्य्योदां स भवेद्राजवछभः ॥ ५५ ॥ 

मे प्रभका नृत्य सम्पत हू एस विचार कर जा काठनताम भा मयांदाका 
सआक्रमण नहीं करता है बह राजाका प्रिय होता है | ९९ ॥ 

द्वेषिह्वेंषपरों नित्यभिष्टानामिष्ठकर्मकृत्‌ । 

यो नरों नरनाथरुय स भवेद्राजबकछभः ॥ ६० ॥ 

जा राजाक हाषया[स |नत्य द्राह करता है, प्रयजनाका नत्य (प्रय करता 8, 
चह राजाका [प्रय दाता ॥ प्‌ ०॥ 

ओक्तः भत्युत्तरं नाह विरुद्ध प्रझुणा च यः । 

न समीपे हसत्युल्लेः स भवेद्राजबक्लमः ॥ ६१ ॥ 

जा प्रभक फहन॑पर वरुद्ध उत्तर नहा दता है समापम उच्च स्वसस नहा हस- 
ताहै, वह राजप्रिय होता है || ६१॥ 

थो रणे शरण तद्नन्मन्यते मयवर्जितः । 

भवासं स्वपुरावार्स स भवेद्राजबलछभः ॥ ६२ ॥ 
, जो भयरहित हो, युद्धको गृहवत्‌ मानता हैं,परदेशकों अपने नगरकी समान 
मानता है, वह राजवछ॒भ होता है ॥ ६९२ ॥ 

न कुय्यान्ररनाथस्य योपिद्धिः सह सड्गातिम । 
न निन्‍्दा न विवाद च स भवेद्राजवक्लमः ॥ ६३ ॥ 

राजाकी ल्लियोंके साथ संगती न करे, तथा उनकी निन्दा और विवाद ने 
करे, वह राजाका प्रिय होताहे॥ १३ ॥४ 

रटक आह-'अथ भवान्‌ तत्र गत्वा कि तावत प्रथर्म 

वक्ष्यांते तत्‌ तावहुच्यताम ९ *' 

करटक बोढा-“तो तुम -प्रथम वहां जाकर क्या कहोंगे, वह तो कहो [ ” 
दमनक आह- 
दम्मनक बांढा- 

उत्तराहुत्तरं वाक्य वदतां सम्प्रजायते । 

सुवाष्टिगणसम्पन्नाह्ीजाद्वीजमिवापरम्‌ ॥ देव “| 

“कहनेसे वाक्य उत्तरोत्तर प्रदत्त हो जाता है, ज़ैसे सुश्ष्टिके गुणसे बीजसे 
बीज होताहे ॥ ६४ ॥ 


भाषादीकासमेंतम्‌ । (२३) 


अपायसन्दर्शनजां विपत्तिमृपायसन्द्शनजाश्व सिद्धिम्‌ 
मेधाविनों नीतिगुणपयुक्तां पुरःस्फुरन्तीमिव वर्णयन्ति ९५ 
'अपायसे प्राप्त होनेवाली विपाये, उपायके करनेसे सिद्धि बुद्धिमान नीतिके 
गुणसे प्रयुक्त की हुईं आगे स्फुरायमान होते 'हुएकी समान वर्णन करतेहँ ॥६५॥ 
एकेषां वाचि शुकवदन्येषां ढदि सुकवत । 
हादि वाचि तथान्येषां वल्णु वल्गन्ति सृक्तय+ ॥ ६६॥ 
किन्हाके चचन बोलनेमे तोतेकी समान मधुर और मनमे कपट, कोई 'हृदयमें 
मूकबत्‌ भर्थात्‌ वाक्य तो सुननेमें कठोर जौर हृदय कपटशूत्य, दूसरे पुरुषोंके 
सुबचन हृदय और वचन दोनोंसेही सारताकों प्रगट करते हैं | ६६ ॥ 
न च अहमप्रातकालं वक्ष्प । आकर्णितं मया नीतिसाएं 
पित॒ः प्वेम॒त्सड्रं हि निषेचता। ै 
मैं असमयके वचनोकों न कहूगा, पिताकी गोदीको सेवन करते हुए पहुँले 
मैने घुना है। 
अप्राप्तकार्ं वचन ब्हस्पतिरपि बुवन्‌। 
लगते बह्नवज्ञानमपमानथ्व पृष्कलम्‌ ॥ ६७॥7 
सप्राप्त काछके पचनोंको दृहस्पततिमी कहे तो बहुत अंवज्ञा और अपमानकों 
प्राप्त होते हैं || ६७ ॥ ” 
करटक आह- 
करटठक बोढा- 
४ दुराराध्या हि राजानः पर्बता इव सर्वदा । 
व्यालाकीणों। सुविषमा; कठिना दृष्टसेविता। ॥ ६८ ॥४ 


खअ 3७ 


“पवेतकी समान राजा सदा दुराराध्य हैं, जेसे कि राजा और पर्षेत सर्प 
( दिखजन ) श्वापद जीबोसे युक्त दारुण भौर नीचे ऊचे मार्गोंसे विषम होते हैं, 
इसी प्रकार राजा दुष्ट सेंबित होनेस कठिन होते हैं || ६८ ॥ 
सथाच- 
भोर देखो-- 

भोगिनः कज्चुका विष्टाः कुटिला: ऋगचेष्टिताः । 

खुददष्टा मन्त्रसाध्याश्व राजानः पन्नगा इब ॥ ६९ ॥ 


(२४) चश्वतन्त्रम । 


सुख मोगमें रत, फणावाले,वल्नधारी, केंचछीवारी, कुटिड ( कपटी ), ठेढी 
गतिवाडं, निठुस्वेशवाले, दुष्टराजा सपंकों समान मन्त्र चित्तानुइत्तिसेही 
साध्य होते हैं॥ ६९॥  - 

द्विजिदा; ऋरकमोणो$निष्ठा श्छिद्राठसारिणः 

दरतों४पि हि पश्मन्ति राजानो छुजगा इब ॥ ७० ॥ 

दा जिह्बाले, क्षण क्षणमे मिन्न बचन कहनेवाले, क्रूरकर्म करनेवाले, अनिष्ट 
( निष्पत्तिरहित ) दाषके देखनेवाढे, ( बिछमें गमन करनंवार ) राजा 
सर्पोंकी समान दूरसेही देखते हैं | ७० ॥| 

स्वल्पमप्यएकुवीन्ति येड्मीष्टा हि महीपतेः । 

ते बद्दाविष दह्मन्ते पतड़ा। पापचेतलः ॥ ७१ ॥ 

जो राजाके इृष्टपुरुप उनका थोडामी भनिष्ट करते हैं, वे पापतचित्तवाले 
अग्नि पतंगकी समान जछते हैं॥ ७१ ॥ 

दुरारोह पद राज्ञां स्ब्लोकनमस्कृतम । 

स्वल्पेनाप्यपकारेण ब्राह्मण्पमिव दुष्याति ॥ ७२॥ 

सब छोकोंसे नमस्कार करनेके योग्य राजोंका पद दुरारोह ( कठिनसे प्राप्त ) 
है, थोडेसेभी अपकारस ब्राह्मणत्वकी समान दूषित होजाता है || ७२ ॥ 

दुराराध्याः भ्रियो राज्ञाँ दुरापा दुष्पारिभहा: । 

तिष्ठन्त्याप इवाधारे चिरमात्मनि संस्थिता: ॥ ७३ ॥/ 

राजलक्ष्मी कठिनतासे सेवर्नाय होसक्ती है, इसी कारण दुरेभ और प्राप्य 
होंनेकी अशक्य है, लक्ष्मी भाघार (पात्र ) में जलकी समान यत्नसे रक्षित 
की हुईं चिरकाठतक अपने पास रहती है |] ७३ ॥० 

'दमनक आह-“ सत्यमेतत्परं किन्तु- 

दमनक बोछा,-- यह सत्य है किन्तु- 

यसर्य यस्य हि यो भावस्तेन तेन समाचरेत्‌ । 

अनुप्रविश्य मेधावी क्षित्रमात्मवर्श नयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

जिस जिसका जो जो भाष है; उप्त उस भावसे उसको सेवन करे, 
बुद्धेमान्‌ उसमें प्रवेश कर शीघ्र अपने बशमे करे ॥ ७४ ॥ 

भत्ते शित्तालवात्तित्वं खुबतं चानुजीविनाम । 

राक्षताश्वापि गह्न्ते नित्य छन्‍्दाहुवतिनिः ॥ ७५४७ 


भाषादीकासमेंतम्‌ । (२५) 


हम 5 औक 


स्वा्मीके चित्तकें अनुसार वर्तना अनुजीवियोका छुशीछ है, निरन्तर 
उनके आशयके अनुसार चलनेवाले मनुष्य 'राक्षसोकार्मी वश करलेते हैं ॥७९॥ 

सरूषि नृपे स्तुतिवचन तदभिमते भेम तद्दिषि द्वेष: । 

तदानस्य शंसा अमन्बरतन्त्र वशीकरणम्‌ ॥ ७६॥ ” 
राजाके क्रोधकरनेमे स्तुतिके वचन, उनके इष्टमे प्रेम, उनके द्वेषबालेसे द्वेष, 
उनके दानकी प्रशसा, बिना मत्रके वशीकरण तत्र हैं॥ ७३ | ” 
करटक आह- 
आऋरटर बाक्[- 

“ग्द्येवममिम्त ताहि शिवास्ते पन्‍्थानः सनन्‍्तु | यथा- 
मिलपितम्‌ अनुष्ठीयताम्‌ ” । सो5$षि प्रणम्ध पिड़लका- 
भिमुर्ख प्रतस्थे । अथ आगच्छन्तं दमनकमालोक्य पिड्लकों 
द्वाःस्थमब्रबी त- अपसाय्यतां वेत्रढता । अयमस्मार्क चि- 
रन्तनों मन्त्रिपुत्रों दमनको5०्याहतभवे 7१ । तत्रवेश्यतां द्वि- 
तीयमण्डलभागी” इति । स आह-“थथा अवादीत्‌ भवान्‌' 
इाति। अथोपसुत्य दुमनको निर्दिष्ट आसने पिड्लक भणम्प 
प्राप्ताठुज्ञ उपविष्टः । स तु तस्थ नखकुलिशालंकृत॑ दक्षिण- 
पाणिप्न्परि दत्वा मानपुर/सरसुवाच- 'अपि शिवं भवतः £ 
कस्माजिराव दृष्टोएइ॥से !”। दमनक आह-““न किशखिदेव- 
पादानामस्मानिः प्रयोजनम्‌ । पर भवतां प्राप्तकाले वक्तदर्थ 
यत उत्तममध्यमाधमेः सर्वेरपि राज्ञां मयोजनम्‌ । 

“जो यह विचारहे तो आपके मार्ग मगलकार्र हों। ययेच्छ भनुष्टान 
करो” | वही प्रणामकर पिंगलक्के सनन्‍्मुख चछा | तब भाते हुए दमनककों 
देखकर पिंगलक द्वारपाढसे बोछा-“वेत्रढत्ता ( दड ) भछगकरों, यह 
हमारा प्राचीन मनन्‍्त्रीपुत्र बेरोकटोक प्रवेशवालाहै सो आनेदों दूसरे मण्डछ 
( आसन ) का अधिकारी है”” | वह बोला--“जो कुछ आप जाज्ञा देते हैं! । 
तब जाकर दमनक दिये हुए आसनमें विंगलककों प्रणाम करके बेठा । वह तो 
उसके नखरूपी वज़ते अ्लंझृत दक्षिण हाथको ऊपर रखकर सन्मानसे बोढा- 
“आपको मगछ है क्यों बहुत दिनोगें दीखे !!'द्मनक बोछा-“श्रीमानके चर- 


(२६) पथश्वतन्त्रम्‌ । 


णोंका यद्यपि हमसे कुछ प्रयोजन नहीं है पर्तु आपसे समयपर वचन कहना 
उचितही है.कारण कि,उत्तम,मध्यप,अघम सभीसे राजाओंका प्रयोजन होता है। 
उक्तश्व- 
कहाभी है- 
दन्तस्थ निष्कोषणकेन नित्य कणस्य कण्ड्यनकेन वापि। 
तृणेन काय्य भवतीश्वराणां किमंय वाग्यस्तवता नरेण७७ 
दाताक कुरदनस वा [चत्य कणाक खजानंस तृणस भा राजेंका का 
हाताह हू भद्भ | बाणी ओर हाथवाल भनुष्यस कार्य हाता है रुदा तो 
कहनाही क्‍या है || ७७ || 
तथा बये देवपादानामन्वयागता भृत्या आपत्ति पृष्ठ- 
गामिनों यद्यपि स्वमधिकारं न लभाभहे तथापि देवपादा- 
नामेतत म्॒क्ते न भवाति । 


इता प्रकारस हम स्वामांक चरण।क कुलकऋमस प्राप्त हुई भत्य आपदाम्ी 
पाठ चलनचाढ हँ यद्याप अपन अधिकारका प्राप्त नहा है तांगाी आ्रामानतर 
चरणाका यह याग्य नहें| हैं | 
छक्तश्व- 
कद्दाभी है- 

स्थानेष्वेव नियोक्तव्या भ्ृत्याश्वाभरणानि च्‌ । 

न हि चूडामणिः पांदे प्रभवामीति बध्यते ॥ ७८ ॥ 

भत्य आर गहच स्थानम नियुक्त करने चाहय । प्रभुद् एसा मानकर 
चूडामाण ( शिरका भूषण ) चरणपर कोड धारण नहीं करता है] ७८ ॥ 
यतः- 
कारण- प 

अनभिज्ञों शुणानां यों न भृत्येरठुगम्यते । 

घनादयो5पि कुछीनो5पि ऋमायातोईडपि भूपातिः ॥ ७९ ॥ 

जा गुणास अनमभिन्न हुं; भत्य. उसका साथ नहा द्त, चाह बह पनाढय 
कुछान भार ऋ्रमायात राजा हो॥ ७९॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२७) 


उक्तश्व- 
कहा है कि- 

असमें समीयमानः समेश्र परिहीयमाणसत्कारः 

धघुरि यो न मुज्यमानख्िभमिरथपाति त्यजाति भृत्यः ॥८०॥) 

जो भृत्य असमान सत्योसि समानताकों प्रात्त किया जाय तुल्य भत्योसे दूर 
सत्कारवाढा किया जाय तथा कार्यमारमें नियुक्त न किया जाय इन तौन कार- 
णोसे भव्य राजाकों त्यागन करेता है|| ८० ॥ 

यज्च अविवेकितया राजा भृत्याउत्तमपदयोग्याव्‌ हीना 
धमस्थाने नियोजयति न ते तन्नेव तिष्ठान्ति न भूंपतेदोषो 
न तेषास्‌ । उक्त 

आर जा भज्ञानतास उत्तम पदक: याग्य भत्याकां हान अधम स्थानम चियुक्त 
करता है, न वे वहा रहते हे न राजाका द्वोष-है न उनका । कहाभी है- 
कनकमभूपणसंग्रहणोचितों यदि माणिसख्रपुणि प्रतिबध्यते | 
न स विरोति.न चापि स शोभते भवति योजयितुवेचनी 


यता, ॥ <१९ ॥ 

सुवर्णके गहनेमे लगाने योग्य माणि यदि निरृष्ट घातुमे छगाई जाय, वह माणि 
न रोती है, न शोमित होती है किन्तु वैसे नियुक्त करनेवालेकी निन्‍्दा होतीं है 
के, लगानेवालेको योग्यायोग्यका ज्ञान नहीं है | ८१ ॥ 
यत्च॒ स्वामी एवं बद॒ति “चिराहश्यते'” तदपि श्रूयताम्‌ । 

सब्यद्क्षिणयोयेत्र विशेषेः नास्ति हस्तयो$ 

कस्तन्न क्षणमप्याय्यों विद्यमानगतिवेसेत्‌ ॥ ८२॥ 

और जो स्वामी यह कहते हैं |क्रि, “बहुत काठमें देखा” सोभी छुनों जिस 
स्थानमे दहिने वाये हाथका विशेष नहीं है, वहा सब स्थानमे जानेवाला कौनः 
बुद्धिमान्‌ क्षणमात्रभी स्थिति करेगा ॥ ८२ ॥ 

काचे मणिमंणो काचो येषां ब॒द्धिविंकरुप्यते । 

न तेषां सन्निधो भृत्यो नाममात्रोषपि लिष्ठाति ॥ <रे॥ 

जिनकी बुद्धि काचमे मणि मणिमे. काचको विकल्प करती है उनके निकठः 
अृत्यजन नाममात्रका्मी स्थत नहीं होते ॥ ८१॥ 


| 


(२८ ) पश्चवतन्त्रम्‌ । 


परीक्षका यत्र न सन्ति देशे नाधन्ति रत्नानि समृद्रजानि। 
आभी रदेशे किल चन्द्रकान्तं त्रिभिर्वेराटेविपणान्ति गोपा$<४ 

जित देशमें परीक्षा करनेवाले नहीं हैं वहां समुद्रसे उत्पन्न हुए रत्नोंका मूल्य 
नहीं होता ह भाभीर देशमें धन्द्रकान्तमणिकों गोंप तीन कौडीसे खरीदते हैं ८४ 

लोहिताख्पर्थ च मणे; प्मरागस्य चान्तरम्‌ | 

यत्र नास्ति कथं तत्र क्रियते रज्ञाविक्रय। ॥ <५॥ 

छाहित माण आर पद्मरागमाणका अन्तर जहां नहा ६, पहाँ फक्रस प्रकार 
र्नोंका विक्रय होतक्ता है।। ८५ ॥ 

निर्विशेषं यदा स्वामी सम॑ भृत्येष वत्तेते । 

तत्नोद्ममसमथानामुत्साहः परिहीयते ॥ <5 ॥ 

जब खामा सबभत्याम एकसा ।वेशषत्त रहित वतंता हूँ वहाँ उद्यम सम- 
-थौंका उत्साह हीन हो जाताहै ॥ ८६ ॥ 

न विना पार्थिवों श्ृत्यने भृत्याः पार्थिव विना | 

तेषां च व्यवहारो5यं परस्परनिबन्धनः ॥ ८७३) 

भत्यांक ।बिया राजा वहां आर न राजाक बिना म्त्य है उनका यह 'व्यव- 
हार १५ स्पर निबन्धवाढा हूं || ८७॥ 

भत्येविना स्व राजा छोकानुअ्रहकारिभिः । 

मयूखेरिंव दीतांशुस्तेजस्ूवथपि न शोभमते ॥ << ॥ 

भत्योंत्रे बिना राजा ऐसे शोमित नहीं हाता जिस प्रकार छक्का अजुग्रह- 
करनंबाडा करणाक विना तेजस्वी सूय नहाँ शाभत हाता ह ॥] ८८ ॥ 

अरे सन्धाय्यते नाभिनोभों चाराः मतिष्ठिताः 

स्वामिसेवकरयोरेव बत्तिचऋ प्रवत्तती ॥ <९ ॥ _ 

. झरोंमें नामि और नाभ ( पुद्ठो ) में भरे स्थित रहते हैं, इस प्रकारस यह 

स्त्रामी सेवकका आजीविका चक्र चछता हूं ॥ ८५ ॥ 

शिरसा विध्वता नित्य ल्रेहिन पारिपा लेता: । 
, केशा अपि विरज्यन्ते निःस्नेहा; कि न सेवका३ ॥:५० ॥ 

नित्य शिरसे घारण कय स्नेहसे पारपाछित तेलक पिना कशर्मा ख्ख हां 
जाते हैं, क्या सेवक नहोंगे ॥ ९० ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । (२९) 


राजा तष्ठी दि रृत्यानामथमाच प्रयच्छति । 

ते तु सम्मानमान्रेण प्राणेरप्युपकुबेते ॥ ९१ ॥ 

राजा प्रसन्न होकर भृत्योकों अर्थमात्र प्रदानकरता है, और वे सन्मानमात्रते 
उसके निमित्त अपने प्रणण छगादेते हैं || ९१॥ 

एवं ज्ञात्वा नरेन्द्रण शृत्या; कार्या विचक्षणा। 

कुछीना: शोय्यसंयुक्ताः शक्ता भक्ता; ऋमागताः ॥ ९२ ॥ 

यह विचारकर राजाभोंकों चतुर भ्रत्म करने चाहिये, जो कुछीन शूरतासे 
संयुक्त समर्थ भक्त और कुल्परपरासे जाये हों ॥ ९२ ॥ 

यः कृत्वा सुकृतं राशों दुष्कर हितम्ुत्तमम्‌ । 

लब्नया वक्ति नो किखित्तेन राजा सहायवान्‌ ॥ ९३॥ 

जो राजाका दुःसाव्य उत्तम हित करके छजासे कुछ नहीं कहता है, उससे 
ही राजा सहायवान्‌ होता हैं॥ ९३ || --' 

यस्मिन्‌ कृत्य समावेश्य निर्विशद्रकेन चेतसा । 

आस्यते सेवकः स स्पात्कलन्नामिव चापरम्‌ ॥ ९४ ॥ 

जिसमें कार्यकों निर्य चित्तस समर्पण करके राजा स्थित होताहै वह सेवक 
ग़जाकों अन्य कछ्तरकी समान पाषिणयि है ॥ ०४ ॥ 

यो5नाहूतः समभ्योति द्वारि तिष्ठति सर्वदा। 

पृष्ठ; सत्य॑ मितं ब्ते स भत्यो5हों महीभ्ुुजाम ॥ ९५ ॥ 

जो बिनावुलायें सर्मापमं व्थित रहता है सदा द्वारेही स्थित रहता है और 
पूछनेते सत्य बोलता है वह राजाके भत्य होनेक योग्य है) ९९-॥ 

अनादिष्टो5पि भूपस्य दृष्ठा हानिकरश्व यः ॥ 

यतते तस्य नाशाय स भ्त्यो5हों महीश्व॒जाम ॥ ९६४ 

और जो राजाकी आश्ञाके विनाभी हानिकारक वातोंको देख-उसके नाश 
करनेका यत्व करता है, घह राजाके मत्य होनेके योग्य है || ९६ ॥ 

तांडितो5पि दुरुक्तीएपि दण्डितोइपि महीभ्ठुजा । 

यो न चिन्तयते पार्ष स भत्योष्हों महीश्रुजामू ॥ ९७ ॥ 

जो राजासे ताडित होकर कठोर कहा जाकर दण्ड दिया जाकर भी गजाका 


४०-६७: /&, ली 


सानेष्ट चिन्तन नहीं करताह वह राजाका मत्य हांनके योग्य है ॥ ९७ ॥ 


(३० ) पश्चतन्चम्‌ । 


न गधे कुरुते भाने नापमाने च तम्यते। _ 
स्वाकार रक्षयेद्स्तु स भत्योष्हों मीख्रजाम ॥ ९८ ॥ 
जो सन्मानमें गर्ष नहीं करता, अपमानमें तापित नहीं होता है और जो 


2७. 


अपने मानापमानक भावकों राक्षत करता हूँ वह राजाका भत्व हानवा याग्यह९ ८ 


न क्षुधा पीडचते यस्ठु निद्रथा न कदाचन | 

न च्‌ शीतातपाण्रैश्व स भत्योपहों महीभम्॒ुजाम्‌ ॥ ९९॥ 

कमीभी जा [नंद्रा भार छुवा शात जादस पाडित नही हाताह घह शराजा- 
आऑंके भुत्य होनके योग्य है॥ ९९॥ 5 

अत्वा सांग्रामिकी वात्ता भविष्यां स्वाभिनं पति | 

प्रसन्नास्यों भवेद्यस्तु स भत्यों5हों मर्ीघ्ुजाम॥ १०० 

जो भागे होनेवाली स्वामीकी संग्राम वातोंकों सुनकर प्रसनमुख होता हे 
चह राजाके भत्य होनेके योग्य है ॥| १०० || 

सीमावृद्धि समायाति शुक्लप्रक्ष इत्रोडराद.। 

नियोगसंस्थिते यस्मित्‌ स रृत्यों5हों महीक्रजाम ॥१०१॥ 

जिस भृत्यक्े नियुक्त होनेमें शुक्क पक्षके चन्द्रमाकी समान राजाकी सीमा 
चद्धिको प्रात होती है वही राजाभोंका भत्य होनेके योग्य हैं॥ १०१ ॥ 

सीमा सड्जोचमायाति वह्नी चम इवाहितम्‌।: , 

स्थिते यस्मिन्स त॒ त्याज्यों रृत्यों राज्यं समीहता॥९०शा 

और जिसकी स्थितिमें अमिमें चमेकी समान सीमा संकोच भावषको प्राप्त 
द्वोतीदे राज्यकी इच्छा करनेवाले राजा उस भृत्यकों व्यागन करे || १०२॥ 

तथा झगालो5ग्रामिति मन्यमानेन ममोपारि,स्वामिना यदि 


अवज्ञा क्रियते तद॒षि अयुक्तम्‌। उक्त च यतः 
और यह अ्वगार है यदि ऐसा मानकर स्वामी मेरी अपक्ञा करें तौ यहभी 


अनुचित है। कारण कहा भी है- के 
कौशेय कृमिजं खुवर्णम्रपलाइवाप गोरोमतः 
' पह्ञात्तामर्ं शशाह्ल उद्घेरिन्दीवर गोमयात्‌ । 
काछ्ठादप्रिरहेः फणादपि मणिमोॉपित्ततो रोचना 
आकाश्य॑ स्वगुणोद्येन गाणिनो- गच्छन्ति कि जन्मन- १०३ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३१) 


रेशम कौडोसे, खुवण पाषाणसे, दूबों गौंके रोमसे, कमछ कौचडसे, चन्द्रमा 
सागरसे, इन्दीवर (.कमछ ) गोबरसे, भमि काहते, मणि सर्पके फणसे, रोचन 
गोफ्ततिसे उपपन्न होता है, गुणी अपने गुणेंकि उदयसे प्रकाशित होते है न कि 
जन्मते ॥ १७३ || हे 

मूबिका भृहजातापि हन्तव्या स्वापकारिणी | 

भ्क्ष्यप्रदानेमा जारों हितकृत्पाथ्यंत जनेः ॥ १०४ ॥ 

धरमें उत्पन हुई अपना अपकार करनेवाली मूषिका्ी मारने योग्य है, हित- 
कारी बिलावकों भक्ष्य दाव देंकरभी छानेकी मनुष्य प्रार्यता करते हैं॥ १०४ ॥ 

एरण्डशिण्डार्कनले+ प्रभूतिरपि सखितेः । 

दारुकृत्य यथा नास्ति तथेवाज्षः अयोजनम्‌॥ १०५॥ 

जिस प्रकार बहुतसे एरण्ड भिण्ड आक नढसे कुछ काठका प्रयोजन नहीं 
निकलता इसी प्रकार जज्ञोसे प्रयोजन लिद्ध नहीं होता है ॥ १०९ ॥| 

कि भक्तेनासमर्थेन कि शक्तेनापकारिणा | 

भक्त शक्ते च माँ राजन नावज्ञातुं त्वमहेसि ॥ १०६ ॥” 

अप्तमथ भक्त और अपकारी सामथ्येवान्‌ पुरुषसे क्‍या है, हे राजन्‌ | मुझ 
भक्त और समर्थकी भवज्ञा करनेकों आप योग्य नहीं हैं॥ १०६ |?” 

पिंगलक आह-“'भवत्ु एवं तावत्‌। असमर्थ! समर्थों वा 
चिरन्तनः त्वमस्मार्क मन्त्रिपुत्र; तद्विश्रव्धं बृहि यत्‌ किंचि- 
इक्तुकाम:?” | दुमनक आह-' दव ! विज्ञाप्यं किखिदस्ति” [- 
पिंगलक आह-“ततब्रिविदप अभिप्रेतम!” । सोषब्रवीत्‌- 

प॒िंगछक बोला--“'हो यह समय वा असम, परन्तु तुम हमारे पुराने सत्रि- 
पुत्र हो सो जो तेरे कहनेकी इच्छा है. निर्भेव कहो, ”” दमनक बोला- दिव ! 
कुछ कहना तो है.” पिंगलक बोछा--'भपना अभीषश्कहो” बह बोला-- 

“अपि स्वल्पतरं कार्य यद्धवेत्तथिवीपतेः । 

तन्न वाच्य समामध्ये प्रोवाचेद॑ बृहस्पति; ॥ १०७ ॥ 

“राजाका जो भत्यन्त छोटासामी कार्ये दो बह समामे नहीं! कहना चाहिये 
ऐसा बुदृ्पतिने कहा है| १०७ ॥ 


(३२) पय्वतन्त्रम्‌ । 


तत्‌ ऐकान्तिके मद्धिज्ञाप्पमाकणेयन्तु देवपादा। । यत्त+- 

सो एकान्तर्मे स्वामीके चरण मेरी विज्ञतिकों श्रवण करें कारण कि>+ 

षटकणों मिद्यते मन्त्रश्चतुष्कर्णः स्थिरों भबेत । 

तस्मात्सवेश्रयत्नेन घटकण वजयेत्सुधी३ ॥ १०८॥ ” 

छः कानम॑ मंत्र भद॒का प्राप्त हता ६, चारकणम (स्थर हत्ति है इस कारण 

द्विमानू सब प्रकार घटकर्णकों वार्जत करें | १०८ ॥ ? 

उशथ पिंगलकामिप्रायज्ञा व्याप्रद्वी पिवृकपुरःसरा; सर्वेबपि 
तदह्॒चः समाकण्य संसादे तत्क्षणादेव दूरीभूता; । ततश्व 
दमनक आह-“डदकम्रहणाथ्थ प्रद्वत्तस्थ स्वामिनः किमिह 
निदृत्यावस्थानम'” । पिंगलक आह-(सबिलक्षस्मितम ) “ 
किथिद्पि” । सोअ्ब्रवीत-“ देव ! यदि अनाख्येय॑ तत्तिष्ठतु । 


ठक्तश्व- 
तब पगछकवा आंभ्रप्राय जाननेवाल व्याप्र गंड इक भाद सब काई उसके 


बचनके श्रवण कर समभामेसे उसी समय दूर होगये । दमनक बोछा-“जछ 
अहरणके लिये गये हुए स्वामी क्‍यों छौटकर यहां स्थित हुए”। पिड्डलकने छजासे 
कुछ हास्थके सहित कहा--“कुछ नहीं?” उसने कह्दा-“देव ! यदि कहनेके योग्य 
नहीं है तो जाने दीजिये | कारण कहा है- 
दरेष किथ्वित्स्वजनेष किथिद्रोप्यं वयस्पेषु सुतेष किखित । 
युक्ते न वा युक्तमिद विजचिन्त्य वदेद्विपाश्विन्मह तो पतुरोघाव॥? 

कुछ ख्ियोंमें, कुछ स्वजनोमें, कुछ बन्घुओंमें, कुछ पुत्रोंम गुप्त खबरें; 
परन्तु बिद्वान्‌ यह युक्त है वा नहीं ऐसा विचार कर महाकारयेके बरसे 
गुप्तमी कहे ॥ १०९ ॥ ? 

तच्छत्वा पिंगलेकेश्विन्तयामास । “ योग्यो5य दृश्यते । 
लत कथयास एतस्यथ उभ आत्मनोडआभप्रायम्‌ । उक्तश्व- 

यह सुनकर पिंगलक विचार करने छगे “यह तो योग्य ही है सो इसके 
आगे अपना अमिप्राय कथन करूं, क्योंकि- 

सुद्याद ।नरन्तराचत्त गुणवात भत्य5ःठिवात्तान कलने । 

स्वामिनि सोहदयुक्ते निवेद् दुःख सुखी भवाति ॥ ११० ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( हरे 


निर्तर चित्तवाले सुहृदमे, गुणवान्‌ भृत्यमे, अनुगामिनी ल्वीम, सीहादेयुक्त ' 
स्वामीमें दुःख निवेदन कर सुखी होता है ॥ ११० ॥ 

भो दमनक ! शूणोषि शब्द दूरात्‌ महान्तम्‌ |” । सोषब- 
वीव- स्वामिन्‌ ! झणोमि ततः किम १ पिंगलक आह- 
“प्रद्र ! अहमस्माव्‌ वनात्‌ गन्तुमिच्छामि”। दमनक आह- 
“कस्मात” १। पिंगलक आह-“यतोउ्च अस्मद्ने किमपि 
अपूर्य सच्चे प्रविष्ट॑ यस्‍्थ अय॑ महाशब्दः श्रूयले । तस्य च 
शब्दालुरूपेण पराक्रमेण भाव्यमिति” | इमनक आह-“'यत््‌ 
शब्दमाचादाएि भयमुपगतः स्वामी तदपि अश्ुक्तम्‌ | उक्तस्व- 

भो दमनक | क्या तू दूरते महान्‌ शब्द श्रवण करता है” | | बह बोल- 
“खामिन्‌ ! सुनता हू सो क्या” £ | पिंगछक बोछा-भद्र | में इस वनसे 
जानेकी इच्छा करता है” । दमनक बोछा- क्यों (!” | पिगलक बोछा-जो 
कि, इस वनमे कोई जपूर्त जाँव आया; जिसका यह महाशब्द सुनाई देता है | 
शब्दके अनुरूप इसका पराक्रम भी होगा” | दमनक बोछा-“यदि खामीको 
शब्दमात्रसभा भय प्राप्त हुआ है साभा यक्त नहा है । कहा हँ-- 

अम्नसा भियते सेतुस्तथा मन्नरोष्यरक्षित्तः 

पेशुन्याद्विचते सेहों मिच्वते वाग्मिरातुरः ॥ १११ ॥ 

जैसे जछ्से सेतु भेदको प्राप्त होता है इसी प्रकार भरक्षित मत्र भेदकों 
प्राप्त द्वोता है ( दुर्जनतासे ) चुगछीसे खेह और पॉीडित जब शुष्क कथासे 
भेंदकों प्राप्त होता है ॥ १११ ॥ 

तन्न युक्त स्वामिनः पूर्वोपार्जितं वन त्यक्तुम । यतो 
भेरीवेजुबीणामुदंगतालपटहशंखकाहलादबिभेदेन शब्दा अनेक 
विधा भवन्ति । तत्‌ न केवलात्‌ शब्दमात्रादषि भेतध्यस । 
उक्तश्व- 

सो खामीकों कुहक्रमागत बन त्यागवा उचित नहीं है, जो कि भेरी, वेणु 
वीणा, मुदंग , तार, पठह, काहलादिके भेदसे शब्द भनेक प्रकारेके , होते 
हैं, सो केवल शब्दमात्रसेही नडरना चाहिये। कहाहै- 


डर 


(३ छ ) पश्वतन्च्रम्‌ । 


अत्यत्कटे च रोड़ च शत्रों ्राति न हीयते। 
पेय्ध॑ यस्य महीनाथों न स याति पराभवम्‌ ॥ ११२॥ 
- जिस राजाका घेरे अति उत्कठ ( दारुण ) भयानक शबन्रुक प्राप्त होनेसेभी नष्ट 
नहीं होताहै, उसका कभी पराभव नहों हीता ॥ ९ १२॥ 
दर्शितमयेषषि घातरि धेय्थध्बंसों भवेन्न घीराणाम्‌ । 
शोषितसरास निदाधघे नितरामेबोद्धतः (सन्घुश ॥ ११३२॥ 
विघाताकेंसी भय दिखानेसे धीरोका वेय्यध्चस नहीं हाताहे, गरमीमें सरोचर 
सूखते हैं, परन्तु सिन्धु अत्यन्त बढताही है ॥ ११३॥ 
'तथाच- 
ओर देखो- 
यरथ न विपादे विषादः सम्पादि हवों रणे न मीरुत्वम्‌ 
त्त खुवनन्रयतिलक जनयाते जननाो झखुत बेरलूम्‌ ॥११४७॥ 
जिसको विपत्तिमें विंषाद, सम्पत्तिमें हुं ओर रणमें भय नहीं होताहे, उस 


है 


जिभुबनके 'तिलकू किसी बिरलेही पुत्रकों माता उत्पन्न करती है॥ ११४ ॥ 
तथाच- 
ओऔरभी- 
शक्तिबवेकल्यनम्नस्थ निःसारत्वाक्ृघीयसः।. 
जन्मिनों मानहीनस्य तृणस्यथ च समा गातिः ॥ ११५ ह॒ . 
शक्तिकी विकलतासे नम्र हुए, निस्तार होनेसे अत्यन्त छघु, मानहीन 
जन्म धारीकी और तृणकी समान गाते है || ११५ ॥ 
ऊिच्न-- 
और भी 
अन्यप्रतापंभासाय यो हृठत्वं न गच्छाति । श 
जतुजाभरणस्थेव रूपेणापि हि तस्य किम्‌॥-११६॥ 
दूसरेके प्रतापको भाप होकर जो इढताकों नहीं प्राप्त दोताह छाखके आभर- 
रणकी समान उसके रूपसे भो क्या ह॥ ११६ ॥ 
तदंब ज्ञातवा स्वामना चेय्योवष्टस्भः काय्य:। न शब्द्सा- 
न्रात मेतव्यम्‌ । उक्तस्व- 


भाषाटीकासमेतम । (३५) 


न 


यह जानकर 'छ्वामीको पैयंकी स्थिति करनी योग्य है, शब्दमात्रते डरना 
जे चाहिये कहामी है- 

पूर्वमेव मया ज्ञात पूर्णमेतंद्धि मेदसा । 

अतुप्रविश्य विज्ञातं यावच्चम च दारू च॥ २१७ ॥१ 
- मेंने पहले मज्ासे पूर्ण जान लिया था परतु पीछे प्रवेश कर देखा तो -इसमें 


कप 


चूम ओर दारही निकला | ११७ [[” 
पिड़लक आह-'कथमेतत''? सोध्त्रवीत- 
पिंगलक चोछा-“यह केसी कथा है” £ | बह बोढछा- 
« 'फैथा र . 

कथित गोमार्युनाम श्मालः क्षुतक्षामकंठः इतस्तत+ पारि- 
अमन्‌ बने सेन्यद्रयसंग्रा मसूमिमपश्यत्‌ तस्थाथ्व हुन्दुलः पति- 
तस्य वायुवशात्‌ वल्लीशाखातेः हन्यमानस्य शब्दमश्शणोंत्‌ । 
अथ शक्षुभितदृदयश्रिन्तयामास । अहो ! विनष्टोस्मि । तद्या- 
वत्‌ न अस्प पोच्चारितशब्दस्य दृष्टिगोचरे' गच्छामि तावत 
अन्यतों ब्रजामि। अथवा नेतत्‌ युज्मते सहसव पितृपेतामह 
बन त्यक्तुम्‌। उतक्तस्व- 

बा गामायु चावाढा हगाड भूख्स दुबंद् कऋवाला इधर उधर घूमता 


की अ 


' हुआ वनम दोनां सनाका सप्रामसू।्म दखता भया। वहां [गेरे हुए नगाडका 


पवनके वशसे वल्ी शाखाओोके अग्नभागके ताडनसे उठा शब्द झुनता भया | 
तब ल्लुभितहदय हो विचारने छगा“अहां भ॑ मरा, सो जबतक इस उचारण किये 
शब्दके सन्मुख नहूं, तवतक यहाते अन्य त्थानमें जाऊ। भथवा एकताथे पिता- 
मह जनोका यह वन त्यागन करनेके योग्य नहीं हे। कहामी है-- 

भये वा यदि वा हर्ष संत्रात्ते यो विमशेयत। 

कृत्य न कुरुते वेगान्न स सन्‍तापमाप्तुयात ॥ ११८ ॥ 

भय था हक प्राप्त हांनेपर जा विचार करता है आर कायेका शरप्रतास 
नहीं करता है, वह सन्‍्तापको प्राप्त नही हाता है ॥ ११८ ॥ थ 

तत्‌ तावत्‌ जानामि कस्य अर्य शब्दः” । चेय्थमाक्केम्ब्ये: 
वेमशयन्‌ यावत्‌ मन्द मन्‍्दं गच्छाति तावत्‌ इन्द्रभिस अप- 

छ 


( ३५) पग्वतत्त्रम्‌ 


श्यत्‌ । स च॒ त॑ परिज्ञाय समीर्ष गत्वा स्वयमेब कोतुकाव 
अताडयत्‌ | भूयध्व हषोत्‌ आचिन्तयत्‌। “अहो ! चिरादेतत 
अस्माकं महत्‌ भीोजनमापतितसू,तत्‌ नूने म्ूतमांसमेदो5स< 
प्ि। परिषूरितं भाविष्याति” । ततः परुषचर्माव्ुंठितं तत्क- 
थमपि विदाय्य एकदशे छिद्र॑ ऋत्वा संहष्टमना मध्ये प्रविष्ठ 
परं॑ चर्मावेदारणतोदंष्टाभड्भड समजनि । अथ निराशानूतः 
तत्‌ दारशेषमवलोीक्घ छोकमेनभपठत। पूवमेव मया ज्ञातम्‌' 
इंति। ततो न शब्दभात्रात्‌ भतव्यम” । पिड़लक आह- भोः। 
पश्य अय मम स्वोषपि पारिग्रहों भयव्याकुलितमनाः पला- 
मगितुमिच्छति । तत्‌ कथमहं वेय्योवष्टम्भ करोमे। 
सो5ब्वी-“स्वामिन्‌ ! नेषामेष दोषो यतः स्वामिसदशा 
एवं भवन्ति भत्या। । उक्तम्व- 

सो पहुछझे में यह जानूं, कवि, यह - किसका शब्द हे” । बेस्यंकों अव- 
लम्बन कर जबतक शनें; २ गया तबतक नगाडेको देखता भया | वह इसकों 
जान धोरे जाकर खयंही कोतुकसे ताडन करता हुआ,फिरभी प्रसन्नतासे विचा- 
रता भया। “भहों/ बहुत कालमें यह मोजब हमको प्रात हुआहै। सो निश्व- 
* यहीं बहुतसे मांस मेंद रुधिर्से परिपृण होगा” सो कठिन चर्मसे मढ़े हुए इस 
( ढोल ) को किसी प्रकारसे विदीणे करके एक देशमें छिद्र करके प्रसन्षमनसे 
भीत्तर प्रविष्ट हुआ | और चम्मके विदारण करनेसे डाहें टूटगंई | तब विराश 
होकर केवल काष्ठमात्र देखकर इसछाकको पढताहुभा फि, “मेंचे पहले जाना 
या” | इससे शब्दमात्रसे न डरना चाहिये?” पिंगहक बोडा “भो ! देखो यह मेसा 
सम्पूण कुट्ुम्ब भयव्याकुल मन होकर भागनेकी इच्छा करता है, से में किस. 
प्रकार मेये धारण करूं: ” | वह बोला-खाधिन्‌ ! इनका दोषे नहीं जिस 
कारण के, भत्य स्वाशीकी समान होते हैं | कहामी है-- - 

अश्वः शर्त शात्रं वीणा वाणी नरश्व नारी च। 

पुरुषविशेष॑ प्राप्ता भवन्त्ययोग्याश्व योग्याश्वं ॥ ११९ ॥ 

घोडा, शक्ष, शा्त, पणा, वाणी, नर और नारी यह पुश्षविश्पेकों प्राप्त 


होकर यग्य अवात्य हांजात ह ॥ ११९० ॥ 


पृ 


भाषाटीकासमेतम ! (३७) 


, तत पौरुषावष्टम्म॑ कृत्वा त्वं तावत्‌ अब एवं प्रतिपालय- 
्यावदहमेतत शब्दस्वरूप ज्ञात्वा आगच्छामे !। ततः 
पश्चात्‌ यथोचितं काय्मम्‌” दाति । पिड्रुलक आह-'कि तनत्र 
भवान्‌ गन्तुझ॒ुत्सहते “'। स आह- कि स्वाम्यादिेशात्सद्रू- 
त्यस्प कृत्पाकृत्यमाध्ति उतक्तव- 
सो पुरुषाथका अवडम्बन कर तुम तबतक यहा रहो जबतक में इस शब्दू- 
स्रूपकोा जानकर आऊ, तब पाठ जता उाचत हा सा करना” | पिगढक 
बोछा-- क्या जाप वहा जानेकी इच्छा करते हो ?|। वह बोछा-्वार्माकी 
भाज्ञपे भत्यकों कृत्पयका और अक्ृत्यका किचार क्या है [। कहाहे कि- 
स्वाम्यादेशात्तुभृत्यस्थ न भी; सख्वायते क्चित्‌ । 
प्रविशेन्‍्मृुखमाहेय॑ दुसस्‍्तरं वा महाणवम ॥ १२० ॥ 
स्‍्वामीकी भाज्ञासे छुमत्यकी कृहाँमी कुछ भय नहीं होताहै, सर्प 
प्रवश करजाय वा हुस्तर महासागर तर जाय | १२० ॥ 
सथाच- 
साहा 
स्वाम्यादिष्टस्तु थी धृत्घः सम॑ विषममेव च । .' 
मन्यते नस सन्धाय्यों भुठुजा भूतिमिच्छता ॥११श४! 
जो भृत्य स्वार्माकी भाज्ञाकों समवा विषम नहीं मानता है ऐश्वर्यकी इच्छाक- 
रनेवाके राजाओंकों सदा उसको अपने समीपमें रखना उचित है ॥ १११ ॥” 
पिड़लक आह-“ भद्द ! यदि एवं तत्‌ मच्छ शिवास्ते 
पन्थानः सनन्‍्ठ' इति। दमनको5$पि ले प्रणम्थ सख्ीवकशब्दा-.. 
नुसारी प्रतस्थे | अथ दमनके गते भयव्याकुलमनाः पिड़- 
लक। वचिन्तयामास | अहो ! न शोमन कृर्त मया, यत्‌ त्तस्य 
अबिश्वार्स गत्वा आत्माभिमप्तायों निवेद्ति!। कदाचित दमन- 
कीड्यम्ृभयवेतनों भूत्वा ममोपरि दुष्टबाह्धिंः स्थात्‌ भ्रष्टा- 
पघिकारत्वात्‌ । उक्तश्व- १५ 
पिगलक बोढा, “भद्ग जो ऐसा है तो तेरे मार्ग मगलकारी हो” दमनक भ्री 
उसको प्रणाम करके सल्नांवकक शब्दका अनुसरण कर चला | तब दमक्कके 


खर्मे 


(३८) पञ्वतन्त्रम। 


जानेमें मयसे व्याकुठमन होकर पिंगलक विचार करने छगा कि, “देखो मेंने 
अच्छा नहीं किया जो इसके विश्वासकों प्राप्त होकर मैंने अपना भेद कंह दिया॥ 
जो कदाचित्‌ यह दमनक दोनों तरफका बनकर मेरे ऊपर दुष्ट्बुद्धि होजाय॑ 
कारण कि, यह अध्रिकारसे भ्रष्ट है। कहाहे कि- 

य्रे भवन्ति महीपरुष सम्मानितर्विमानिताः । 

यतन्ते तस्थ नाशाय कुलीना अपि सर्वदा ॥ १२२ ॥ 

“जो राजाके पहले सन्मानपात्र होकर पीछे-तिरस्क्त होते है, चाहे वे-कुछौन 

भी हाँ तोभी उसके नाशके विभित्त यत्न करते है ॥ ११२ ॥ 


तत्‌ तावदरख चकाएषत वंत्ुमन्यत्‌ स्थानातन्तर गत्वाः 
अतिपालयामि । कदाचित्‌ दुमनकः तमादाय मां व्यापाद- 
थितुमिच्छाति । उक्तथ्व- 

सो तबतक इसकी इच्छा देखनेको दूसरे स्थानमें जाकर स्थित रहूं, कदाचित्‌ 
दमनक उसको साथ छाकर मुझे मरवा डालनेकीं इच्छा करताहै क्या कहाहै कि-- 

न बध्यन्ते ह्मविश्वस्ता बलिनिर्देबला अपि | 

विश्वस्तास्त्वेव बध्यन्ते बलवन्तोषि दुर्बेलेः॥ १२३ ॥ 


है 


केसाका ।4धास ने करनवाठ हुबछभा बढ़वानांस नहा बंधते हूं भार 
विश्वास करनेसे बलवानही दुबेलोंसे बंधजातेह )| १२३ | 

ब्र॒हस्पतराप ब्राज्षा नावश्वास तब्रजन्नरः मु 

य इच्छेदात्मनों वृद्धिमासुष्यश्व खुखानि च ॥ १२४ ॥ 

बुद्धिमान्‌ तो बृहस्पतिके विश्वासमेंमी न जाय ज़ों अपनी जायुवृद्धि मोर 
झुखकां इच्छा करता हो ॥ १२४ |॥ 

शपथेः सन्धितस्याएि न विश्वासे ब्रजेद्रिपो: 

राज्यलानोद्यतों बृत्रः शक्रेण शपर्थेद्ेतः॥ १२५ ॥ 

शपथसे सनन्‍्धान किये शत्रुके विश्वासमें न जाय, देखो विश्वाससेही राज्यको- 
भसे उद्चत हुए बत्रकों इंन्द्रन मार डाठा || १२९॥ * 

न विश्वास बिना शहर्देवानामपि सिद्धबति : ,. 

विश्वासात्रिदशेन्द्रेण दितेगेभों विदारितः ॥ १२६ ॥7? 


भाषादीकासमेतम ! (३५९) 


विश्वासके बिना तो देवतामी शत्रुकों सिद्ध नहीं कर सकते, विख्वाससेही 
इन्द्रने दितिका गर्भनारा कर दिया ॥ ११६ ॥” 

एवं सम्मधाय्य स्थानान्तरं गतवा दमनकमार्गभवलोकयन्‌ 
एकाकी तस्थों । दमनको5४पि सश्रीवकसकार्श गत्वा वृषभो५5- 
यमिति परिज्ञाय दृष्टमना व्यचिन्तवत्‌। “अहो।! शोभन- 
मापतितम्‌ अनेन एत्तस्थ सन्धिविश्नहृद्धारेण मम पिगलको 
बश्यां भाषष्यात इात । उक्तश्व- 

ऐसा विचारकर जन्यस्थानमें जाय दमनककी वाट देखता हुआ इकछा स्थित 
रहा । दमनकभी सजीवकके निकट जाकर यह बेल है ऐसा जानकर प्रसक्ष हो 
विचारने ढगा “भाह्य ! यह तो अच्छी बात हुई । इसके साथ उसकी संधि ' 
बिग्रह होनेंसे पिंगलक मेरे बशीभूत हों जायगा। कहाभी है- 

न कौलीन्यान्न सौहार्दान्नृपो वाक्थे प्रवत्तेति । 

मन्त्रिणां यावदभ्येति व्यसन शोकमेव च ॥ १९७ ॥ 

कुलीनता भोर सुददतासे राजा मत्रियोंके वावयमे प्रदत्त नहीं होताहे जबतक 
कि, उसको व्यसन और शोककी प्राप्ति नहीं होती ॥ १२७) .' 

सदवापदह्वतों राजा भोग्यों भवाते मान्त्रणाम्‌ 

अल एव हि वाउछन्ति मन्न्रिणंः सापदं नुपम्‌ ॥ १२८ ॥ 

आपत्तिमे प्राप्त हुआ राजा मन्त्रियोंको सदा भोग्य होताहै, इसकारण मत्री 
राजाको आपत्तियुक्त रहनेकीही इच्छा करेंतेहे ॥| १९८ ॥ - 

यथा नेच्छत्ति नीरोगः कदाचित्तुचिकित्सकम । 

तथापद्गहितो राजा सचिव नाभिवाञ्छति ॥ १२९५ ॥” 

जैसे निरोगी कभी वैयकी इच्छा नहीं करता, इसी प्रकार आपत्तिरहित राजा 
कभी मन्रीको इच्छा नहीं करता ॥ १२५ ॥” 

एवं विचिन्तयन्‌ पिंगलकामिझुखः प्रतस्थे | पिंगलकी5पि 
तमायान्त प्रधश्य स्वाकार रक्षन्‌ यथाएवंमचास्थत+ ।- दम न- 
को४पि पिंगलकसकाशं गत्वा' प्रणम्य उपविष्टः । पिंगलक 
आह-“'कि दृष्ट मवता तत्‌ सत्तवम”१। दमनक आह-' हुई 

१ देखो भागवतपर हमारी टीका | 


(४० ) पथ्वतन्त्रम्‌ 


स्वामिश्रसादाव” । पिंगलक आह-''अपि सत्यम” ९। दम- 
नक आदह-' कि स्वाभिपादानामभ्रे$ सत्य विज्ञाप्पले? । उक्तख्ज- 
. ऐसा विचारकर पिंगलकके समीप चढछा, पिंगछकर्भी उसको आता देख 
अपना आकार रक्षित किये हुए पहलेकी समान स्थित भया | दमनकभी पिंग- 
छठकके धोरे जाकर प्रणामकर स्थित हुआ | पिंगलऋ बोला-“क्या आपने उस 
जीवको देखा?” दमनक बोला-स्वा्मीकी ऋृपासे देखा” | पिंगलक बोला- 
“क्या सत्य है?” | दमनक बोछा-क्या स्वामीके चरणोंके सन्मुख असत्य 
कहाजाता है ? । कहा भी है कि- 
आपि स्वल्पमसत्य॑ यश पुरो वद॒ति भूझुजाम । - 
देवानाथ्व विनश्येत स हुत॑ सखुमहानपि॥ १३० ॥ 
जो देवता और राजाके आगे थोडामी असत्य कहताहे धह महान्‌ भी शीत्रि- 
नष्ट होजातादे॥ १३०॥ 
सलथाच- 
और देखो- 
सर्वेदिदमयों राजा मनुना सम्प्रकीर्तित३। 
तस्मातत देववत्पश्येन्न व्यदीकेन कहिंचित॥ १३१॥ 
मनुजीने कहा है कि, राजामे सब्र देवता निवास करतेंदे । इस- 
कारण उसको सदा देवताओंके समान देखना कमी और प्रकारसे नही॥१३१॥ 
सर्वेदेवमयस्थापि विशेषों तृपतेरयम्‌ । 
शुभाशुभफले सद्यों नपादिवाद्धवान्तरे ॥ १३२ ॥” 
सर्वेदेवमय होनेवाले राज|में यह विशेष है कि, राजासे झुभाशुम फल शीत्र 
मिरताह और देवताओंसे जन्मान्तर्रमें फल मिठताहे ॥ १३२ ॥९ 
,प्रिड़लक आह- सत्य दृष्टं भविष्यति भवता | न दीनो- 
परि महान्तः कुप्यन्ति इति न त्व॑ तेब निपातित) । यत+३- 
पिंगलक बोछा-“आपने सत्यही देखा होग , परन्तु द्ौनोंके ऊपर महान 
क्रोध नहीं करते-इस कारण उसने तुझको नहीं मारा । क्योंकि,- - 
 तणानि नोन्सलूलयाते भमञ्जनों 
मदानि नीचेः प्रणतानि सर्वतः । 


भाषाटीकासमेतम्‌्‌ । (४१) 


स्वृध्ाव एबोन्रतचेतसामय - 
महान्महत्स्वेव करोति विक्रमच॥ १३३ ॥ 
पचन मृदु वाचे सब प्रकार प्रणत हुए तृणोंका उन्मूलन नहीं करताहै श्रेष्ठ 
चित्तवाढोंका यह स्वभावहीं हे वडे पुरुष बंडोंमेही विक्रम करतेहँ || १३३॥ 
अपिच- 
भऔरमभी-- 
गण्डस्थलेषु मदवारिषु बद्धराग- 
मतश्रमद्धमरपादतलाहतो$पि । 
कोपे न गच्छति नितानतवलीडषि नाग- 
स्तुल्ये बले तु बलवान्पारिकोपमेति ॥ १३४ ॥ ” 
मदके जलवाडे गण्डस्थछोंमे प्रीति करनेवाके मतवाले भ्रमण करते 
हुए भोरोंके चरणतछसे ताडित होकर भी महावर्ली हाथी उनपर क्रोध नहीं 
करता कारण कि, बंलवान्‌ तुल्यवल्मे क्रोध करताहै || १३४ ॥” 
दमनक आह-“अस्तु एवं स महात्मा वैये क्रपणा। तथापि 
स्वामी यदि कथयति ततो भृत्यत्वे नियोजयामि ।” पिक्रलक 
आह-“ ( सोच्छासम्‌ ) कि भदान्‌ शक्तोस्पेवं कर्चुम्‌?। दम- 
नक आह-'किमसाध्य बुद्धेरस्ति । उक्तथ्व- 
दमनक बोंछा-“यही हो क्योंकि, वह महात्मा और हम दान हूँ तोभी यदि 
आप कहें तो आपके भत्यपनर्मे उसको नियुक्त करूं”! । पिंगलक ( विश्वास 
लेकर ) वोला-- क्या तुम यह कर सकते हो””? | दमनक बोछा--“' बुद्धिके सामने 
क्या भसाध्य है, कहा है- 
न तच्छल्लेन नागेन्द्रेन हथेने पदातोनि! । 
कार्य्य संसिद्धिम+्येति यथा बुद्धया भ्रसाधित्तम्‌ ॥ १३५॥ 
कार्य जैसा बुद्धित सिद्ध होताहै ऐसा शक्त, हाथी, घोडे, पैदलोंसे सिद्ध नहीं 
होता, ॥ १३५ ॥ ” 
पिलक आह-“यदि एवं ,तहिं अमात्यपदे अध्यारोपि- 
तस्त्वमू । अद्यप्र्धाति प्रसादनिग्नहादिकं त्वयैव काय्येमिति 
निश्चयः” | अथ दमनकः सत्वरं गत्वा साक्षेप॑ तमिद्माह-- 


६ ४२) पश्वतन्त्रम्‌ ॥ 


“एह्येहि दुष्टत्रषभ | स्वामी पिड्ुलकः त्वाम आकारयति कि 
पनिःशड़ी सृत्वा सुहुसहुनंदासे वथेति” । तच्छू.. सल्लीव- 
कोबवीत- भद्र ! को5य पिड़लकः (। दमनकः आह-“कि 
स्वामिन पिड़लकमपि ने जानासि १ तत्क्षण श्रातिपालय फले- 
नेव ज्ञास्यसि.। नवु अय॑ सर्वेद्रगपारिवृतों वटतले स्वामी पिड़ 
लकनामा घिंहस्तिष्ठाति” । 5 गतायुषमिवात्माने 
मन्यमानः सआीवकः पर विषादमंगमत्‌। आह च-“भ्रद्र ! 
भवान्‌ साधुसमाचारों वचनपटुश्व दृश्यले। तत्‌ यदि मामवर्श्यं 
तत्र नयसि 'तदभयप्रदानेन स्वामिनः सकाशात्‌ प्रसादः 
कारयितव्य;? । दमनक आह-'भोः सत्यममभिहिर्त भवता । 
नीतिरेषा | यत:- 

पिंगलक बोछा--“जो ऐसा है ता तुझको अमात्यपर्दम स्थापित किया । आजसे 
लेकर (प्रजा अजुर्जी वियोपर ) प्रसाद निम्रह (दंड) तुम्हारेही भाधीन है यह निश्चय है?” 
तब दमनक झाप्रतास जाकर तिरस्कारपए्‌वक यह बोढा-“ जागो आमभो ! 
दुष्ट वृषभ ! स्वामी पंगठक तुझकों पुकारताहै। क्यों निरशंक होकर 
वारंवार वृथा नाद करताहे!? । यह झुनकर सञ्ञीवक बोॉछा-“भद्र ! ंगलक 
कोन है!” दमंनक बाॉल[--“क्या तू स्वामी पिंगलर्ककों नहों जानताहँ : | सा 
क्षणमात्रकों ठहर फलसेही जानलेगा, निश्चयही यह सब मृगंसि युक्त वठतके 
हमारा स्वामी पिंगलक सिंह स्थित्त है ” | यह सुन भायुरहित अपनेकी मानता- 
हा संजीाबक महादुःखको प्राप्त हुआ और बोछा-“ मद्र | आप साधु- 
समाचार और वचन बोलनेमें चतुर दौखते हो | यदि मुझकों अवश्य ही वह 
लिये जाते हो, तो अभयप्रदानसे स्थार्मीके निकट प्रसाद कराओ” | दमनक 
बोला-“मों ! तुमन सत्य कहा नीति ऐसी ही है। क्योंकि 

पय्येन्तों लम्यते घूमेः समुद्रस्प गिरेरपिं |. 

न कथाथिन्मही पस्य चित्तान्तः केनचित्‌ क्चित्‌ ॥ १२६ ॥ 

* मनुष्य पृथ्वी; समुद्र और पर्वेतका भी अन्त पासकतेहें, पर्तु राजाके 
अजित्तका अन्त कभी किसीने नहीं पाया ॥ १३६०: - 


ने 


भाषाटीकासमेतम । (४३ ) 


तत्‌ त्वमत्रेव तिष्ठ यावद॒ह त॑ समय दृष्ठा ततः पश्चात्‌ 
त्वांनयामि इति” ।' तथा अठुंछ्ठिते दुमनकः पिंगलकसकार्श 
गत्वा इृदमाह-स्वामिन्‌ | न तत्‌ भाकृत सत्वं, स हि भग- 
वतो महेध्वरस्प वाहनभूतों द्षभ इति मया प्रष्ट 'इदमूचे- 
“प्रहेश्वरेण परितुष्टेन कालिन्दीपरिसरे शष्पात्राणि भक्षयित्‌' 
समादिष्टः कि बहुना ममभदत्त भगवता क्रीडार्थ वनमिद्म” 
पिंगलक आह-सभमयम्‌) “सत्य ज्ञात॑ं मयाएथुना । न देवता: 
प्रसाद विना शप्पभोजिनों व्यालाकीर्णे एवॉविये बने निःशंका 


' नदन्तों श्रमान्ति | ततस्त्वया किमनिद्ठितम!!। दुमनक आह 


“स्वामिन्‌ ! एतद्मिहितं मया यदेतद्वनं चण्डिकावाहनभूत- 
स्प मत्सतानिन! पिंगलकनाम्रः सिहत्य विषयीभूते तद्ध- 
वानभ्यागतः मियोडतिथिः । ततू तस्य सकाशं गत्वा 
भश्रातस्ंहेन एकत्र भक्षणपानविहरणक्रियालि) एकस्थानाअ- 
ग्रेण कालो नेय इति” ततः तेनापि सर्वेमेतत्‌ प्रतिपन्नमुक्तत्न्य 
सहषम्‌ | स्वामिनः सकाशात्‌ अभयदक्षिणा दापयितव्या ॥ 
इति । तद॒त्र स्वामी प्रमाणम्‌” । तच्छत्वा पिंगलक आह- 
“साधु सुमते | साधु । मन्नव्रिश्नोत्रिय | साधु | मम हृदयेन 
सह सम्मन्द्य भवता इृद्मभिहितम्‌ । तद्धत्ता मया तस्य 
अभयदाक्षिणा | पर॑ सो5पि मदर्थ अमयदाक्षिणों यांचायेत्वा- 
द्ृततरमानीयतामिति । अथ साधु चेद्सुच्यतेन 

सो तूँ यहा स्थित हो जबतक में समयकों देखकर पीछे तुझको वहा छे जाऊं?” : 
ऐसा करनेपर दमनक पिंगलके समीप जाकर यह बोलछय-' सवामिन्‌ ! बह प्राकृत' 
जीघ नहीं है, वह शिवजीका वाहनेभूत इषभ है । भेरे पूछनेसे उसने मुंझेसे 
कहा है कि, “शिवजोॉने प्रस्न॒ होकर यंग्रुना तीरके देश नवीन तृण खानेकी 
आजा दी है, बहुत कहनेसे क्या हे भगवान्‌ शिवने मुझे यह बन कंडाके नि. 
मित्त प्रदान किया है” । पिंगछक ( भयपूवेक ) बोछा-“भब मैंने सत्य रे जाना 
देवताकी प्रसन्नताके बिना घास खानेवाले सर्पादिकसे युक्त इस प्रकारके बने 
निशशक नाद करते हुये घूमत कैसे रहें सो तैने- क्‍या कहा? £ | दसने 


ह 


ढ। 
( ४४) पश्चतन्त्रम्‌ । 


-बोझा-स्थामिन्‌ ! मैंने यह कहा कि “यह वन चण्डिकाके वाहनभूत हमारा 


स्वामी पिंगलक नाम सिंहका अधिकृत, सो आप अम्यागत प्रिय भतिथि प्राप्त 


हो सो उस ( स्वामी ) के पास चठकर लातृस्नेहसे एक स्थानमेह्दी सक्षण पान 
विहार क्रियासे एक स्थानमें रहकर समय व्यत्तीत करों, तब उसने यह सब स्थी- 
कार करके प्रसन्न हो कहा-'स्वामीके निकटसे अमयदक्षिणा दिवाभों, सो इसमें 
स्वार्माही प्रमाण है!” यह सुनकर पिंगलक वोछा--“धन्य बुद्धिमान्‌ घन्य | मानों 


यह मेरे हृदयसेही सम्मति करके तेने कहा। मैंने उतकों मय दक्षिणा दी, परन्तु , 


उससेभी मेरे निमित्त अमय दक्षिणा दिवाकर शीघ्र छाओ।ठीकही कहा है-- 
, अन्तःसारेरकुटिलेरच्छिद्रेः परीक्षितेः । 

मन्त्रिभिर्धाय्थेते राज्यं छुस्तस्भेरिव मन्दिरिम त १३७४ 

- साखान्‌ कुटिछ्तासे रहित निर्दोष अच्छी प्रकार परीक्षा किये हुए मंत्रियोंसे 

राज्य घारण कियाजाताह जैसे अच्छे स्तम्मोंसे मानदिर || १६७ || 

तलथाच- 

मर भी-- 
मान्तर्णां भिन्नसन्धांने भिषजां सान्रिपातिके । 
कमंणि व्यच्यते पज्ञा स्वस्थे को वा न पण्डितः ॥११3८॥” 


अयुक्तके युक्त करनेमे मन्त्रियोकी सानिपातके कमर ( व्यापार ) में वेचोंकी - 


बुद्धि देखी जातीहें स्वस्थतारम कोन पंडित नहीं होताहै ॥ १३१८ ॥ 
दमनको5पि ते प्रणम्य सश्जीवकसकाशं प्रस्थितः सहषेमनि 
न्तयत्‌ । अहो ! प्रसाद्सस्सुखो नः स्वामी वचनवशगश्व संबू- 
'ज्षस्‍्तन्रास्ति धन्‍्यतरों मम । उक्तश्व- 
दमनकभी उसको प्रणाम कर:संजीवकके समीप गया, और प्रसन्नताते विचारने 
लगा “अहो इस समय स्वाम्री हमपर प्रयत्न है बचनके वशीभूत है सो इस समय 
मुझसे भधिक घन्य - ओर कोनहै । कहाभी है- 
अमृत शिशिरे वहिरमुतं म्िंयद्शेनम । 
अमन राजसम्भानममृतं क्षीरभोजनम्‌ ॥ १३५॥ 
जाडम झात्न अमृत हैं, प्रियदरशेन अमृत हे, राजसन्मान भमृत्त हैं, तथा 
क्षीर भोजन अमृत है || १३६९ || 


ड़ 


हक 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४५) 


अथ सश्वीवकर्काशमासाथ समप्रश्रयम्॒वाच- नो मित्र ! 
प्राथितोइसोी मया भवदर्थे स्वाम्यभयप्रदानम्‌ | तद्विश्रव्ध मा- 
गम्यतामिति। पर त्वया राजप्रसादमासाद्य मया सह समय“ 
धर्मेण वत्तितव्यम्‌ । न गवंमासाद स्वप्रशुतया विचरणीयम हैं 
अहमपि तव संकेतेन सर्वा राज्यघुरममात्यपद्वीमाश्रित्य 
उद्धारप्यामि। एवं कृते द्रयोरापि आवयोः राज्यलक्ष्मी मोंग्या 
भविष्याति । यत+- 

सओीवकके निकट जाकर नत्रताप्रवक यह बचन बोछा-“हे मित्र | आपके. 
निमित्त मैंने खार्मीसे असथदानके लिये प्रार्थना की | सो नि शक होकर चढों 
परन्तु तुमकों राजाका प्रसाद प्राप्त कर, मेरे साथ नियमक्रमसे बर्तेवा चाहिये- 
गवेको प्राप्त होकर अपनी प्रभुतासे न बिचरना ओर मेंभी तुम्हारे सकेत्े 


सम्पूर्ण राज्यनार भमात्यपदवीकों प्रात्त कर धारण करूंगा ऐसा करनेसेही हम 


है कप पे... 


दोनोकों राज्यरक्ष्मी भोग्य होगी | कारण- 
आखेटकस्प धर्मेण विभेवाः स्प॒र्वशे नृणाम । 
नृप्रजा$ भेरयत्येकी हन्त्यन्योउन्र स्गानिव ॥ १४० ॥ 
आखटके घमसे ऐश्वर्य मनुष्पोके वशीभूतर द्वोजाते हैं, एक मलुष्यरूपी प्रजा- 
ओको प्रेषण करता हैभोर दूसरा इस ससीरमे मृगोंकी समान कार्यसिद्धि 
करता है ॥ १४० ॥ 
तथा 
भौर देखो- व 
यो न पूजयते गवांहुसमाधममध्यमान्‌ । 
भूपसम्मानमान्योषषि अ्रश्यते दन्तिलों यथा ॥ १७४१॥” 
जो ग्वसे उत्तम, अधम, मध्यमका सन्‍्मान नहीं करता है, वह राजसे 
सन्मान मान्यताको प्राप्त होकरमी दन्तिलके समान यरष्ट होता है।। १४१ ॥ 
सभ्रीवक्त आह- कथमेतत्‌ ! ” सोष्च्रवीत- 
सज्जीवक बोछा- वह कैप्ी कथा है! ?” बह बोढा-- 


(४६ ) पश्चतन्त्रम्‌ । 


कथा ३ 
अस्त्यत्ष धरातले वर्द्धमानं नाम नगरम्‌। ततन्र -दुन्तिलो : 
जाम नामाभाण्डपतिः सकलपुरनायक१ प्रतिवसतिस्म । तेन 
पुरंकाय्य नृपकाय्यथ्व कुर्बता तु॒ष्टि नीताः तत्युरवासिनों 
लोका नूपतिश्व । कि बहुना। न को5षपि ताहक़ केनापि 
चतुरो दृष्टो न अपि श्वत्तो वाति । अथवा साधु चेदसुच्यते- 
इस घरातलमे वद्धमान नाम नगर है उसमे दन्तिछ नामत्राछा बहुत धनपति 
( सेठ ) सब पुरका नायक रहताथा । उसने पुरकार्य और राजकार्ये करके उस 
पुरक रहनवाढ् छांक आर राजाका प्रसन्‌ किया काइस। उसके समान चतुए 
फंसान न देखा न सता; अथवा यह सत्य कहा है कि- 
रपतिद्दितकत। द्वेप्यतां याति लोके 
जनपदहितकर्ता त्यल्यते पाथिवेन्द्रे! 
इति भहत्ति विरोधे वर्त्तमानें समाने 
नृपतिजनपदानां हुलेभ$ काय्येक्तो ॥ १४२ 0 
राजाका हितकतो छोकरें देषताकों प्रात्त होता है, देशका हित करनेवांछा 
राजसस त्यागा जाता है, इस प्रकार बड वराधक वर्तमान हांतम राजा और 
प्रजाका कार्य साधक दुर्लभ है ॥ १४२॥ 
अथ एवं गच्छाति काले दान्तिलस्य कदाचिद्विवाहः सम्पर- 
' जुत्त। । तत्र तेन सर्वे पुरानेवासिनों राजप्तन्निघििढोकाश्व 
सम्मानपुर/सरमामन्य भोजिता वस्धादिभिः सत्कृताश्व!' 
ततो विवाहानन्तरं राजा सान्त+पुरः स्वग॒हमानीय अभ्य- 
मित)। अथ तस्य नतपतेः गहसम्माजेनकत्तों गोरम्भी राम 
राजसेबकों गृहायातो5पि तेन अछुचितस्थाने उपविष्टो5वत्तया 
अद्धेचन्द्रं दर्वा निःसारितः। सोषपि  तत+प्रद्धांत निःश्वसन्‌ 
अपमानात्‌ न रात्रों अपि अधिशेते। 'करथ्थ मया तस्य भाण्ड- 
पते! राजप्रसादहानिः कर्त्तव्याः इति चिन्तयव आस्ते | 
अथधा किमनेन बथा शरीरशोषणेन । न किखित्‌ मया तस्थ 
अपकर्तठु शक्पमिति | अथवा साधु इद्मुच्यते-' . 


साषाटदीकासमेतम्‌ | (४७) 


, इस प्रकार समयके बीतनेपर एक समय दल्तिरुका विवाह हुआ वहा उसने सब 
नगरके रहनेवाले तथा राजप्वीपी लोक बहुत सन्मानते निमन्‍्त्रण कर बुछाय 
भोजन कराय वल्लादिस सत्कार किये | तब विवाहके उपरान्त रनवाससहित 
राजाकोमी अपने घरमे बुलाकर तत्कार किया | उप्त राजाके धरकी चुहारी 
देनेवाे गोरम्म नाम्र राजसेवकक्ी घर जानेपरभी जनुचित स्थानमें बैठनेके 
कारण गलह॒स्त देकर निकाल दिया | वहभी उत्त दिनते लेकर विश्वास लेता 
हुआ अपमानके कारण रात्रिकोर्मी नहीं सोता था | किस प्रकारमें इस भाडप- 
तिकी राजप्रस्ताद हानि करू? यहां विचार करता रहता | अथवा इथा इस 
शरीके शुष्ककरनेसे क्‍्याहै | में कुछमी उसका भपकार नहीं करसकता | अथवा 
किसीने सत्य कहाहै- 
यो ह्पकरत्तेमशक्तः कुप्पति किमसो नरो5न्र निलेज्नः। 
उत्पतितो5पि हि चणकः शक्तः कि अ्राप्टक॑ भड्टक्तम ॥१०शा 

जो किसीका कुछ अपकार नहीं कर सकता वह निलेज इथा क्यों “क्रोध 
करताहे, कूटकरभी क्या चना भाडका फॉड सकताह || १४३ ॥ 

जथ कदाचिलत्यूषे योगानिद्रां गतस्थ राज्ष) शय्पान्ते मा- 
जन कुर्वन्‌ इदमाह-“अहो ! दान्तिलूस्प महदृतत्व॑ं यत्‌ राज- 
महिषीमालिड्ञति'तच्छत्वा राजा ससम्श्रममुत्थाय तमुवाच- 
“मो ! भी ! गोरम्भ | सत्यमेतत्‌ यत्‌ त्वया जलिपत॑ कि देवी 
दुन्तिलन समालिगाता ९ इति” | गोरम्भः प्राह- देव ! रा- 
ब्रिजागरणेन यूतासक्तस्य मे बलात्‌ निद्रा समायाता | तत 
न वेजि कि मया अभिद्वितम्‌” । राजा-( सेप्य स्वगतम ) 

एब तावदस्मदुमद अप्रातिहतगाति+ तथा दन्तिलोषपि ॥ 

तत्कदाचित्‌ अनेन देवा समालिग्यममाना दृष्ठा भविष्यति 
तेंन इदमलिंहितम्‌ । उक्तच- 

एकसमय प्रातःकाछ जब कि, राजा ऊधानींदम था उनकी सेजके निकट 


चुहारी देता हुआ या बोछा-*भाश्चयहें दन्तिछका ऐसा घमण्डहैँ कि, राजम- 
हिपाकों भालिगन करताह” | यह सुन राजा घवडाता हुआ उठकर उससे 
बोढा-/मोभो गोरम्म ! यह सत्य है दया जो तैंने कहा, क्या देवीकों दन्तिलने 


(४८ ) पश्चतन्त्रम्‌ 
जालिंगन कियहै ! ” । गोरम्म बोछा-“ देव । राज्िम बूत खेलनेके कारण 
जागरण करेसे मुझे बहुत निद्रा होरहीहै, सो मुझे विदित नहीं कि, मेंने क्या 
कहा? । राजाने ( इंषीसे मनमें ) कहा-- यह हमारे घरमें बेरोकटोक आनि-' 
वाल्य है और दन्तिल्भी, सो इसने कभी देवी आशलेड्वित होती देखी होगी. 
इसकारण यह कहता है। कहाहै- 
यद्वाउ्छति दिवा मत्त्यों वीक्षते वा करोति चा। 
तत्स्वप्रेषषि तदभ्यासाद घूते वाथ करोति वा ॥ १४४ ॥ 
जो मनुष्य दिनमें इच्छा करता, देखता वा करताहँ उसके भम्याससे वह 
स्प्तमेंभी वही बोलता या करताहे ॥ १४४ ॥ 
तथाचं- 
सऔरभी- 
शुर्भ वा यादि वा पाप यज्न्णां हृदि संस्थितम । 
सुगूठमपि तक्‍्श्षेय स्वप्वाक्याचथा मदात्‌ ॥ १४५॥ 
अच्छा या बुरा जो मनुष्योके हृदय स्थितहे वह स्वप्रवाक्यसे भथवा 
मदसे गुप्त बातमी विदित होजाती है || १४५॥ 
अथवा स्त्रीणां विषये को5च सन्देहः ? 
अथवा त्ियोंके विषयमें क्या सम्देह है! 
जल्पन्ति सादम॑स्पेन पश्यन्त्यन्यं साविश्वना; । 
द््त लिन्‍्तयस्त्पन्य पप्ियः की नाम योपषिताम ४ १४६ ॥ 


किसीके साथ बोढतीहैं, किसीकों विलासपूरक देखतीहें, हृदय प्रापतहुए 


£० 


खन्यकों विचार करतीहें कहो, ज्ियोंको कौन प्याराहै ॥| १४४६ ॥ 
अन्यच्च- 
ओऔरभी- रत, ; 
एकेन स्मितपाटलाधररुचो जल्पन्त्यनस्पाक्षर 
वीक्षन्तेल्‍्यमितः स्फुटसकुसदिनी फुछोछसल्लोचनाः । 
दरोदारचरित्रवित्रविभवं ध्यायन्ति चान्यं घिया 
त्यंपरमार्थतो5्थंव दिव प्रेमास्ति बाम झुवाम ॥ १४७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४९) 


ह्मित छाल अधरकी कान्तिवाी किसीके साथ थोडा बोछती है, स्फुरित 
खिली कुमुदिनीको समान किसीको देखती हैं, विचित्र चारज्रवाले विविध सम्प- 
चिमान्‌ अन्य पुरुषको वुद्धिप्त ध्यान करती हैं, ज्लियोंका यथार्थ और सत्य प्रेष 
किपके साथ है ? किसीके नहीं. ( शादू् विक्रीडित छन्द ) || १४७ ॥| 
तथाच-- 
तैसाही- 

नागम्रिस्तृप्याति काष्ठानों नापगारना महोद्धिः । 

नान्तकः सर्वेज्षतानां न एुसां वामलोचना ॥ १४८ ॥ 

अग्नि काष्टोंसे, सागर तदियोसे, काल सब प्राणियोंसे, और ज्ली पुरुषोसे तृ 
नहीं होती हैं | १४८ ॥ 

रहो नासिति क्षणो नास्ति नास्ति प्राथयिता नर: । 

तेन नारद नारीणां सतीत्वमुपजायते ॥ १४९ ॥ 

एकान्त नहीं है, भवकाश नहीं है, प्रार्थना करनेवाढ्ा मनुष्य नहीं है, हें 
नारद ! इसी कारण ब्ियोंका सर्तात्व रहताहै ॥ १४९॥ « 

यो मोहान्मन्यते सूठ़ो रक्तेय मप्र कामिनी । 

स तस्या वशमो नित्य मवेत्कीडाशकुन्तवत्‌ ॥ १५० ॥ 

जो मनुष्य मूर्ख भज्ञानते यह जावता हे कि, यह ज्ली मुझते अनुर्त है, 
बह मनुष्य उसके वशीभूत होकर क्रीडाका पक्षीसा होजातादहे || १५०॥ 

तासां वाक्यानि कृत्यानि स्वत्पाने सुग॒रूण्पापि । 

करोति य+ कृत्ती लोके लघ॒त्वं याति सर्वेतत: ॥ १५१ ॥ 

जो कती पुरुष ल्लियोके छोटे बडे, थोडे या बहुत वाक्योंकोमी करताहे वह 
सब प्रकारसे ल्घुताको प्राप्त होता है॥ १५१ ॥ 

ख्ियख यः प्राथयते सन्निकर्षश्व गच्छाति 

इंषच् कुरुते सेवां तमेवेच्छान्त योषितः॥ १५२ ॥ 

जो ज्लीकी प्रार्थना करता है और उनके निकट जाताहे और थोडीमी सेधा 
करता है ज्ली उर्ताकी इच्छा करतीहें || १९५२ ॥ 

अनथित्वान्मत॒ष्याणां मयात्परिजनस्थ च।..__ 

मर्य्यादायाममय्योदाः ख्रियस्तिष्ठान्ति सर्वदा ॥ १५३ ॥ 

है. 


(५०) पथ्चतन्त्रम्‌ । 


&... ८६.५ ए 
॥( 


मनुष्योंके न चाहनेसे, परिजनोंके भयसे, मर्थ्योदा रहित ल्षियें सदा मयीदामें 
रहती हैं ॥ १९३ ॥ 

नापां कश्चिदृगम्धोहस्ति नासाख वयसि स्थिति: ! 

विरूप॑ रूपवन्तं वा पुमानित्पेव उुज्यते ॥ १७४ ॥ 

इनको कोई अगम्प नहीं, व इनमें कुछ अवस्थाकी स्थिति है ( यह बृढाहै 
या तरुण ) पिरूप या रूपवान्‌ है, केव्रछ पुरुषमात्रक्ों मोंगती हैं| १५४ ॥ 

रक्तो हि जायते भोग्यों नारीणां शाटकी यथा । 

घष्पते थो दशाहूम्बी नितम्बे विनिवेशित; ॥ १५५ ॥ 

रक्त ( प्रेमी वा छाल ) पुरुष शाटी ( घोती ) की समान ल्ियोकरों भोग्य 
होताहै जो उत्कृष्ट दाम प्राप्त हो भवरंबित होता है जयथवा जो बच्चन नित- 
स्व्मे आरोपण किया धर्षणको प्राप्त होताहे ॥ १९५॥ 

अलक्तको यथा रक्तों निष्पीडय पुरुषस्तथा । 

अबलाभिषंलाद्रक्तः पादुमूले निपात्यते ॥ १५६॥ ”? 

ह्लियें जेसें ठाखका रंग वलसे पीडन कर चएणोंमें लगातीहे इसी प्रकार रक्त 
( अनुरगी ) पुरुषकों चरणोंमि डालतीहें | १५६ ॥| ” 

एवं स राजा वहुविधं विलप्प तत्पभूति दन्तिलस्प प्- 
सादपराइसछुखः सज्ातः । कि बहुना राजद्वारप्रवेशोंडपि 
तस्य निवारितः ! दुन्तिलोईएवि अकस्मादेव प्रसादपराड्मुख- 
मवनिपतिमवलोक्थ चिन्तबामास । 

इस प्रकार राजा अनेक परित्तापकर उसी दिनसे दन्तिछसे विगत भनुराग- 
बाला हुआ । बहुत क्या राजद्वारमें उप्तका प्रवेश निवारित हुआा, दन्तिलभी 
अकरस्मात्‌ रुष्टराजाकों देखकर विचारने छगा | 
< अहो ! साधु चेद्सुच्यत्ते- 
“हो ( जाश्चरेददे ) किसतोने सत्य कहाहै- 
कोष्थान भाप्य न गर्दितों विषयिण: कस्यापदो5स्‍्तद्गताः 
खीलिः कस्य न खण्डितं खुबवि मनः को नाम राज्ञां प्रियः। 
का कालप्य न गोचरान्तरमतः कोड्थी गतो गोरदं 
कोवा दुर्जेनवाशुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ ॥ १५७ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । | (५९१) 


घनझो प्राप्त होकर कौन गर्वित न हुभाः किस विषयी पुरुषकी भापत्ति नाश 
हुई है ? एध्वीमें स्तियोसे किसका मन खण्डित नहीं हुआ £ राजाका प्यारा 
फोनहै £ कालके गोचर कौन नहीं हुआ १ कौन मागनेबाला गौखको प्राप्त 
हुआहै | और कौन पुरुष दुर्जनोकी गोष्ठीमे बेठकर कुशढताकों प्राप्त इाहै ? 
कोई नहीं ॥ १५७ ॥ 
तथा च- 
जौर भी कहाहै-- 
काके शो यूतकारे च सत्य 
सर्पे क्षान्तिः ख्रीष कामोपशान्तिः । 
कीबे घेय्म मगपे तत्त्वचिन्ता 
राजा मित्र केन दृषटे श्रुत॑ वा ॥ १५८ ॥ 
कौरए्में पवित्रता, जुएमे सत्य, सपमें सहनशीछता, ख्वियोमें कामजान्ति, 
नपुप्तकमा पैस्पे, मगपर्में त्लाचिन्ता, और राजा मित्र किसने देखा वा 
सुना है? ॥ १५८॥ 
अपर मया अत्य भूपतेरथवा अन्यस्थापि कस्पचित 
7जसम्धन्धिनः स्वप्तेषपि न अनिष्टे कृतम । तत्किमेतत पशा- 
डम्ुखों मां पाते भूपातिः”” इति | एवं त॑ दन्तिल कग्माचित्‌ 
राजद्वार विस्तम्भितं वलछाक्प सम्माजनकता गोौरमस्भों 
विहस्य द्वारपालानिदमचे-“भों भो द्वारपालाः | राजप्रसा- 
दाधिछतो5गयं दुन्तिलः स्वर्य निम्रहालग्रहकत्ता च। तदनेन 
निर्वा (तिन यथा अहं तथा यूयमपि अद्धंचन्द्रभाजिनों भावि- 
प्यथ” । तच्छत्वा दन्तिलश्रिन्तयामास । नूनमिदमस्य 
गारम्भस्थय चाट्तम । अथवा साथध्वदमच्यत्‌- 
मैंने इस राजाका तथा अन्य किसी राजतम्बधीका सप्रमेंभी अनिष्ट नहीं 
क्रिया सो यह क्या है जा राजा मुझसे विरुद्ध हैं? । इस प्रश्षार उस दन्तिरकों 
कभी राज द्वार्म स्तम्मित देखकर सम्माजेनकर्तो वह गोरम्म हँसकर द्वारपाल्पे 
बोला--/ हे द्वारगाकत ! राजप्रसादमें प्राप्त हुभा यह दन्तिल स्वय निम्रह और 
अनुप्रहका कर्ता है, सो इसके निवारण करनेंसे जैसे में इसी प्रकारसे तुमभी 


(५२) पश्चतन्त्रम्‌ । 


अ्चन्ध ( गलहत्त ) भागी होंगे” .यह सुनकर दन्तिल विचारने ढगा-“'यह 


अवगयही इस गोरम्मकी चेष्टा है। अथवा ठीक कहा है कि- 

अकुलीनो5पि मूखोंठपि भूपालं यो5च सेवते । 

अपि सम्मानहीनो5वि स सर्वत्र प्रपूज्यते ॥ १५९॥ 

प्वाहँ कुकीन या मूख कोईभी राजाकी सेवा करता हो सन्मानसे हीनभी वह 
सर्वत्र पूनित हौता है॥ १९० ॥ 

अपि कापुरुषों भीरूः स्था्ेन्नुपतिसेवक! 

तथापष न पराहात जनादाभात मानव+॥ ९६० ॥ ? 

चाहें कापुरुष डरपोक भी राजाका सेवक हो तो वह किसीसे परामबकों 
ग्रात्त नही होताहे ॥ १६० ॥ ”! 

एवं स बहुविध॑ विलप्य विलक्षमनाः सोद्वेंगो. गतप्रभावः 
स्वग॒हू गत्वा ।नशामसस गारम्भनाहूय वसद्ययुगलेन सम्मान्य 
इृदसुवाच- भद्र ! मया न तदा त्व रागवशात्‌ निःसा 
रत । यतस्त्व ब्राह्मणानामग्रतो5$ठाचतस्थाने सम्नपावेष्ठी 
इृष्ट इति अपमानितः | तत्‌ क्षम्यताम” | सो5पि स्वगेरा- 
ज्यापम तदखयुगलमासादय पर पारताोष गत्वा तम्रवबाच- 
4प्रो: श्रेष्ठिन ! क्षान्तं मथा ते तत्‌। तबसरुपष सम्मानस्य कृते 
पश्य में बुद्धिप्रभावें राजप्रसादश्” | एवम्क्ता सपरितोष 

नेष्क्रान्तः । साथ चेदसुच्यते- 

इसप्रकार अनेकविध तापित होकर छाजितमन भर उद्धेगसे प्रभावहीन वह 
(दन्तिल) घर जाकर रातिमें गोरम्भकों वुछाय दो वल्लोंसे सनन्‍्मानकर यह बोलछा- 
“पद्र ! मैंने उससप्रय तुझकों क्रोधवज्से नहीं निकाछा था| परन्तु जो कि, तू 
ब्राह्मणोंके जागे अनुचित स्थानपर वेठा देखागया इससे तिरस्कृत किया सो 
क्षमाकरो” | वह स्वर्गराज्यकी समान पल्चद्वयकों ग्राप्तहों परमसन्तुष्टतासे उससे 
बोछा,-भो श्रेष्ठ | मेंने वह सब झ्ान्त किया | सो इस सम्मानके करनेसे 
मेरे बुद्धिप्रभाव भोर राजप्रसादकों देखो ” यह कह सन्हुष्टतासे चछा गया। 
यह अच्छाह[ कहाह-- 

“'स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । 

अही सुसदशी चेष्ठा चुलाय्टेः खलस्यथ च॥ १६१॥” 


साषाटीकासमेंतम ! (५३) 


“धोडेसेही ऊपरको चलाजाताहै, थोडेसेही नाचिकों जाताहै, तराज़ू और 
दुष्की एकहीसी चेष्टहै ॥ १६१ ॥ ” 


ततश्र अन्येद्य! स मोरम्मी राजकुले गत्वा योगनिद्रां 
गतस्य भूपतेः सम्माजनाक्रियाँ कुषेन्‌ इदमाह-“अहो5विवबे- 
को&स्मद्भपतेः यत्‌ पुरीषोत्सगेमाचरन्‌ चिभटीमक्षणं करोति 
तच्छत्वा राजा सर्विस्मर्य तमुवाच- रेरे गोरम्म ! किमप्र- 
सतुतं लपसि !। गृहकमंकर॑ मत्वा त्वाँ न व्यापादयामि। कि 
त्वया कदाचिदहमेबंधिधं कम समाचरन दृष्ट;१''सो5ब्रवी त्‌- 
“देवा द्ृतासक्तस्य रातिजागरणेन सम्मार्जन कुबाणस्प मम 
बलावत्‌ निद्रा समायाता । तथा अधिष्ठितिन मया किथिज्ज- 
लिपतम, तन्नवेज्मि, तत्रसाद करोठ स्वामी निद्वापरवशस्ये- 
ति'|एवं श्रुत्वा राजा चिन्तितवान्‌“यन्मया जन्मान्तेरे पुरी- 
चोत्सम कुर्बेता कदापि चिभोटिका न भक्षिता । तत्‌ यथा 
अय॑ व्यातिकरों असम्भाव्यों मम अनेन मूटेन व्याह्तः तथा 
दन्तिलस्प अपि इति निश्चयः । तनन्‍्मया न युक्त कृत घत स 
वबराकः सम्मानेन वियोजितः न ताहकपुरुषाणामेवंविर्ध 
चेट्टितं सम्माव्यते। तदभावेन राजकृत्यानि पोरकृत्यानि च॒ 
सर्वांणि शिथिलता ब्रजन्ति” । एवमनेकधा विघृश्य दन्तिलें 
समाहय निजाइवखाभरणादिमिः संयोज्य स्वाधिकारे 
नियोजयामास।अतो5हं ब्रवीमि- यो न एजयते गर्वात” 'इति 

सो दूसेरे दिव गोरम्म राजकुछमें जाकर राजाकी सम्र्जेन क्रिया करता हुभा 
यह वोढा कि-“इस हमारे राजाकी केप्ती भज्ञानताहै जो पुरोष उत्सगे ( म- 
त्याग ) करनेमे चिेटी ( काकुडी ) भक्षण करताहै”? यह सुन राजा विस्मितहों 
बोछा,- रे गोरम्भ ! क्या अनहोनी बात कहताहै, घरके कमे करनेवाढा जान- 
कर तुझको नहीं मारताहू क्या कमी इस प्रकारके कम करते तैंने मुझे देखा १” वह 
बोछा-“सामिन्‌ ! जुर॒ खेलनेके कारण रात्रि जागनेसे समान करते २ 








१-ककडी |, 


' (५४) पश्चतन्त्रम्‌ ।- 


* बछसे मुझे निद्रा आगई, सो निद्वित होनेके कारण कुछ मेरे मुखसे निकक गया, 
सो मुझे विदित नहीं, सो मुझ निद्भापरवशके ऊपर आप प्रसंन हजिये” यह 
सुनकर राजाने विचार किया कि, मैने तो जन्मान्तरमें भी मत्त्याग करते कभी 
चिर्मटी नहीं खाईं, जिस कारण यह सम्बन्ध.नंहीं होनेवालाभी इप्त मूखने कहा 
इसी प्रकार दन्तिलकाभी ( असत्प है ) यह निश्चय है। सो मेंने यह अच्छा नहीं 


है 4 


किया जो इथा उस बिचारेकों सन्मानसे बहिष्कृत फिया, इस सर्खखे पुझुपोकी 
कभी ऐसी चेष्ट नहीं होसकती है, उसके विना सब राजक्काज और पुरके 
काये शिथिल पडे हैं?” इप्त प्रकार भनेक विचार कर दन्तिकको घुठाय अपने 
अगके वल्च आमरण आदिते उसको सब्कृत कर निज अधिकारमें नियुक्त किया। 
इससे में कहताह “जो गर्वसे नहीं प्रूजता है? '-इत्यादि | 


सश्रीवक आह- भद्र | एबमेबेतत्‌ | यद्भबवता अभिद्दित॑ 
तंदेव मया कत्तेव्यमिति'” । एक्मभिहिते दमनकस्तमादाय 
पिंगलकसकाशमगमत्‌ । आह च-'देव ! एब सया आनीतः 
स सश्रीवकः । अधुना देव प्रमाणम्‌” । सश्रीवको5पि त॑ 
सादर प्रणम्य अग्नतः सबविनयं स्थित+ | पिंगलकोईपि तस्य 
पीनायतककुझतोीं नखकुलिशालंकृतं वृक्षिणपाणिस्तु परे 
दत्वा मानपुरःसरस्ुवान्च ।अपि शिव भमवतः कुतस्त्वमस्मि- 
न्वने विजने समायातो5षसि!''तेनापि आत्मवृत्तान्तः कथित+ 
यथा वर्द्धमानेन सह वियोगः सञ्जातस्तथा सब निवेदितम। 
तच्छुत्वा पिंगलकः सादरतरं तम्॒वाच-“ वयस्थ | न भेत- 
व्यम,मद्भधजपश्नरपरि रक्षितेन यथेच्छ त्वया अधुना वत्तितव्यम्‌ 
अन्यज्व नित्य मत्समीपवत्तिना भाव्य यतः कारणाद्वह्पायं 
रोदसत्वनिषेवितं वन गुरूणामपि सत्वानामसेव्य कुतः 
शप्पभो जिनाम ।एवमुकत्वा सकलम्नगपरिषयूत्तो यम्ननाकच्छ- 
मवतीय्य उदकग्रहणं कृत्वा स्वेच्छया तंदेव बने भाविष्ठ:। 
ततब्व करटकद्मनकनिक्षिप्तराज्यमारः सश्वीवकेन सह 
सुभाषितगोष्ठी महुभवन्नास्ते । 


भाषाटीकासमैतम्‌। (५५) 


संजीवक बोला-“यह ऐसाहीहै जैसा तुमने कहाहै वही में करूगा” । यह 
कहनेपर दमनक उप्तकों हे पिंगलकके समीप गया भौर बोछा-“देव ! यह में 
' संजीवककों छायाहू, अब स्वरा्मीही प्रमाण हैं? । सजीवकर्भा उसको सादर 
प्रणाम कर विनयपूर्वक्त जागे बैठगया और पिंगठकर्मी उसके घुष्ट और बडे कंधे- 
पर नखरूपी वन्नतें अलुकृत दहिना हाथ ऊपर रख आदरसे बोछा-“आप 
कुदलहँ १ इस निर्मेनवतमे कहाते भाये ? ” उसनेमी अपना इतान्त कहा जैरा 
वर्द्धमानके संगवियोग हुआ वहसी सब कहा | यह सुन पिंगठक आदरपृपरेक उससे 
बोला-“'मित्र मेरे भुजपञरसे रक्षित होकर कहीं मत डरों, जब तुम यथेच्छ 
( सच्छन्द ) रहो और नित्य हमारे समीपमें आभों जिस कारणसे कि, बहुत॑त 
दःखवाले भयकर जीबोसे सेवित यह वन बडे २ प्राणियोको भा अससेब्यहै,फिर 
घास खानेबालाका तो क्या? | यह कह सब मृगांके सहित यम्ुनाक फिनारंपर 
आय जल्पान कर स्च्छासे उप्त बनें प्रविष्ट हुआ | तब करठक दमनकपर 
राज्यभार सौंप संज्ञीवककें साथ सुभाषित गोटेका सुख भअड॒भव करता 
रहने छगा । 
अथवा साध्वदमच्यत्त- 
अथवा यह सत्य कहा है- 

छया प्युपनत सक्रत्सजननसड्रलम्‌ | 

भवत्यजरमत्यन्त नाभ्यासक्रममीक्षते # २६२ ॥ 

अकस्मात्‌ महान्‌ उपत्यित हुभा सजनका सम अक्षय फछुवाढा होता 
है, वह बारवार अभ्यासके ऋमकी भपेक्षा नहीं करता है (एकह्नी बारमें बहुत 
उपकार होता है )॥ १६९ ॥ 

सजावकेनाप अनेकशासख्रावगाहनात उत्पन्नब्लाद्धिप्राग- 
स्म्षेन स्तोकरेवाहोंमिमूढमातिः पिंगलकी धीमान्‌ तथा 
कृत यथारण्यधर्माद्वियोज्य आ्राम्यधर्मेब नियोजितः । कि 
बहुना प्रत्वई पिगलकसअआीवकाबेव केवर्ल रहसि मन्त्रयथतः । 
शेष; सर्वोषि मृगजनों दूरीभूतस्तिष्ठति । करटकदमनका- 
वि प्रवेश न लगते । अन्यञ्ञ सिंहपराक्रमाभावात्सवॉडि 


भूृगजनस्ता व झगाला धशुधाव्याधवा बता एकां दिशमा- 
श्षत्प स्‍स्थता।। उक्तव- 


' (५६) . पश्चतन्त्रम्‌ । 


सञ्ञीवकके, साथ भनेक शात्नक्रे' अवगाहनसे बुद्धिकी प्रगह्मता अधिक , 
होनेक्के कारण थोडेद्दी दिनोंमें. उसने मूढमात पिंगछकक इस प्रकार बुद्धिमान्‌ कर 
दिया कि, वनके धर्मोंसे पृथक्‌ कर गआ्राग्य धर्ममें छगादिया | बहुत कहनेले क्या 
प्रतिदिव संजीवक और पिंगछकद्दी केवढ एकान्तमें सम्मति करते, शेष सम्पूर्ण 
मृगजन दूरस्यित रहते, करटक दमनककी भी प्रवेश न मिछता। और सिंहके 
पराक्रम न करनेके कारण सम्पूणे मृग और वे दोनों श्वृगाल श्षुधारूप रोगसे 
व्याधित हुए एक दिशा आश्रित हो स्थितहुए | कहा है- 

फलहीन नृप॑ भृत्याः कुलीनमपि चोन्नतम्‌ | 

सन्त्यज्यान्यन्न गच्छान्त शुष्क च्ृक्षमिवाण्डजा:॥ १६३ ॥ 

अत्यजन फलहीन कुलोन और ढठन्नत राजाकोमी छोड़कर अन्यत्र चले 
जात हैं, जेसे शुष्क वृक्षकों पक्षी ॥ १६३ ॥ 
तथाच- 
तेतेही- 

अपि सम्मानसंयुक्ताः कुलीना भक्तितत्पराः । 

बृत्तिमंगान्महीपाल त्यजन्त्येब हि सेवकाः ॥ १६४ ॥ 

सन्मानसेभी संयुक्त कुछीन भाक्तिमे तत्पर सेवकरमी आजीविका न मिलनेसे 
स्वामीको त्याग देते दें || १६४ ॥ 
अन्यन्य- . 
ओरभी- - 

कालातिक्रमर्ण वृत्तेयों न कुर्वीत भूपतिः 

कदाचित्तं न मुखन्ति भत्तिता अपि सेवका३ ॥ १६५॥ 

जो राजा मा्तिक देनेका काछातिक्रम नहीं करता है उसको घुडकनेसेभी 
संबक कभी नहीं त्यागते हैं ॥ १६५ ॥ 


तथा छ क्ेवर्ल सेबर्का इत्ण्म्नूता यावत्‌ समस्तमपरि एत- 
जगत पररुपरं मक्षणार्थ सामादिभिरुपायस्तिष्ठाति । तद्यथा- 

इस प्रकारसे सेवक सम्पूर्ण जगत्की परस्पर भक्षणके निमित्त सामादि ठप- 
योंते स्थित रहते हैं | सो ऐसे कि-- 


भाषादीकासमेतम । (५७) 


दशानाझपारि क्ष्मारदातुराणां विकित्सका। । 

वाणिजों आहकाणां च मूखाणामपि पाण्डता; ॥ १६६ ॥ 

देशोपर राजा, सोगियोंकों वैद्य, आहकोको वणिकू, मू्ोंकों पण्डित॥६६॥ 

प्रमादिनां तथा चोरा भिश्षुका गृहमेधिनाम्‌ । 

गणिका; कामिनाओव सर्वक्ोकस्प शिलिपनः ॥ १६७ ॥ 

असावधानोको चौर, गृहस्थियोको फकीर, कामियोंको मणिका, और 
सब छोकको शिल्पों | १६७ ॥ 

सामादिसजितेः पाश; प्रतीक्षन्ते दिवानिशम्‌। 

उपजीवन्ति शक्तया हि जलजा जलदानिव ॥ १६८ ॥ 

साम दानादि द्वारा छगाये पाशोंसे रात दिन देखते रहते है जेते ब्रीहि 
आदि मेधोंकी ( प्रतीक्षा करते हैं ) इस प्रकार सब उनकी शाक्तिसे जीते हैँ! ६८ 
अथवा साध्विदप्ठ॒च्यलि- 
अथवा यह अच्छा कहा है- 

सर्पाणाथ खलानाथ्व परद्रव्यापहारिणाम्‌ । 

अभिमप्राया न सिध्यन्ति तेनेद वर्तते जगत्‌ ॥ १६९ ॥ 

सर्प और पराये द्वव्य हरनेवाले दुष्टोंके अमिप्राय नहीं सिद्ध होते इसी कार- 
णसे यह जगत रक्षाकों प्राप्त है ।। १६९॥ 

अर्ु वाउ्छति शाम्भवी गणपतेराखु क्षुधात्त+ फणी 

ते च ऋश्वरिपो! शिखी गिरिसुतासिही5पि नागाशनम्‌। 

इर्त्य यत्र परिग्रहस्थ घटना शम्भोरपि स्पादगदे 

तत्रान्यस्प कर्थ न भावि जगतोयस्पात्स्तरूप हितत्‌१७०॥ 

( देखो ) शिवजीका सर्प क्षुषित होकर गणेशजीके मृषककों खानेकी इच्छा 
करता है, उसको कार्पकेयक्रा मोर ओर मोरकों गिरिजाका ,बाहन सिंह खानेकी 
इच्छा करता है, इसप्रकार दिवके घर्जेमी परस्पर आाक्रमणकी घटना है, तो 
दूसरेके घरमे क्यों व होंगी, कारण कि, परत्पर उपजीविकावाला जगत्का 
स्वरूप ही है ॥ १७० |] 

त्ततः स्वामिप्रसादर हितों शुत्क्षामकण्ठी परस्पर करटक- 
दमनको मन्बयेते । तत्र दमनको बूते “आय करटक।! 


(५८) पश्चतन्न्रम ) 


आवां तावदप्रधानतां गतो। एप पिंगलकः सश्ीवकानरक्तः 
स्वव्यापारपराड्सुखश सआातः+ । सर्वोषषि परिजनों गतः। 
तत्कि क्रियले” । करटक आह- “यद्यपि त्वदीयबचनंन 
करोंति तथापि स्वामी स्वदोषनाशाय बाच्य; । उतक्तव-- 

सो स्वामिके प्रसादस रहित मूंखसे दुबेंछ करठक और दमनक सम्माति करने 
लगे । दमनक बोछा-“भाय्ये करटक |! हम तो अब अप्रधानताको प्रातहुए भौर 
यह पिंगलक संजीवकर्म अनुरक्त द्वोकर अपने कार्यसे विमुख हुआ | सब परिजन 
चंलेगये अब क्‍या करें? | काटक वोछा-/ यदि भापके वचन नहीं मानता 
तथापि मपने दोष नाशके लिये स्वरामीसे कहना उचितोह । कहाहै कि- 

अशृण्वन्नपि बोद्धव्यों मंत्रिभिः एथिवीपति३ । 

यथा स्वदोीषनाशाय विहुरेणाम्विकासुत+॥ १७२ ॥ 

मंत्रियोंकों राजा न सुनतेहुएमी समझाना चाहिये जेसे विंदुरने ध्ृततराष्र- 
को अपने दोष वाद करनेके लिये समझाया था॥ १७१॥ 
हर के 
जार दखा- 

मदोनन्‍्मत्तरुपष भूपस्य कुखरस्प च गच्छतः । 

उन्‍्माग वाच्यतां यान्ति महामात्राः समीपगाः ॥ १७२ ॥ 

मदोन्मत्त राजा और हाथीके उन्मा्गें जानेमें उनके समीपी और महाबत 
वाच्यता ( निन्‍्दा )को प्राप्त होते ह॥ १७२॥ | 

तत्‌ त्वचा एबव शष्पभोजी स्वामिनः सकाशमा नीतस्त- 
त्स्वहस्तेन अज्ञराः कर्षिताः। दमंनक आह-“सत्यमेतत । 
ममाय॑ दोषो स्वामिनंः। उतक्तश्व- 

सो तेंने यह घास खानेवाला स्वार्मीक निकट प्राप्त किया सो अपने हाथसे ही 
तेने जगारा खेंचा !दमनक बोछा-“यह सत्य हैं इसमे मेरा दोष स्वामीका 
नहीं । कहाहै- 

जम्बूको हुडुयुद्धेन बययं चाषादभूतिना । 

दूत्तिका परकार्य्येण त्रयो दोषाः स्वयंकृता। ॥ २७३ ॥7 

हुडु ( जीवविशेष ) से जम्बूक जोर आपाढभूतिस हम दूसरेके कार्यते 
दूती यह तीनों अपने दोषसे (दूषित हुए )॥ १७शतए 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५९ ) 


करटक आह -“कथमेतत १" सोषवबीत- 
करकट बोछा-“पह कैसी कथा है (!” वह बोछा- 
कथा ४. 
अस्ति कर्श्निश्विद्विविक्ततदेशे मठाबतनम्‌ । तन्न देव- 
शर्मा नाभ परिब्राजकः प्रतिब्सति स्प्र | तस्य अनेकः 
साधुजनदत्तसूक्ष्मपद्धविक्रमवशाद कालेद महती कित्त- 
मात्रा सथ्ाता | ततः स न कस्पचिद्विश्वासिति । नक्त- 


“न्दिन कक्षान्तराततां मात्रां न मुश्चति। अथवा साध चे- 


दघृच्यते- 

एक किस्ती निर्जन स्थानमे मठस्थान हैं बहा देवशर्मो नामक सन्‍्यासी रह- 
ताथा, उसब्दे पास अनेक महात्मा पुरुषोक दिये सूक्ष्म वल्कोक्के बेचनेध्त कुछ 
समयमें वहुतसा द्रव्य प्राप्त हुमा | तबसे वह फिसीका विश्वास नहीं करता 
रात॑दिन बगलमेसे उप्त दृब्यकों नहीं छोडता था | अथवा किपीने सत्य कहा है-- 

अर्थानामजने हुःखमर्जितानाथ्व रक्षण। 

आये हुःखं व्यये हुःखे घिगथों: कष्ट लश्रया:॥ १७४ ॥ 

अथोंके उत्पन करनेपें दु ख, अजब कियेकी रक्षा करनमें दुःख, आनेमे 
दुख, जानेमें दु ख वष्टके भाश्रयवाले अथोकों घिक्कार हैं॥ १७४ ॥ 

अथ आपषाठभूतिन/म परवित्तापहारी पृत्तेसस्‍तामर्थमात्रां 
तंस्प कक्षान्तरगर्ता लक्षायेत्वा व्यचिन्तयत ।कर्थ मया 
अस्य इयमथमात्रा हत्तेव्योति | तदन्न मठे तावदइटशिला- 
सम्बयवशात्‌ मित्तिमेदीं न भवाति । ड््चेस्तरत्वान्व द्वारे 
अवेशों न स्थात्‌ । त्देन॑ मायावचरनेविश्वास्य अहं छात्रतां 
ब्रजामि येन स विश्वस्तः कद चिद्विश्वासमोति । उक्त्- 

उस समय आधषाढभूतिनामक पराये धनका हरण करनेवाछा धूर्ते उस धनको 
उसकी बगढम देखकर विचारने छगा-“किस प्रकार में यह इसकी घनमात्रा 
अहण करू | और इठ पत्थरके बने हुए इस मठमे कूमछ नहीं छगसक्ता, 
ऊंचा अधिक होनेते द्वारमें प्रवेशभों नहीं होतकता, सो इसके वचनोंसे विश्व 


(६० ) पञ्वतन्ब्रम्‌। 
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द्वेकर में इसका रिष्यबनू , जिससे यह विश्वासकों प्रातहुआ कदाचित मेरे 
, विख्ासमें भाजाब। कहाई-- े 

निःस्टृहो नाधिकारी स्पान्नाकामी मण्डनम्रियः। 

नाविदग्घः प्रिय बूयात्स्कुटवक्ता न वश्वकः ॥ २१७५ ॥”? 

निरप्ृह अधिकारी नहीं होता. भकामी <ंगारप्रिय नहीं होता, ' मूख कभी 
प्रिय नहीं बोडसकता, साफ़ कहनेबाा ठग नहीं होता।। १७५ ||”? 

एवं निश्चित्य तस्थान्तिकसुपगम्य “ <नमः शिवायोति'? 
ओज्ाय्य साष्टांग प्रणम्ष च समश्रयज्ञवाच-“भगवन्‌ | अ- 
सारः संसारो5य, गिरिनंदीवेगोपम योवन, तणाप्रिसम॑ जी- 
वित्तम, शरदश्रच्छायासदशा भोगाः, स्वप्तसह॒शों मिन्रपुत्न- 
कलब्रभृत्यवगेसन्बन्धः । एवं मया सम्यक परिज्ञातम्‌ । तत्‌ 
कि कुवेतो में संसारसमुद्रोत्तर्ण भाविष्याति'?।तच्छ॒त्वा देव- 
शम्मी सादरमाह-“वत्स! धन्यो5सि यत्मथमे वयसि एवं 
विरक्तिभावः । उक्तव्व- 

यह विचारकर उसके समीप जाय “ड» नमः शिवाय”! यह उच्चारणकर 
साष्टांग प्रणाम कर नम्नतास बोला-'भगवन्‌ ! यह आसार संसार है, गिरिन- 
“दोके वेगकी समान यौवन है, तृणकी अश्निक्षी समान जौबन है, शरदके सेघकी 
समान भोगहैं, स्वप्तकी समान मित्र, पुत्र, कछत्र (स्री) वर्गका सम्बन्वहै, यह मैंने 
भछी प्रकार जान लिया सो क्या करनेसे में संसारसागरके पार हूंगा” यह 
खुन देवशर्मो आदरसे बोछा-हे पुत्र | धन्य है जो पहली अवस्था ही तुशकों 
यह विरक्तता उत्पन्न हुईहै । कहाहै-- 

पूर्व बयसि यः शान्तः स शान्त इति में मतिः। 

घातुषु क्षीयमाणेषु शमः कस्य न जायते ॥ १७६ ॥ 

जो प्रथम भव्स्थाम शान्तहे वही शान्त है ऐसा में मानताहूं जोर घातुओंके 
क्षीण होनेमें बेन शान्त नहीं होताहै ॥ १७६ ॥ 

आदो चित्ते त्त+ काये सा सम्पद्यते जरा । 

अछतान्‍न्तु पुनः काये नेव चित्ते कदाचन ॥ १७७.॥ 

जरा सत्पुरुषोंके पहले चित्तमें, पीछे कायामें प्रहत होतीहै, जरा भशान्तोंके 
जारीरमें. प्रातहोकरमी चित्तमें नहीं होती ॥| १७७ || 


भाषाटीकासमेतम । (६१) , 


यत्व माँ संसारसागरोत्तरणोपायं एच्छसि तच्छूयताम्‌ 0 
ओऔर जो मुझसे ससारसएरसे पार होनेका उपाय पृछताहै, तो सुन- 
शूद्वों वा यदि वान्योउपि चण्डालोडपि जटाधरः 
दीक्षितः शिवमन्त्रेण स भस्माड़ी शिवों भवेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
शूद्द अथवा कोई अन्य चाण्डाढ वा जठाधारस कोईहों गिकमत्रप्त दौक्षिक 
हो शरीरमें भस्म छगानेसे शिव होजाताहै॥ १७८ ॥ 
बलक्षरेण मन्त्रेण पृष्पसेकमपि स्वयम्‌ । 
लिंगस्य मूप्नि यो दद्यान्न स भूगोईभिजायते ॥ १७९ ॥” 
जो पडक्षरमत्रते एकर्भी कूछ शिवल्धंगपर चढाताहै उसका फिर जन्म नहीं 
दोताहे | १७० ४? 
तच्छत्वा आषाढभातिस्तत्पादों गहीत्वा सम्रश्नयामिद्माहु- 
औप्रगवन्‌ ! तहिं दाक्षया में अनुग्रह कुर” । देवशर्मा आह- 
+'बत्स | अनुग्रह ते कारिष्यामि परन्तु रात्रों त्वया मठमध्ये न 
अवेश्व्यं यत्कारणं निःसड्रता यतीनां प्रशस्पते तब च ममादि, 
च्‌। उक्तथ्व-- 
यह सुन आषाढभूति उप्तके चरणोंकों ग्रहणकर आदरसे यह बोछा--भग- 
बन्‌ | तो दीक्षा कर मेरे ऊपर अनुग्रहकरो? | देवशमी बोछ-“वतत्स ) तेरे 
' ऊपर में भनुग्रह करूगा, परन्तु राज्िमें तू मठमे प्रवेश न करना कारण यह हैं 
कि, यतियोंका निस्ताताही प्रशसनीयहें सो तुम्हारी और मेरीमी | कहाहै- 
दुर्मन्‍्त्रान्तृपातिविनश्याति यातिः सद्भगात्छुतो लालनाद 
विभो5नध्ययना त्कुलं कुतनयाच्छील॑ खलोपासनात्‌। 
मेत्री चाप्रणयात्समृद्धिरनयात्मेहः म्रवासाश्रयात्‌ 
स्त्री गवोंदनवेक्षणादपिक्रपिस्त्यागाठ्मादाद्धनम ॥१८०॥, 
दुर्मेत्नते राजा नष्ट होता है, संगसे यति, छाडसे पुत्र, न पढनेसे ब्राह्मण, 
कुपुन्नसे कुछ, दुष्टोंके संगस शीछ, अप्रणयसे मित्रता, जनयसे समृद्धि, परदेशर्मे 
रनेते स्नेह, गवसे क्षी, न देखनेसे खेती, त्याग और प्रमादसे धव नष्ट- 
झोतादे ॥ १८० ॥ 


६६२) - , पश्चतन्त्रम्‌। 


तत्‌ त्वया ब्रतग्रहणानन्तर मठद्वारे तृणकुटीरके शयि- 
'तब्धामिति)। स आह-“भगवन्‌ ! भवदादेशः म्रमाणम्‌ । परत 
दि तेन मे प्रयोजनम ] अब कृतशबनसमथ देवशमी अहु 
अर कृत्वा शाख्ोक्तविजिना शिष्पतामनयत्‌ । सो5पि हस्त- 
पादावमर्दतादिपारिचय्थया त॑ परितोषमनयत्‌ । पुनस्तथापि 
सुनिः कक्षास्तरान्मात्रां न सथ्वाति । अब एवं गच्छाति काले 
आपषादभूतिश्रिन्तवयामास ।अहो ! न कथशिदेष में विश्वा- 
समागच्छति | तत्‌ कि दिवापि शस्रण मारयामि, कि वा 
विष प्रथच्छामि, किवा पशुधर्मेंण व्यापादयामि” । दत्पेद | 
'चिन्तयतस्तस्थ देवशमणों5पि शिष्यपुत्र: कश्चिद्रामादामन्व- 
णाथ समायातः | भाह च- भगवन्‌। परवित्रारो पणकृते मम 
गृहमागम्पतामिति” । तच्छत्वा देवशर्मा आषादभूतिना सह 
प्रह्टमना: प्रस्थित: | अथ एवं तस्प गच्छतो$प्र काचेन्नदी 
सम्रायाता | ता दृष्ठा मात्रां कक्षान्तरादवताय्य कम्थामध्ये 
सुगुप्तां निधाय स्वात्वा देवाचेन विधाय तदनन्तरमाषा- 
टमूतिमिदमाह- भो आषाढदमभूते ! थावदहं पुरीषोत्सग 
कृत्वा समागच्छामि तावदेषा कस्था ग्रोगेश्वरस्प सावधान- 
तथा रक्षणीया” इत्युक्त्वा गतः | आषाटभूतिरपि तस्मिन्न- 
दशेनीयूते मात्रामादाय सत्वरं प्रस्थितः | देवशमापि छात्र- 
मुणातरखितमनाः खुविश्वस्तोी यावदुपविष्टस्तिष्ठति ताव- 
स्छुवर्णरोमद्हयूथमध्ये हुडुयुद्धमपश्यत्‌ । अथरोषवशाद्भुडुसु- 
गलस्य दृर्मपसरणं कृत्वा भूगोडपि समपेत्य ललाटपद्नाभ्याँ 
अहरतो मूरि रुधिरं पतति। तत्व जम्बूकों जिह्ालोल्येन 
रंगमूमि भ्रविश्य आस्वादयाति । देवशर्मापि तदालोक्य 
व्यचिन्तयत ।“अहो ! मन्द्मतिरय॑ जम्बूक। यदि कंथमपि 
अनयो३ संघट्टे पतिष्यति तन्नून मृत्युमवाप्श्यतीति वितर्क 
यामि” । क्षणान्तरे च तथेव रक्तास्वादनलौल्यान्मध्ये प्रावि- 
शंस्तयो)! शिरःप्म्पाते पतितों मृतश्र झगालः । देवशर्माएि 


भाषाटीकासमेंतम्‌ । ( ६३) 


त॑ शोचमानों मानास्‍्ठदिश्य शनेः शनेः प्रस्थितों यावद्ाषा- 


।वभूति न पश्याति ततश्व ओत्छुक्परेन शो्च विधाय यावत 
'कन्थामालोकयाति तावत्‌ मात्रां नपश्यति। ततश्र “हा! 


0 0... 


हा ! मषितोउस्मीति” जल्पन्‌ एथिवीतले सूच्छेषा निप- 
पात | ततः क्षणाव चेतनां लब्ध्वा ग्रयोश्षष सलट्त्थाय 
फ्त्कतेमारब्घ॥ भो आषाटभते क माँ बचयित्वा गतोएसि । 
तंदहि में भ्रतिबचनम्‌”” । एवं बहु विलप्य तरुष पदपद्धतिम- 
न्तेषयजूछनी! शनें। प्रस्थित:! अथ एव4 गच्छन सायन्तनसमय 
ऋश्चिद्राममाससाद । अथ तस्माड़ामात्कश्रित्कोलिवः सभा- 
य्यों मद्मयपानकृते समीपवर्सिनि नमरे प्रस्थितः | देवशमौपि 
तमालोक्य प्रोवाच-'भो भद्र ! वर्य सूय्योढा अतिथयस्त- 
वान्तिकं प्राप्ता न कम्पि अन्न आमे जानीमः। तहह्मताम- 
तिथिधर्मः । उक्तश्व-- 

सो तुझ बतग्रहणके उपरान्त मठके द्वारे तृणके कुटीमे प्रवेश करना 
चाहिये” । वह बोछा-''मगवन्‌ ! आपकी जाज्ञा प्रमाण है दूसरे ढोकमे मंग 
लहो यहीं मे प्रयोजन है” सो शयनको प्रतिज्ञा कर देवशर्मो अनुग्रहकर 
शात्रोक्त विधिसे उसको शिष्य करता भया | वहमी हाथ पेर भादि दावनेकी 
परिचर्यासे उसको सतुषट्ट करता हुआ, इसपरभी पह मुनि बगछसे सात्राकों व 
च्यागता | त्व कुछ समय बीतनेपर भाषाद भूति विचार करनेछगा, “'भहों 
फिसीप्रकारसेमी यह मेरे विश्वासकों प्राप्त नहीं होताहे | सो क्‍या दिनमें गल्लसे 
मारू या इसको विषदू या पशुकी समान मारडाछू”! । यह उसके िचारकरनेपर 
देवशर्माके शिष्यका पुत्र कोई ग्रामसे निमत्रण करनेकों आया और बोला-- 
“फ्रावन्‌ ! यज्ञोपर्बात्र देनेके निर्मित मरे घर आइये” | यह सुन देवशर्मी 
आपाढभूतिके साथ प्रसन्न मन हो चछा । तब उबके जातेध कोई नदी आगे 
आईं | उसको देखकर मात्राको बगछगेंसे निकाढ गुदडीमें छिपाय रख खान- 
कर देवाचेनविधिकर भाषाढ़भूतिसे यह वोछा-/'हे आपषाढभूति | जबतक मैं 
पुरीप त्यागन करमाऊ तबतक यह मुझ योगेश्वरकी गुद्डी सावधानतासे रक्षा 
ऋन!” यह कद गया | आषाढभूतिसी उसके अदशन होनेंमे उस मात्राकों 
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लेकर पलायन करगया। देवशमोभी शिष्यके गुणोसे अनुरंजितमन होकर विश्वा- 
सकर जबतक स्थितरहा तबतक सुवर्णेरोम ( जन्तु ) के यूथमें हुडनामक जीवका 
युद्ध देखने छगा | तब शेपके कारण दोनों हुड पीछे हटकर फिरभी बडे वेगसे 
आकर मस्तकम प्रहार करते जिससे बडा रुविर निकढता था। वहां एक गीदड 
जिह्मके लौल्यते रंगभूमिमें प्रवेशकर रुघिर खाता था। देवशमीमी इसको देख- 
कर विचार करने छगा ।“'जहो यह गीदड मन्दमति है,पदि किसी प्रकारसे इन 
दोनोंके संघड़में प्राप्त होगा तौ अवश्य मृत्युकों प्राप्त होगा ऐसी में तर्केना कर- 
ताह” । उसीक्षणमें रुधिर भास्वादानकी चचलतासे बीचमें प्रवेश करताहुआ 
उनके शिरक झटकेसे श्रुगाठ मृतक भया, देवशर्मामी उसको शोंचकरता हुआ 
घनका स्मरण कर शनेः २ चछकर जबतक आषाढभूतिकों नहीं देखताहै तंब- 
तह्न उत्कंठासे शौच करके ज्योंही गुदडीको देखा कि, उसमें मात्राको न पाया 
तब “हाय ! हाथ ! में ठगा गया”? यह कहकर पृथ्वीमे मृछत हो गिरा । फिर 
चेतनताकों प्रात होकर उठ ख़ास लेने छगा “मो आषाढभूति ! मुझे ठगकर 
कहाँ गया ? मुझे उत्तर तो दे'”इसप्रकार बहुत विछाप कर उसके पैरोंके चिन्हके 
अनुसरण क्रमते खोजता हुआ शने; २ चला । यों जाताहुआ संध्यासमय 
किसी गांव प्राप्त हुआ, उस गांवसे कोई कौलिक स्ीक सहित मद्यपान किसे 
नगरके समीप चलाथा। देवशरमोंमी उसको देखकर बोछा-'मो भद्र| हम सूर्योढ 
( सन्ध्या समय गृह्दस्थियोंके घरजानेवाले ) अतिथि तुम्हारे निकट प्राप्त हुए हैं 
किसीको इस गांवमें नहीं जानते सो अतिथिधम स्वीकार कीजिये । कहाहै- 

संप्राततो योपतिथिः साय सूय्योंटों झहमेधिनाम । 

पूजया तस्य देवत्व प्रथान्ति गहमेघिन:॥ १८९ ॥ 

जो अतिथि गृहस्थियोके यहां संध्यासमय ( सूर्यक्िपनेके समय ) आप्तहो 
गृहस्थी उसभी पूजाकरे तो देवत्वको प्राप्त होतेहं॥ १८१॥ 
तथाच- ह' 
सैतही- 

तृणानि भ्रूमिरुद्क वाक चतुर्थी च सूनृता । 

सतामेतानि हम्येंषु नोच्छिय्न्ते कदाचन ॥ १८२ ॥ 

तृण, भूमि, जठ और चौथी सत्य मधुर वाणी यह सत्पुरुषोके घरसे कदा- 
चित्‌ भी नष्ट नहीं दोतीहें ॥ १८२॥ * 
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स्वागतेनाग्रयस्तृत्ता आसनेन शतऋतुः । 

पादशोचेन पितर अधोच्छम्डुस्तथातिथे! ॥ १८३ ॥ 

आइये ऐसा कहनेसे अभि, आसनसे इन्द्र, चरणधोनेस पितर और आति- 
थिक्के भ्थ देनेसे शिवजी प्रसन्न होजातेहे ॥ १८३ ॥ 

कोलिको5पि तच्छत्वा भांय्योमाह-''प्रिये ! मच्छ 
त्वभतिथिसादाय ग्रह भाते । परादशोचोजनशयना- 
दिभिः सत्क्ृत्य त्व तत्रेव तेष्ठ | अहँ तव कृति पभूले मद्य- 
मानेष्यामि! । एवक्ता भस्थितः | साषि भाय्यां पुंश्चली 
तसमादाय प्रहासितवदुना देवदत मनासि व्यायन्ती गृह प्रति 
प्रतस्थ | अथवा साध्ठ चदसुच्यतें- 

कॉलिकरमो यह वचन सुन अपनी ज्ीसे बोछा-/हे प्रिये | तू इस जति- 
थिको छेकर घर जा चरणधघोना भोजन शयनादिसे सत्कार करके घरही रह 
भर में तेरे निमित्त वहुत्तसी मद्य छात्ताहू” | यह कह चछा | यह उसकी 

भाय्यों व्यानचारणात उसका रू हसताहुई दवदत्तका मनमे ध्यान फरताहुइ 

घरका चला | भथवा सत्य कहाहे- 


दादवस घनातामर इुशसचराछु घनवाथोष। 

पत्युविदेशगमने परमसुख जघनचपलाया; ॥ १८४ ॥ 

मेघस आच्छादित दिनमें, वन अधकारम, जहा किप्तीका प्रवेश व हो ऐसी 
गडियोम, पतिक वेंदेश जानेते, चपढजथा (रतिप्रिया ) ल्लियोंको परम सुख 
हांताह ॥ १८४ ॥ 
तथाच- 
तैतेही- 

पय्थडुष्चास्तरण पादनलुकूल मनाहरः शयनम्‌ ॥ 

तृणामव लघु मन्यन्ते कामेन्यश्रोय्यंरतलुब्धाः ॥१८५॥] 

झआगपर सना, परत्का अडुकूइता, तथा मनोहर शयनकों भी चौररातकी 
लालची ज्िय तृणकी समान लघु मानतीहें | १८५ ॥ 
प्‌ 


ते 
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तथाच- 
आरमी- 
केलिं क्‍भ्रदहति लज्ता शुद्धरोपस्थीनि चाटव१ कटव:। 
धक्घा$ परितोषो न किशिंदिष्टं भवेत्पत्थो ॥ १८६ ॥ 
कुटछाओंकों रुजा पतिमें क्रीडा जलातीहै, >ंगार अस्थी, मनोहर वचन 
कटु छगतेहेँ, बहुत क्या कोइम। पर्तिम इंष्ट भार पारंतापता नहीं होती ॥१८ श्॥ 
छुलपतर्न जनगहा बन्धनमापि जीवितव्यसन्देहम्‌ । 
अड्रीकरोति कुलटा सतत परपुरुषसंसक्ता ॥ १4७॥ 
कुलकी द्वीनता, मजुष्येंमिं निन्‍्दा, बन्चन, जीवनमें सम्देह यह सब 
परपुरुषमें मन छुगानेवाली कुछटा स्वीकार करलेतीह | १८७॥ 
अथ कौलिकमार्य्या शृह गत्वा देवशर्मणे गतास्तरणां 
अग्नाथ्व खटटां समप्य इदमाह- मी भगवन्‌ ! यावदह स्व- 
सरखा आमादभ्यागतां सम्भाव्य द्रतमागच्छान तावत्त्वया 
सहदहे$भ्मत्तन भाव्यय्‌ ? एवमामभेधास शंगारावाध विधाय 
यावदिवद्त्तम्ादिश्य त्रजति तावत तद्धत्तां सन्छुखों मदाविह्न- 
गो सतक्तकेशः पढे पंदे प्रस्खलन्‌ गहीतमद्यभाण्डः समभ्यति । 
लघ्ब दृष्ठा सा ढुततरे व्याधुट्य स्वगूहें प्रविश्य सुक्तश्व॑ंगार" 
बेशा यथापूवमभवत्‌ | कालकांडाप तो पलायमाना कृता- 
द्धलथ्गारां वलाक्य जामब कणैपरम्परया तस्याई: शअ्रता- 
प्वादक्ाभतहृद्य: स्वाकार एनमृहमानः सदवास्ते। ततश्व 
तथाबेध चेएंत्रमवलाकय दहष्टप्रत्यथ: ऋाषवशगो गह प्राव- 
श्य ताझुवाच- जआाः पापे |! पुश्वाले | क भास्थता5सि १! सा 
प्रोचाच - अहं त्वत्तकाशादागता न कुत्रचिदूपि निर्गता। 
तत्‌ कंथे मद्यपानवशात्‌ अप्रस्तु्तं बद्सि” अथवा साधप्ठ 
चेदसंच्पते- ु 
तब कौलिककी ल्ली घर जाय देवशप्र। यत्तिकों विछोने रहित भ्म ( हूटी ) 
खाठकों समर्पण कर बोलौ-“मंगवन्‌.! जबतक ग्रामले जाई हुईं अपनी सखीसे 
कुशठ कहकर शीघ्र भाऊं तबतक तुम हमारे घर सावधानतासे रहना” -। यह 
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कह शृंगारकर जबतक देवदत्तके निकट चछी कि, तबतक उसका भर्तों साम- 
नेसे मदसे विह॒छ दर्गर बार खोले पग पगपर गिरता हृभासा मचका बर्तन 
प्रहणकरे हुए जाया । उसको देख वह बहुत) शीघ्र छौटकर तत्कार श्गार 
उतार पूर्ववत्त स्थित हुई। कोलिकमी उसे भागती हुईं अद्भुत आगार किये 
देखकर प्रथम ही कणपरमपरासे उसकी विन्दासे क्ुमित हृदय हुआ अपने 
आकारको छिपाये हुए सदा स्थित रहताया ) उसकी इस प्रकारकी चेशकों 
देख उम्रबातका विश्वासकर ऋषसे घरमे प्रवेश कर उससे बोला-“आ; पापे 
व्यमिचारिणी,! कहा जाती है १? वह बोली-“मैं तुम्हारे पाससे आकर कहींमी 
नहीं निकठी, सो किसप्रकार मथपान करके जप्रस्तुत वचन बोलते हो" । भथवा 
सत्य कहा है-- 

बेकल्य धरणीपातमयथोचितजल्पनम्‌ 

सन्निपातस्य चिद्दानि मर्य सर्वाणि दर्शेत्‌ ॥ १८८ ४ 

विकछता, घरणीपर गिएना, जो मनेत्र भावे सो वकवा, यह सकब्निपातके 
चिन्ह मद्यम सव स्थित रहतत हैं || १८८ ॥ 

करस्पन्दा5म्पर त्मागस्तेजाहानः सरागता । 

वारुणीसंगजावस्था भाजुनाप्यनुभूयते ॥ १८९॥ 

हाथ केपकर्पी, वल्नत्याग, तेजहानि, रागता, यह वारुणीपानकी शवस्था 
सूरययत्त भी जनुभव कौजाती है, अन्यकी कौन कहे पश्चिम दिशा अस्त होते समय 
सूर्यकों यही दशा होती है [| १८५९ [ 

सांजप तच्छत्वा म्रातकूलबचन वशात्रपय्यष च उवब- 
लोक्प तामाह-'पुँश्व लि !चिरकालं श्रुती मया तव अपवादः 
त्दद्य स्व सञ्जातप्रत्ययः तंव यथोचित॑ निग्नह करोमि/'' 
द्ाते आभधाय लगुडप्रहार;/ ता जजारतदहा वधाय स्थू- 
णया सह दृठबन्धनन बद्धा सीएपे मदवेह्लों निद्वावश-, 
मगमत्‌। अचान्‍न्तरे तस्याः सखी नापिती कोलिफं लिद्रा- 
वशगर्त विज्ञाय ता गत्वा इदमाह- सांखे ! स देवदत्त+ 
त्तश्मिन स्थाने त्वां प्तीक्षते तच्छीप्रमागम्पताम्‌॥ ' झत। सा 
च आह-“पंश्य मम अवस्थाम। त्तत्कर्थ गच्छाम ! तदत्वा 
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ज्ञांहि ते कामिनं यदसस्‍्यां राजो न त्वया सह समागमः? | 
नापिती प्राह-' सखि | मामेव बद | न अयं कुलटाधम+। 
उक्तश्व- रे 

चहनी यह वचन सुन प्रतिकूड वचन सौर बालोंका विखरना देख उससे 
बोला-पुं्श्छि | बहुत दिलेंमिं मैंने तरा अपवाद सुनरवखा है, सो आाजदिन 
स्वयं देखकर विश्वास आगया है अब तेरा यथोचित दण्ड करता हूं। ”” यह कह 
लकडीके प्रहस्स उसकी जजोरित देह ( चूणे ) करके स्तम्भमें बढ बांधकर 
मदविह्ुढू हो निद्राके वशीभूत हुआ, इसी समय, उसकी सखी नायन कौलिकको 
निद्राके बशीमूत हुआ जानकर जाकर उससे थीं बोली--“सखी देवदत उस 
स्थानमे तेरी वाट देख रहा है सो शाप्र जाओ” बह बोली-, “मेरी अवस्था तो देख 
भल्म मै कैसे जासक्ती हूं ? सो तृही जाकर उस कामीसे कह आजकीरात् तुम् 
सग समागम व होगा” वायन बोलौ-“सखी ऐसा मत कह, यह कुकृटाभोंका 
धर्म नही है| कहा है- 

विषमस्थस्वाइफलग्रहणव्यवायनिश्वषों येघाम्‌ । 

उष्दणा।नंब तंषा मन्यह शासत् जन्म ॥ १९० ॥ . 

कठिन स्थानर्म स्थित स्वाहु फढके ग्रहण करनेका जिनका निश्चय हैं: 
उन्हींका जन्म में ऊंठोंकी समान प्रशंसित मानती हूं || १९० ॥ 


तथाच्‌-' 
तैप्ेही- 
सानद्ग्ध परलाक् जनापदाद व्‌ जगात बहाचेन्रे | 
स्वाजीन पररमण उन्यास्तारण्पफलभाज: ॥ १९१ ॥ 
परलोक॑में सन्देह् है, जनापवाद चित्र विचित्र होता है, दूंसरेसे र्मण करना 
स्वाधीन है युवावस्थाके फू भोगनेवाली स््री धन्य हैं॥ १०१ || 
यदि भवाति देवयोगात्पुमान्‌ विरूपो५पि बन्धकीरहसि। 
नतु कृच्छादाप भद्गर ।नजकान्त सा नजत्येव ॥ १९२ ॥ 
औरमी यदि देवयोगसे पुरुष कुरूपभी एकान्तमे प्राप्तहों तथापि वह कष्टको 
आत्त हुई झुन्दरंसी अपने पतिका भजन नहीं करती है | १९२ ॥. 
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भाषाटीकासमेतस ! (६९ ) 


सा अब्रवीत- यदि एवं तहिं कथय कर्थ दृटबन्धनबद्धा 
सती तन्र गच्छामि (| सन्निहितश्वार्थ पापात्मा मत्पतिः? । 
नापिती आह-'सखि ! मदविह॒लो5यं सूय्यंकरस्वृष्टः प्रवोर्ध 
यास्पाति । तद॒ई त्वाझुन्मीचपामि । मामात्मस्थाने बद्धा 
हुततरं देवद्त सम्भाव्य आगच्छ” । सा अन्नवीत्‌-' एव- 
मस्तु' इति | तदतु सा नापिती ता स्वलखी बन्धनांदि- 
मोच्य तस्याः स्थाने यथाएरवेमात्मान॑ बद्धा तां देवदत्तलकाशे 
संड्वेलस्थान प्रेषितवती । तथानुप्ठिते कीलिकः कार्स्मिश्वि- 
क्षण समृत्वाय किखिद्गतकोपो विमदघ्तामाह,- है परू- 
बवादिनि ! यदि असद्येप्रद्धाति गहान्निष्क्रमणं न करोषि 
ने च परुष वबदसि ततें! त्वामृन्मोचयामि” । नापिती' 
अपि स्वरभेदभयात्‌ यावत्न किखित झवे ताबत सोडपि 
भयोभूयस्तां तदेव आह | अथ सा यावत्‌ प्रत्युत्तर 
किमपि न ददो तावत स प्रकुपितस्तीक्ष्शशस्रमादाय 
नासिकामच्छिनत्‌ आह च-'र पुंश्वल्लि ! तिष्ठ इदानी व 
त्वां भूयस्तोषायिष्पामि''इति जलपन्‌ पुमरपि लिद्रावशमग- 
मत्‌ । देवशर्मा अषि वित्तनाशात छुत्ध्ामकण्ठो नष्ठनिहल्‍्न- 
स्तत्सव ख्रीचरित्रमपश्णत्‌ । सापि कौलिकमार्य्पा यथेच्छया 
देंवदत्तेन सह सुरतसुखभवुभूय कर्मश्चित्‌ क्षण स्वरृहमा- 
गत्य तां नापितीमिद्माइ-“अयि | शिव॑भवत्या; । नायें 
पापात्मा मम _गताया उत्वितः ४? | नापिती आह-“'शिवं 
नासिकया विना शेषस्यथ शरीरस्य। तद्‌ द्तं माँ मोचय 
बन्धनात, यावतन्नाय मां पश्याति येन स्वग॒हं गच्छामि'! | 
तथा अठष्ठिते भूयोएपि कोलिक उत्थाय तामाह-( पृंश्वल्लि ! 
किमद्यापि न बदसि । कि भूयोष्प्यतों दुष्टतरं निम्नहं- कणे- 
बे करोमि” । अथ सा सकोप॑ साथिक्षेपमिदमाह- 

त्क्‌ धिक्‌ महांमृढ ! को मां महासतीं धर्षयितं व्यंग- 
यितुं वा समर्थ; । तत्‌ शण्वन्तु सर्देषपि लोकपाला:। 


(७० ३) पश्चतन्च्रम । 


वह बोछी-“यदिं ऐसा हैं बता किसप्रकारसे मे छह बंधनमे बँधी हुई बहां 
जाऊ? और यह पापात्मा मेरा पत्ति स्मीपमें है!” | नायन बोली--“सखी ! 
मदसे विहल हुआ यह सूर्य निकलनेपर जागेगा। सो मैं तुझे खोले देतीहूँ 
मुझ अपन स्थान बांधकर बहुत झ्पत्र देवदत्तका सन मनाकर आ”? बहू 
बोछी--'एंसाहाो हो तब यह नायच उस अपनी सखीकों बन्धनसे खोछ उसके 
स्थानमें यथापूल अपनी आत्माकों बांधकर उसको देवदत्तके निकट संकेत स्थान 
भेजती हुई । ऐसा होनेपर कौलिक कुछ काछ उपरान्त उठकर कुछ गतकोप भौर 
मद उतरनेसे बोछा-“हे कठोरवादिनि ! यदि आजसे लेकर तू घरसे न बिके 
तो तुझे खोलदूं?” नायवभी स्वरभेदके भयसे जबतक कुछ नहीं बोछती तबतक , 
वहभी वारंबार उससे यही कहने छगा और जब उसने कुछभी उत्तर नदिया तन 
बह क्रोधकर तीक्ष्ण छुरी ढेकर उसकी नाक काटता हुआ और बोछा-'कुछटा 
ठहर फिर नतुझ्नकों संतुष्ट करूंगा?” यह कहकर सोगया । देवशमोभी धनके नाशसे 
छ्ुघासे शुष्ककंठ हुआ निद्रा रहित होकर यह सब ख््ीचारेत्र देखता रहा था, और , 
बह कोलिकमार्यों यथेच्छ देवदत्तके संग छुरतका सुख अनुभव कर कुछ काछ 
उपरान्त घर आकर उस नायनसे बोली-“कहो तुम्हारे कुझछ है? थयि | 
तुम्हारी कुशक है £ मेरे जानेपर यह पापात्मा उठा तो नहीं” नायन बोली- 
“नासिकाके बिना और सब दरीरमें कुशछ है, सो शीघ्र मुझे बन्धनसे खोक 
जवंतक यह मुझे न देखे जिससे में अपने घर चली जाऊं?” ऐसा करनेपर 
फिरमी कौडिक उठकर बोढा-“पुंश्ालि ! कया कबभी नहीं, बोलती क्या 
जब फिर कठिन दण्ड कर्णछेदनका तुझकों करूं” | तब बह क्रोध और 
साक्षेपके सहित यह बोछी,-“घिकू विक्‌ मरहामृढ ! कौन मुझ महासतीको 
धर्षण करनेका अथवा व्यंग ( शरीरछेदत ) करनेकों समर्थ हैं। सो. सब 
लोकपाछ छुनें-- ह 

आदित्यचन्द्रावानेली$नलकश्व 
द्याभाभरापों दस यमश्व । 
अहश्व रानत्रश्व उभ्चध च सन्व्य है 
घमंश्व जानांते नरस्य वृत्तम्‌ ॥ १९३२ 

सू्े, चन्द्रमा, पवन, अभि, स्वर्ग, पृथ्वी, जछ, हृदय, यम, [दिचरात, दोनों 

संध्या मोर धम मनुष्यका वृत्त जानते हैं )] १९३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम। (७१ ) 


तद्दि मम सतीत्वमस्ति मनसापि परपुरुषो नाभिल- 
पितः ततो देवा भूयो्पि भें नासिकां ताहसम्ूपामक्षतां 
कुबेन्तु । अथवा यदि मम चित्ते परपुरुषस्य श्राम्तिरपि 
भवति माँ भमस्मसातन्नयन्तु । एकसक्का भूखोंपपि तमाह- 
+ज्लो दुरात्मर्‌ ! पश्य में सतीत्वप्रभावेण ताहशी एव 
नासिका संबत्ता”” | अथ असा उल्मुझमादाय यावत्पश्यति 
तावव्‌ तद्ूपाँ नासिकाख भूतले रक्तत्रवाहल महान्तमप- 
श्यत्‌। अथ स॒ विस्मितमनात्तां बन्धनाद्विमनच्य शय्घायामा- 
रोप्य च चाहुशतेः पर्य्यतोषयत | देवशर्मा अपि ते सर्ववत्ता- 
न्तमालोक्य विस्मितमना इृद्माह- 

सो यदि मेत्ष सतीत्य है और मनसेभी परपुरुषका जाभिलाष नहीं 
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कियाहे तो देवता फिरभी मेरी वातिकाकों उसी प्रकारकी अक्षत करदें | अथवा 
यदि मेरे चित्त परपुरुषकी ज्ान्तिमी हो तो मुन्नको मस्‍््म करदे”” | यह कह फिर 
उससे बोली,-“भो दुरात्मन्‌ ! देख मेरे सतीत्वके प्रभावते फिर वेसीही वासिका 
होगई”” तब यह दीपक लेकर देखनेलगा तो उसी प्रकारकी उसकी नासिकां 
और पृथ्वीमें रक्तप्रवाह बहुत देखता भया। तब यह विश्मितमन होंकर उस हन्ब- 
नतते खोछ शब्यामें आरोपणकर सैंकडो मनोहर बचनोंसे उसको सन्तुष्ट' करता- 
हुआ । देवशमोसी इस सब इृत्तान्तकों देखकर विस्मय॒को प्राप्त होकर यह बोछा-- 

“शम्बरस्य च या माया या माया नम्॒चेरपि । 

बलेः कुम्भीनसेश्वेव सर्वास्ता योषितों विदुः ॥ १९४ ॥ 

“जो झम्बरकी मायाहै, जो नमुचिकी मायाहें, वि और कुम्मीनसकी जो 
मायाहै थे सव माया ल्ियें जानतीदें || १९४ ॥ 

ह्सन्तं प्रद्सन्त्थेता रुद्म्तं प्ररदन्‍त्यपि |... 

जाप्रय |ँ्रयवाद्यश्व गह्वान्त काल्यामत: ॥ १९५ ॥ 

यह हँसते हुएके साथ हँसती, रोते हुएके साथ रोत्ती, समय गोगसे अबुरक्त 
जनको प्रियवचनोंसे प्रहण झूर्ती हैं ॥ १९५ | 

उशना चेद यच्छाद्व॑ यज्व वेद बृहरुपतिः । 

स्रीबुद्या न विशिष्येत तस्माद्रक्ष्याः कथ॑ हि ताः॥१९६॥ 


( ७२ ) पश्चतन्नस्‌ । 


जो शात्ध शुक्र जानताहै भोर जो शा्त्र बृहस्पति जानता है वह ज्लौकी 
बुद्धिमें कुछ विशेष वहीं है इस कारण उन ब्ियेंकी केसे रक्षाहों ॥ १९६ ॥ 

अनूल सत्यमित्याहुः सर्त्य चापि तथानृतम्‌ | 
- इति याउइताः कथ घीरेः संरक्ष्याः पुरुषेरिद्ध ॥ १९७ हे 

जो असत्यकों सत्य और सत्यकों भसत्य कहती हैं धीर पुरुष इस संसारमें 
उनकी किस प्रकार रक्षा कर सकतेहें | १९७ ॥ 

अन्यत्रापि उक्तम- 
ओर स्थानमे भी कदाहै- 
नातिप्रसंगः प्रमदासु कार्यों नेच्छेद्वल्ल स्त्रीष विवद्धेमानस्‌ । 
अतिप्रसक्ते! पुरुषेयुतास्ता: क्रीडन्ति काकेरिव रूनपक्षे।१९८ 

झ्लियोंमे अतिप्रतान करे और उनका बल बढ़ने नंदे कारण भति आसक्त हुए 
युरुपोंसे वह पंखनुचे कौभोकी समान क्रीडा करती हैं || १९८ ॥ 
सुप्नुखनन वदन्ति वल्गुना पहरन्त्पेव शितिन चेतसा । 
मधु तिष्ठति बाचि योषितां हृदये हालहले मह॒ह्विषम्‌ १९९ 

सुन्दर मुखसे मनोहर बोलतीहैं, तीक्ष्ण चित्तसते प्रहार करती हैं ज्लियोके वच- 
ने मधु' और हृदयमें हछाहछ विप रहताहे ॥ १९९ ॥ 

अतएव निपीयतेषघरों हृदय मृष्टिमिरेव ताडचते । 

पुरुषेः सुखलेशवशितमंघुलुब्वेः कमल यथालिनिः २००॥ 

इसी कारण उनके अघर पिये जातेंह और हृदय मुप्टिपोंसे ताडन किया 
जाता है, सुखलेशस वच्चित हुए पुरुषोसे, मधुसे छुब्ब हुए भोंरों द्वारा कमरकी 
समान ( भोग किया जाता दै ) ॥ २०० ॥ 
अपिच- है 
और भी कहतेहै- 

आवत्त: संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां 

दोषाणां सन्निधान कपटशतमग॒हं क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ । 

इुम्राह्य॑ यन्महद्धिनरवरवबपषलेः सर्वेभायाकरण्डं 


०००० पी हु] 


'स्वीयन्त्र केन छोके विषमम्ततयुतं धर्मनाशाय खष्टम्‌ २० शा 
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सदेहोका आवते ( भौर ), भविवयका घर, साहसका पत्तव (नगर ), 
दोषोंका स्थान, कपटका शतगृह, अविश्वासका क्षेत्र, बडे नरपुरुपोंसे ग्रहण 
' क्वरनेको असमर्थ, सव मायाकी पोटछी ल्लीरूपी यत्र जो विष और अमृतसे 
युक्त है सो धर्म नाशके छिये किसने निर्माण की है? | २०१॥ 

कार्केश्य॑ स्‍तनयोद्ेशोस्तरलतालीक मुझे दृश्यते 

कौटिल्य कचसअथ्य प्रवचने मान्यन्त्रिके स्थूलता ! 

भीरुत्वं हृदय सदेव कथित मायाप्रयोगः भिये - 

यासां दोषगणों गुणा म्रगहशां ता; कि नराणां म्ियाः२०२ 

स्तनों कठिनता, नेत्रोमं चचछता, मुखर्भे असत्य, बाढुसमुहम कुटिछ्ता, 
बचनमें मधुरता, नितम्बोमे स्थूछता, हृदयमें भय, स्वामीमें मायापूर्बक बचनोका 
कहना, इस प्रकारके जिनके दोप गुणनामसे ग्रहण किये जाते हैं, क्या बह 
मनुष्योंकी प्रिया हैं ? अथीत्‌ नहीं हैं || २०२ || 

एता हसन्ति च रुदन्ति च काय्थेहेतो-- 

विश्वासयान्ति च परं न च विश्वसन्ति | 

तस्मान्नरेण कुलशीलवता सदैव 

नाय्थे; श्वशानवटिका इच वर्जनीया३ ॥ २०३ ॥ 

यह कार्यके निमित्त हँप्ती और रोती हैं, विश्वास करकेभी यह विश्वासकों 
प्राप्त नहीं होती हैं इसकारण कुठशीछ्वाछे मनुष्यकों झद्ानके चटवृक्षकी 
समान सदा ल्ियें वर्जेनीय हैं ॥ २०३ ॥ 

व्याकीर्णकेशरकरा लझखा खगेन्द्रा 

नागाश्व भ्रिमद्राजिंविराजमानाः । 

मंधाविनश्व पुरुषाः समेरेषु शूराः 

ख्रीसबत्रिधो परमकायुरुषा भवन्ति ॥ २०४॥ न 

विखरे हुए गरदनके बालोंतते कराल्मुर्शातह, अत्यन्त मदसमूहसे विराज-* 
मानहाथी तथा बुद्धिवाव्‌ समसझर, पुरुष भी ल्लीके निकट परम कायर 
होजते हैं | २०४ ॥ ' 
कुर्वेन्ति तावत्मथर्म भियाणि 

यावन्न जानन्ति नरं क्‍प्रसक्तम्‌ । 


(७ पञ्चतन्त्रम्‌ । 


रे 


ज्ञात्वा चरर्त मन्मथपाशबद्धं 
अस्तामिष॑ मीनभिवोद्धरान्ति ॥ २०५॥ 
जबतक यह मनजुष्यकों प्रसक्त नहीं जानती तबतक प्रिय करतोहें और पौछे 
उसे कामके पर्शामूत जानकर मांस ग्रहण करनेबाछी मछलाकी समाच उठा- 
रुती हैं॥ २०५ ॥ 
ससद्रवीचीव चलस्वभावाः 
सन्ध्याश्चर खेंव म्द्त्तरागाई । 
ख्ियः कृतार्था: पुरुष निरथे 
निष्पीडितालक्तकवत्त्यजन्ति ॥ २०६॥ 
समुद्रकी तरंगोंकी समाव चंचल खमाव संध्याकालके मेघरेखाकी समान 
मुह॒तेमात्रकों रागवाली ख्त्रिये सिद्धकाम होकर निधेन पुरुषकों विचोडे महावरकी 
समान त्याग देती हैं ॥| २०६ ॥ 
अनुतं साहस माया म्खत्वमतिलोंमता 
अशोर्च निर्द्बत्वश्व ख्री्णां दोषा: स्वभावजा।॥ २०७ ॥ 
झूंठ, साहस, माया, मूर्खत्व, अतिकोम, अपविश्नता, निर्देयता यह ब्ियोंके 
स्वाभाविक दोष॑हँ [| २०७ | 
सम्मोहयन्ति मद्यन्ति विडम्बयान्ति 
निर्भेत्सैयन्ति रमथन्ति विषादयन्ति । 
एता; भावरण सरल हृदय नराणा 
कि वा न वामनयना न समाचरन्ति ॥ २०८७ 
मोहित करती, मदकरती, प्रसन्न करती, वंचित करती, घुडकती, रमर्ती भोर 
विषादित करती हैं, बहुत क्या यह कुटिल नेत्रवाली पुरुर्षोके सरल हृदयोंमे 
प्रवेश करके क्या क्या नहीं करती हैं | २०८ ॥ 
अन्तर्विषमया झिेता बहिश्वेष सनोरमा३। 
गुआफलसमाकारा योषितः केन निर्मिता३॥ २०९ ॥? 
यह भीतरसे विषमय और बाहरसे मनोरम, चौंटछीके फहूकी समान ज्ियें 
किसने निर्मित की हैं १ ॥ २०० ॥” 
एवं चिन्तयतस्तस्य परिब्राजकस्प सा निशा मह॒ता कुच्छेण 
अतिचक्राम। सा च दूतिका छिन्ननासिका स्वगृहं गत्वा 


भमाषाटीकासमेतम्‌ १ (७५) 


चिन्तयामास | “'किमिदानी कतंव्यम्‌ | कथमेत्तत्‌ महत्छिक् 
स्थगयितव्यम्‌' । अथ तस्या एवं विचिन्तयन्त्या भत्तों कार्य" 
वशाद्राजकुले पर्युषितः भत्यूषे च स्वगृहम+यगुपेत्य द्वारदे- 
शस्थः विविधपौरकृत्पोत्सुकतया तामाह-' भद्रे ! शीघ्षमा- 
नीयतां छ्षुरभाण्डं येन प्नोरकमंकरणाय गच्छामि'' । 'सापि 
छिन्ननासिका - गृहमध्यस्थितेव काय्येकरणापेक्षया क्षुरभार 
ण्डात्छुरमेक समाक$ष्प तस्य अभिमुर्ख प्रेषयमास । नापि- 
तो5$पि उत्सुकतया तमेके क्षरमवलोक्य कीपाविष्टः सन तद्‌- 
मिसुखमेंव त॑ क्षुरं श्राहिणोत्‌ । एतश्मिन्नन्तरे सा दुष्टा उद्धें 
बाहू विधाय फ्त्क्ठमना ग्ृहात्‌ निश्चक्राम। “अहो | पापेन्‌ 
अनेन मम सदाचारवर्तिन्या: पश्यत नासिकाच्छेदो विहितः) 
तत्परित्रायतां परित्रायताम'” । अन्र अन्तरे राजपुरुषा; सम- 
भ्येत्य त॑ नापित॑लगुडमहारेजजेरीकृत्प हटबन्धनेबद्धा 
तया छिन्ननासिकया सह धर्माधिकरणस्थानं नीत्वा सम्याव्‌ 
उल्चु;-“अशण्वन्तु भवन्‍तः सभासद्‌।। अनेन नापितेन अपराध 
विना ख्रीरबह्नमेतद्वबद्धितं तदस्य यत्‌ स॒ज्यते तत क्रिय- 
तामू'”! । इति अभिहिते सभ्या ऊच्च- रे नापित ! किमये 
त्वया भारय्योा व्यंगिता। क्रिमनया परपुरुषोडमिलषित$, उत 
स्वित्‌ प्राणद्रोहः क्तः, किंवा चोय्थेकर्म आचरितम्‌। तत्‌ 
कथ्यतामस्या अपराधः ९?” । नापितोंडपि प्रहारपीडिततलु- 
वेके न शशाक | अथ त॑ तृष्णीभूत्ं दृष्ठा पुनः सभ्या ऊचु: 
अहो ! सत्यमेतत्‌ राजपुरुषाणां वचः पापात्मा अयम्‌। 
अनेन इयं निर्दोषा वराकी दूषिता। उक्तस्व- 3 
यह विचार करते उस सन्यासाका वह रात बडे कष्ट बाता आर बह नाकू«- 
कटा दूता अपन घर जाकर [वचार करने ठगी के, अब में क्‍या करू | कित 
प्रकार यह महाछिद्र छिपाना चाहिये!” | उसके यह विचार करतहीं उसका 
स्वामी किसो कार्यके बशसे राजकुलमें रहाहुआा प्रातः:काक निज घरमें आकर 
द्वारपर त्थित्त हुआही बहुतसे नगरवासियोंके कार्यकी उत्कठासे उससे बोछा+ 


(७६ ) पश्चतन्त्रम्‌॥ 


“फद्रे ! शीत्रि शुरभाण्ड (किखत ) छा जिससे के, क्षौरकर्ी ( हजामत ) बना. 
-नको जाऊ”” । वहमी नाककटी जपने घर्मेंसेही बहुत कार्य कर्नेकी व्याज- 
तासे किसबतमेंसे एक उसतरा निकाछ उसके मनिकठ भेजती भड, इधर नापित- 
नेमी उत्कंठासे एकक्षुक्कों देख क्रोधकर उसके सम्मुख उस छ्षुरकों फेंकादिया । 
इसी अवसरमें वह दुष्ट ऊपरको मुजा उठाकर स्वास छेती ( हाथ हाय ) करती 
घरसे निकली, '“अहो ! इस नाईने मुझ सदाचारमें रहनेवालीकी चाक काठदी, 
सों रक्षा करो रक्षा करो” । उसी अबसरमें राजपुरुप आकर उस नाईको डंडोंसे 
लाडितकर इढ बंधनसे बांध उस छिन्ननासिकाके सहित धर्माथिकार्रके स्थांव 
६ कुचहरी ) में छेजाकर वहांके सम्पोसे बाढ़-“हे सभातदों ! सुनो । इस नाईने 
अपराधके विनाही इस खीर्नका जंगसंग किया, सो जो कुछ इसका करना हो 
करो” | यह कहनेपर सम्प बोले--' हे नाई ! क्यों तैने इस ल्लीको व्यगित किया £ 
क्या इसने परपुरुषकी जामिकाषा की | या प्राणदरोह किया । या चोरी की। सो 
इसका अपराध कहों १” | नाइभी अह्दारसे पीडित हशर्रार होनेके कारण कुछ थे 
कुहसका ।'उसको चुप देखकर सम्य बोढे-““अहो यह राजपुरु्षोका वचन सत्यहै | 
यह पापात्माहै इसने इस विचारी निदोर्षाकों दूपित कियांहे । कहाहै- 
भिन्नस्वर्प्खवणः शह्लितदाष्टिः समुत्पतिततेजा: । 
. भवाते [है पाप कृत्वा स्वक्रमेंसन्त्रासितः पुरुष) ॥ २१० ॥ 
भोर प्रकारका ख्र, मुखका अन्य वण, संदिपध इष्टि, उत्पतित त्तेज (नष्टश्री) 
यह वस्तु पापकरके अपने कर्मेसे सन्तापित पुरुषोंकों होतीहें | २१० ॥ 
तथाच- 
- और देखो-- 
आयाति स्खलितेः पादसुखवेवण्येसंयुतः 
ललाव्स्वेद्नाक भारे गदद भाषते बचः॥ २११ ॥ 
स्व॒कित चरणोंसे जाताहै, मुखमें बिवण होताहै, माथेपर पसीना, और बोहमेंम 
गंडबड ॥ २११ ॥ हि हे 
. अधोदष्टिमवित्कृत्वा पाप प्रातः सभां नरः 
तस्माग्त्रात्पारत्तयाश्रहेरेतावचक्षण+ ॥ २१२ ॥। 
पाप क्रके यदि मनुष्य सभामे भावे ता उसकी अधोरद्ष्टि होती है इसकारण' 
“इन चिन्होंसे मनुष्य यत्नसे इनको पहचाने ॥ २१२॥ 


कै 


भाषादीकासमेतम्‌ । (७७) 


अन्यश्चध- 
भर भो- ॒ 

असन्नवदनो दृष्ट: स्पष्टवाक्य/ सरोषहक । दि * 

सभाया वाक्ते सामपे सावष्टम्भों नरः शाचा ॥ २१३१॥ 

प्रसन्नवदन, हृष्ता, स्पष्टचन- बोलनेवाढा, क्रोषहाष्ट, बैवेतासे समाके 
बचिम पवित्र मनुष्य क्रोधसे बोज्ताहै || २१३ || | 

तदेष दृष्टठचरिचलक्षणों दृश्यत्ते | स्लीषर्षणात्‌ वध्य इति। 

तच्छुलमारो प्यताम' इति। अथ वध्यस्थाने नीयमान तम- 

वबलोकद्य देवशमा ताव धम्माधधकृतान्‌ गत्वा प्रोवाच- 'भो। ! 
भो+ | अन्यायेन एप वराको वध्यते। नॉपत$ साधुसमाचार 
एब१। तत्‌ श्रूयतां में वाक्‍्यम्‌। ''जम्बूको हुडुयुद्धेन'” इति। अथे 
ते सभ्या ऊछु+- 'मों मगवन्‌ ! कथमेतत्‌ (” । ततो देवशर्मा 
तेषों अयाणामाष दुत्तान्त वबस्तरण अकथयत्‌। तदाकण्य 
खुविस्मितमनसस्ते नापित विमोच्य मिथः पोचु:- अहो ! 

सो यह दुष्टचारित्र कक्षणवाठा दौखताहै, त्लीके धर्षणसे वध्यहै सो इसको शूछू- 
पर भरोपण करो”? | तब वब्यस्थानर्भ लेजाते हुए इसको देख देबशर्मा उन 
अधिकारियोके पास जाकर बोढा- भो | भो | अन्यायसे यह बिचारा मास 
जाताहै, यह नाई तो श्रेष्ठ आचाखालादे, सो मेरा वाक्य श्रवण करों-“जम्बुक 
डुडयुद्धसे” इत्यादि | तब वे सभ्य बोके-- “भगवन्‌ | यह क्या बात्तहै ?” | 
तब ढवद्ार्मों उन तीनोंके इत्तान्तकों विस्तारसे कहता भूया | यह वचन सुन 
वे सब विस्मयकों प्राप्तहों बाईंकों छोडकर परत्पर कहने छगे “भहों ! 
- अवध्यों ब्राह्मणो वालः स्त्री तपस्वी च रोगभाकू । 

विहिता व्यंगिता तेषामपराथे महत्यापि॥ २१४ ॥ 

ब्राह्मण, बालक, ज्री, तपत्वी, रोगी यह भवष्यहैं, यदि इनका कोई बडा 
भपराध हो तोभी कोई भह्न विकल करदेना उचितहै ॥ २१४७ 


तद॒स्था नासिकाच्छेद! स्वकर्मणा हि संबृत्तः। ततो राज- 
निम्रहस्तु कंण॑च्छेदः कार्य” । तथालुष्ति देवशर्मापि वित्त- 


(७८) - पश्वतन्त्रम्‌ 


नाशसमद्धतशो करहितः पुनरपि स्वकीय मठायतनं जगाम | 
अतो5ह बवीमि- जम्बूकी हुडुयुद्धेन'” इति । 

सां इतका नासंकाच्छद ता इसक कमंधहां हागयाहू | अब राजनिग्रह कण- 
च्छेद करना”? । एपा हांनपर देवशर्मामों अपने घननाशक शोक राहित हो अपने 
मठमें आया, इससे में कहताहूं-“जम्बुक हुडुयुद्धसे”” हत्यादि। 

करटक आह-  एवंविधे उ्यतिकरे कि कत्तेव्यममावयो$'!। 
दमनको»बरवीत- एवंविधेषि समये मम बुद्धिस्फुरणं भवि 
प्यति, येन सखीवकं प्रभोविश्ेषाथिष्यामि । उत्तस्व- 

करटक बोछा-“ इस प्रकारकी अवस्थाम हम दोनोकी क्‍या करना चाहिय”? [ - 
दमनक बोछा-“इस प्रकारके समयमेभी मेरी बुद्धि स्फुरेत होगी, निससे 
संजीवकको प्रभुसे पृथक्‌ करसकूंगा | कहाहें- 

एक हम्यान्न वा हन्यादिषुसुक्तो धनुष्मता। 

बुद्धिडैद्धिमत३ सष्टा हन्ति राष्ट्र सनायकम्‌ ॥ २१५ ॥ 

घनुष्यघाराफ पनुषत नक छा इुतआ बाण फिसी एकका मार था न मारे लकितू 
बुद्धिमानकी बुछधिसे किया कृत्य राजा सहित राज्यकों नष्ट करताहै [२१५ ॥ 

तद॒हँ मायाप्रपश्चेन गतमाशित्य त॑ स्फोटायिप्यामि!! । 

रटक आह- भद्र ! यादे कथमाषे तब मायापत्रवेशं पेड़- 
लक; ज्ञास्यति सशञ्रीवकी वा तदा नन॑ विघात एवा!। 
सो$ब्रवीव- 'तात ! नेव॑ बद गूठबुद्धिमिरापत्काले विछुरे- 
5पि देवे बुद्धि; मयोक्तव्या नोद्यमस्त्याज्य: कदाचित्‌ घ॒णा 
क्षरन्यायेन बुद्धेः साम्राज्य भवाति । उक्तख्- 

सो में मायाप्रपंचसे गुप्त आश्रय कर इनमें फूट करूं” क्रटक बोल-- 
“सद्र ! यदि किसीप्रकार यह पिंगलक संजीवक तुम्हारी मायाका प्रवेश जान 
जायें तो अवश्य नष्ट होना होगा ” बह बोलछा-“तात ! ऐसा 
मतकहो, महाबुद्धिमानांका भापत्काढमें प्रारूघके नष्ट होनेमेंगी बुद्धिका प्रयोग 
करना डाॉचतह, उद्यमका- त्याग करवा अच्छा वहाँ है, कदाचत्‌ घुणाक्षर्यायत्त 
चुद्धिदारा सुखसाम्राज्य प्राप्त होजाय | कहा भी है-- 


” 2 थुनके कुरेदनेसे जो अक्षर वनजाय | 


भाषादीकासमेतम्‌ । (७९ ) 


त्याज्य॑ न घैय्स विधुरपि देंदे 
घैय्पात्कदाचित्स्थितिमाप्ठुयात्स; ! 

याते समृद्रेषपि हि पोतश्रद्ने 
सांयात्रिको वाज्छति कम्म एवं ॥ २१६ ॥ 


3३३ पा हे 


दैवके बिगडनेमेमी धीरता व्यागन करनी नहीं चाहिये कारण कि, पैयेस 
कदाचित्‌ स्थितिकी प्राप्ति होजाय समुद्रंभ जहाज इबनेपरमी 'पोत वणिक्‌ उद्यम 
करनेकीही इच्छा करता है। ( भवोन्तरन्यातः) ॥ २१६ || 
तथाच- 
मोर देखो-- 
उद्योगिनं सततमन्र समेति लक्ष्मी- 
हि देवामिति कापुरुषा वदान्ति। 
देव निहत्य कुरु पोरुषमात्मशक्तया 
यत्ने कृते यदि न सिद्धयति को5नत्र दोष: ॥ २१७ ॥ 
उद्योगी पुरुषको निरन्तर लक्ष्य मिलती है, प्रारव्ध देता है यह कायर कहते 
हैं, देवको व्यागकर भागशत्तिसे पुरुषार्थ कर यत् करनेपरभी यदि सिद्ध न हो 
तो किसका दोष है ॥ २१७ ॥ 
तदेव॑ ज्ञात्वा सुयूहबुद्धिमभावेण थथा तो छो अपि न 
शाघ्यत+ तथा मिथो वियोजयिष्यामे । उत्तस्व- 
सो ऐसा जानकर अपनी बुद्धिके प्रभाव करके जेसे वह दोनों न जाने इस 
प्रकार उनको वियुक्त कर दूंगा । कहाभी है- 


सुगुतस्यथापि दम्मभस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छाति । 
कोलिको विष्णुरूपेण राजकन्यां निषेव्ते ॥ २१८ ॥” 
!! . सम्पकू प्रकारसे छिपाये दम्भके अन्तको तो ज्ह्मार्भी नहीं जानसकता, इसी 
छिये एक कौडिक विष्णुके रूपसे राजकन्वासे रमताथा॥ २१८ [(? 
करटक आह-“'कथमेतत्‌ / स्लोडब्रवीत- 
करठक बोला,-यह कैसी कथा है ?” वह केला- 


# 


के 


( <०) पश्चतन्न्भ । 


ह कथा ५. 

कश्मिंथ्िद्घिष्ठाने कोलिकरथकारा मिन्ने प्रातेबसतः सम 
तत्र च तो बाल्यात्‌ प्रति सह्ारिणी, पररुप्र्मतीव खे- 
हपरो सदा एकस्थानविहारिणों का नथतः। अथ कदाचित्‌ 
तत्राधिष्ठाने कस्मिंश्विदिवायतने यात्रामहोत्सद्ः संकृत्तई 
तत्र च नटनत्तेकचारणसंकुले नानादेशागतजनाइते तो सह 
चंरों श्रमन्‍तों, काथिद्राजकन्पां करेणुकारूठां सर्वलक्षणस- 
नाथां कज्ड्किवर्षवरपरिवारितां देवतादशेनाथे समायातां 
इृष्ठवन्ती । अथासों कोलिकस्ला दृष्ठा विषादित इब दुप्ठ-- 
अहगृह्दीत इव कामशरे हन्यमानः सहसा भूतले निपपात । 
अथ त॑ तदवस्थमवंछोीक्थ रथकारः तदढुःखदःखित आप्त- 
पुरुषेस्त सम्ुत्किप्प स्वगृहमानाययत्‌। तत्न च विविषेः शी- 
तोपचारेः चिकित्सकोपादेट्रे+ मन्त्रवादिभिझुपचय्यमाण- 
थ्रिशत्कथश्वित्सचेतनों व्भूव | ततो रथकारेण पृष्ठ: । भ्ो 
मित्र | किसेवे त्वमकस्मात्‌ व्वितनः सश्ञातः। तत्कथ्यता- 
मात्मस्वरूंपम्‌ !!!। स आह,- वरुण ! यदि एवं तच्छूणु में 
रहस्य बेन सर्वामात्मबेदनां ते बदामि यदि त्वं मां खुहदं 
प्रन्यसे तत+ काष्ठप्रदानेन प्रसाद) क्रियतां, क्षम्यततां यद्रा 
किथित्मणयातिरेकादयुक्तं तव॒ मयावष्ठितम”, । सोष़पि 
तदाकण्य वाप्प्रपहितनयनः सगद्गदस वाच-'वयस्थ | यत्कि- 
खिददुःखकारणं तद्॒द येन प्रतीकारः क्रियते यदि शकक्‍्यते 
कत्तेम्‌ । उक्तथ्व- 

किसी स्थानमें एक कौलिक और बढई दो मित्र रहतेये, वह वाढठकपनसे 
सहचारी थे, परस्पर अत्यन्त खेहवाछे सदा एक स्थानमें रहते: समय विचरतेथे, 
तब कभी उस स्थानमें किसी देवताके स्थान यात्राका महोंत्सव भा । वहां 
नट नर्तेक चारणसे युक्त- भनेक अनेक देशोंसे आये मंनुष्योंसे भावइत वह दोनों 
सहचर घूमते हुए किसी राजकन्याकों हथिनीपर चढ़ी सम्प्रर्ण गहने पहरे जन्त:- 
पुरके इद्ध ब्राह्मण भौर नपुसतकोंसे युक्त देवताके दर्शन- करनेके निमित्त भाई 
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डुईको देखते भये, तव यह कौलिक उसको देखकर विषसे आदत हुएकी समान 
दुष्टनहसे गृह्दीच हुआसा कार्मवाणत ताडितकी समान सहसा पथ्वीमे गिरा | 
उप्तकी यह दशा देखकर रथकार उसके दुःखसे दुँ:खी हुआ, अपने,मनुष्योसि 
उसको उठताय अपने घरमें छाया । वहा अनेक प्रकारके शीतल उपचार वैयोंके 
किये हुए तथा मत्रादिस उपचारको प्राप्त हुआ वहुतकावमे कुछ सचेत मया | तब्‌ 
रथकारने पूंछा-/'मित्र | यह क्या है जो तुम भकर्मात्‌ भचेत्तन होगये जपनी 
वात तो कहो 7?” | वह बोछा,-- मित्र ! जो ऐसा है तो मेरी गुप्त वार्ता सुनों, जिस 
कारण मैं सब अपना दुःख तुझसे कहताहू । जो तु मुझे अपना सुहृदय मानता 
है तो चिता रचकर मेरें ऊपर कृपा करों | औरक्षमा करना जो कुछ प्रणयके 
कारण तुमसे अयुक्त कहा होवे” | वहमी यह वचन सुन आखोंमे जॉसू भर गद्ूद- 
कण्ठपे बोछा-'मित्र | जो कुछ दु खका कारण है, सो कहो जिससे यदि होसके- 
गा तो उसका प्रतिक्वार किया जायगा। कहा है-- 

ओषधायथंसुमन्त्रार्णा बुद्धेश्वेव महात्मनाम्‌ । ' 

असाधष्य नास्त लाकड5्त्र यद्ह्माण्डस्य मध्यगम्‌ ॥२१९ ॥ 

इस ससार और बद्याण्डके मध्यम जो कुछभी है वह भौषधी, जथ और सुमन्‍्त्र 
तथा महात्माओंकी बुद्धिके सामने कुछ असाध्य नहीं है॥ २१९ || 

तदेषां चठुणों यदि साध्य भविष्याति तदा अहं साध- 
पिष्यामे! । कॉलेक आह-वयस्य ! एततेषामन्थेषा- 
माप सहस्लाणास॒पायानामसाध्यः तत मे दु खम्‌ । तस्मा- 
न्‍्मम मरणे मा कालक्षप कुछ” । रथकार आह-''मो 
मित्र | .बद्याप असाव्य तथापे निवेदस यनाहमाण तदसाध्यें 
मत्ता त्वथा सह वह्ना प्रावशाम | न क्षणमापि त्वाह्यांग 
सहेष्ये । एव भें निश्चयः” । कोलिक आह-“'यस्य ! 
या असो राजकन्धा करेणुकारूटा तन्न उत्सवे दृष्ठा तस्था 
दुशनानन्तरं मकरध्वजेन ममेयमवस्था विहिता । तत न 
शक्राम तद्नदर्ना साढ्म । तथाचोक्तम - 

सो इन चारोंगे यदि साध्य होगा तो में साधन कहूंगा” | कौलिक बोछा,- 

दर 


(«२ ) पथ्वतन्त्रम्‌ 
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धधप्ित्र ! इन चारोम॑ अथत्रा अन्‍य सहख। उप्रायासमा मेरा दुःख जसाष्य 
है इस कारण मेरें मरणमें इथा समयक्वा बिताना मतकरो”” | रथकार बोछा- 
“भेत्र | यद्यपि असाध्य है, तथापि निवेदन तो कर जिससे मैंभी उसे असाध्ये 
मानकर तेरे सग भपि प्रवेश कहें क्षणम त्रक्ो, भी तुम्हात वियोग न सहूंगा 
यह मेरा निश्चय है”” | कौलिक बोछा-“मेत्र | जो यह कन्या हथिनीपर चढी 
उस उत्सवर्भ देखीथी उप्तके दशेन करतेही कामके कारण मेरी यह दल्ला हुई 
सो उसकी वेदना अब नहीं सही जाती । वैछ्ा कहा भी है-- ध 

मदेसकुम्भपरिणाहिनि ऊुंक्रमाद्े 

तस्याः परयोधरयुगे रतखेदखिन्नः । 

बद्षो निधषाय शुजपञ्जरमध्यवर्त्ती 

स्वप्स्‍्पे कश क्षणमवाप्य तदीयसंगम्‌ ॥ २२० ॥ 

मच हाथियोके कुम्मकी समान परिणाहवाले केशरसे गीछे उसके युगढ 

स्तनोंकोीं रतिके खेदसे खिन्न हुआ 4 मुजामाके मध्यम कर हृदयर्थ रख क्षण 
मात्रकों उसके भगधंगकों प्रात होकर कब सोऊंगा ॥ २२० ॥ 


तथाच- 
तैसेही- 
शाण्मी जिम्बाधरं४सो स्तनकलशमयुर्गं योवनारूंढगर्ण 
च्चीना' नामभिः मकृत्या कुटिककमलके स्वल्पकश्वापि मध्यम 
कुर्वन्ल्वेतानि नाम असभामेह मतज्िन्तितान्याशु खेद 
यअन्मई तस्था। कपोल। दुहृत इते मुहु। स्व च्छको तत्न युक्तम्‌ 
छालवचर्णं उसक्ता कद्राका समान अघर, कछशक्ा समान स्तन, गषेकां 
प्रात सौवन, गम्भीर नाभि, स्व॒म'वसेही कुटिक चाछ, पतली कमर इतनी 
वस्तु विचास्तेही हठते मन्भ खेद उत्तन्न कप्तीदी हैं जौर जो उसके स्वच्छ 
विमलछ 'कपोछकों में बारंबार चिन्तन करताहूं वह जो सुझे जछाते हैं यह-युक्त 
नहीं है॥ २२१॥” ह 
स्थकारं5पि एवं सकाम॑ तदचनमाकण््य: सस्मित्तमिद- 
मआह--'वयस्य ! यदि एवं तहिं दिष्टया सिद्ध न प्रयोज- 
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“जम्‌। तदब्यैव तया सह समागमः क्रिपताम”? : इति । कौोलिक 
, आह-'वियस्य ! यच् कन्यान्त:पुरे वायुं सुक्ता न अन्यस्य 
” ब्रवेशोषस्ति तत्न रक्षापुरुषाधिष्ठित कथ॑ मम तथा सह समा- 
गम) । तत्‌ कि मां असत्यवचनेन विडस्पयसि ?” । रथकार- 
आह- मित्र ! पश्प में बुद्धिवलम्‌!” । एक्ममिधाय तत्क्ष- 
णात्‌ कीलसश्वारिणं देनतेरय बाहुमुगल वायुजद्॒क्षदा रुणा शं- 
खचऋगदापज्ान्वित॑ं सकिरीटकोस्तु्मभ अघटयत्‌ । ततः 
तश्मिव्‌ कौलिक समारोप्य विष्णुचिद्धितं ऋत्वा कीलसशथ्वर- 
णविज्ञानथ दशयित्वा पोवाच- वपस्य | अनेन विष्णरूपेण 
गत्वा कन्पान्तःपुरे निशी्े तां राजकन्यामेकाकिनी सप्तमृ- 
मिकशासादसम्ान्तगतां सुग्धस्वभावां त्वांँ बासुदेव॑ मन्यमानां 
स्वकीयमिथ्यावक्रो क्तिसिः रखथित्वा वात्स्पायनोक्तविधिना 
ज”” | कोलिको5पि तदाकर्ण्य तथारूपः तत्न गत्वा तामाह-- 
4रउाजपुत्रि ! छुत्ता कि वा जागर्षि १ अहं तव कृते समृद्गात्‌ 
साहरागों लक्ष्मी विहाय एबं आगतः। तत क्रियर्ता मया 
सह समागमः”” इंति । सापि गझडारूढ चतुझुजं सासुर्ध 
कोस्तुभोपितमवलोक्य सा्विस्मया शयनादुत्थाय प्रोचाच-- 
“पगवन्‌ | अहं मातुषी कीटिकाउशुचिः भगवान्‌ चैलोक्स- 
पावनों वनन्‍्दनोयश्व | तत्कथमेतद्युज्यत :”” । कोलिक आह-- 
7 सुन्नगे ! सत्यमभिद्दित भवत्या पर किन्तु राधा नाम में 
आय्या गोपकुलमसूता भथममासीत सा त्व॑ अन्र आब- 
तीर्णा । तिेन अहमच्र आयात४? । इति उक्ता सा पराह- 
“ भ्रगवन्‌ | यदि एवं ततमें तात॑ प्रार्थथ सो5४पि अविकल्पं 
माँ ठुभ्यं प्रयच्छाति!! | कीलिक आह-खुभंगे ! न अहं 
दशेनपर्थ मालुषाणां गच्छामि। कि पुनरालापकरणम्‌, त्वं 
गान्धवेण विवादन आत्मानं प्रयच्छ | नो चेत्‌ शाप दत्त्वा 
सानन्‍्वर्य ते पितरं भस्मसात्‌ करिष्यामि''इति | एक्ममिधाय 
गरूडदादवतीय्य सब्ये पाणी गृहीत्वा, ताँ सभयां सल्ठ 


(८४) पश्चतन्त्रम्‌ । 


ज्वां वेपमानां शय्यायामनयत्‌ । ततश्व राजिशेए यावत 
वात्स्पायनोक्तविधिना निषेष्य पमत्यूषे स्वमृहमलक्षितों 
जगाम । एर्द तस्य तां नित्य सेंचमानस्य कालोयाति। अथ 
कदाचित्‌ केचुंकिनः तस्या अधरोष्ठप्रवालखण्डनं हृष्ठा 
मिथः प्रोड्ु:-अहो ! पश्यत अरुषा राजकन्याया+ पुरुषों- 
पश्षक्ताया इव शरीरावयवा३ विभाव्यन्ते । तत्‌ कथमय सुर- 
क्षितेषषि अस्मिन्‌ ग॒ृहे एवंविधो व्यवहारः। तत्‌ राक्े निवेद- 
थाम! । एंवं निश्चित्प सर्वे समेत्य राजानं भोचुः-“'दिव ! 
बर्थ न विद्यः । पर सुरक्षितेषपि कन्यान्तःपुरे कश्रित प्रवि 
-शति | तदेव। प्रमाणम्‌” इते । तच्छत्वा राजा अतीदब 
व्याकुलितचित्तों व्धचिन्तयत्‌ । 
स्थकारमी इसप्रकार सकाम उसके वचनकों सुनकर हँसता भया ।, “मित्र ! 
यदि ऐसा है तो भाग्यस हमारा मतोरथ सिद्ध हुआ | सो आजही उसके साथ 
समागम करो” | को|लिक बोछा-“'मिनत्र | जिस कन्याके भन्‍्तःपुरम्म वायुकों 
छोड अन्य बस्तुका प्रवेश नहीं है, वहां राजाके पुरुषोंस युक्त स्थानमे मेरा उसके साथ 
कैसा सप्तागप्त होगा । सो वर्यों मुझे असत्यवचनसे वंचित करताहै.”!। रथकार 
(छ-*पमित्र | मेरी बुद्धि और वलकां देखो” ऐसा कह उसीसमय कोल घुमा- 
. नेसे चलनेवाले गरुड जो वायुज वृक्षके काए्की दो भुजा शंख, चक्र, गदा, 
पद्म, किरीठ भौर कौस्तुभकोभी बनाताहुआ उसपर उस कौलिकको चढाकर 
वष्णु'चिन्दसे चिन्हितकर कोल प्रवेशके विज्ञानकोभी दिखाकर बोढा-मित्र ! 
इस १वेण्णुरूपसे जाकर कन्याके अन्तःपुरमे अर्धरात्रिके समय उस राजकन्याको 
जो इकछी. सतमहले मन्दिस्में प्राप्त हुई मुग्धस्वभावसे तुझे बासुदेव माननेवाली 
उसको अपनी कुटिक उत्तिसे प्रसन्षकर वात्स्याथन मुनिके कहे कामशाक्षके 
विधानसे भोगो” । कौडिकभी यह बचत सुन उस रूपसे वहां जाकर उससे 
बोला-“राजपुत्रि | सोतीहो या जागती ? में तुम्हारे निमित्त समुद्र अनुराग 
करनेवाछी छक्ष्मीकों त्याग करके जायाहू । सो मेरे साथ समागम करों” | 
वहमी गरुडपर चढ़े चार भुजा भायुध लिये कौस्तुमंसे युक्त देखकर विस्मयपू- 
वेक शयनसे उठकर बोली-“भगवंन्‌ | में मानुषी कीटजाति अपविनहूं | भाप 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (<५) 


निछोकोफे नमत्कार करने याग्य पवित्र करनेवाले हैं, सो यह कंधे होसकता है|!” 
झोडिक बोछा-“घुमगे ! तुमने सत्य कहा, परन्तु राधा नामक मेरी भायों जो 
प्रथम गोपकुछमें उत्चन्न हुईंथी, वहीं तू यहा अवतीरण हुई हैं । इसीकारण में 
यहां भायाहू”” ऐसा कहनेपर वह बोली,-'भगवन्‌ [ यदि ऐसाहे तो मुझे मेरे 
पितासे मांगों वह भी तत्काछ तुमओ प्रदान करेंगे”! | क्ौडिक बोछा- सुभगे | 
मैं मनुष्योके दशनपथको प्राप्त नहीं होताहू फिर बात करनी तो कैसी! तू गन्वबे- 
विवाहसे अपने भापको मुझे प्रदावकर, नहीं तो शापदेकर कुछसहित तेरे पिताकों 
सरम करदूंगा” यह कह गरुडसे उत्तर सीधे हाथसे उसे ग्रहणकर उस भय 
रज्वासे केपित हुईको शब्यापर ले जाया शेषरात्रिमे वात््यायन विधिके अनुस्तार 
उसका सेवनकर वहुत प्रभातमे जलक्षितहों अपने स्थानकों गया। इसप्रकार नित्य 
झत्तकों भोगते, समय बीतता भया । तब कमी कचुकी उसके भघरोष्ठ रक्त और 
'खड़त देखकर परस्पर कहने ढगे--'“अहो ! देखों तो इस राजकन्याके पुरुषसे 
| भागे हुए झर्परक जआगप्रत्यग दोखते हैं | सो केसे यह-सुरक्षित इस घरमें इस 
पअकारका च्योहारहे, सो हम राजासे निवेदन करे? | ऐसा निश्चयक्र सब मिलकर 
; राजासे चोले-“दंव हम नहीं जानते परन्तु सुरक्षितमी कन्याके अम्तःपुरमे कोई 
प्रवेश करता है, सो इसमें आपही प्रमाण हैं” यह सुन राजा महाव्याकुठ हो 
बिचारने छगा.-- 
पुत्नात जाता महतीह चिन्ता 
कर्म भदेयेति महान्वितर्क:। 
दत्वा सुख प्राप्ष्यति वा न वेति 
कब्यापितृत्व॑ खलु नाम कष्टमू॥ २२९ ॥ 


4 कक 


श्त संतारम कन्या होना वह बर्डा चिन्ता है, कारण यह किसका दे यह 


आह 2 


महान्‌ तक है, भार भी दनेस सु पावगा या नहीं यह मी नहा जावाजाता 
भपछिय कन्या पिताके निमित एक कष्टहीहै || २२२ || 

नथ्श्व नाय्यंश्व सहकप्रभ्ावा- 

स्तुल्यथाने कूलानि कुलानि तासाम्‌ । 

तायश्व दोषेश्व निषातयन्ति | 

नद्यो [है कूलानि कुलानि नार्य्यः॥ २२३॥ 


(८६) . पश्चतन्त्रम । 


५ हे. 


नदो आर वारंयाका समान प्रभाव हाताहं, उनके दावो किनार आर कन्याक 
मातू पंतू कुछ समाच है, नदा जछस आर नारा दाषस अपनय कुलका नष्ट 
करती हैं ॥ २२३॥ 
तथाच- ' 
और देखो- 
जपनीमनो हरति जातवती परिवद्धेते सह शुचा सुहृदाम्‌ 
परसात्कृतापि कुरुते मलिन दुरातिकऋना इहितरों विपद ॥7* 

कन्या उत्पन्न होतेही माताका मन हरती है, सुदृदजनोंके शोचके सहित 
बढ़ता हु पराय जआाषान करनपर भा मछान करता हैं, कन्यारूपा बपतू तरा 
नहीं जाती | २२४ ॥? 

एवं बहुविध विचिन्त्य देवी रहःसुथां प्रोवाच-' देवि। ज्ञायता 

किमेते कल्चुकिनों बदमन्ति । तस्प क्ृतान्तः करापितों ग्रेंन 
एलदेय क्रिपते'' । देवी अपि तदाकण्थ व्याकुलीमूता सत्वरं 
कन्यान्तःपुरे गत्वा तां खण्डिताघरां नखविलिखितशरीरा- 
बयवां दृहितरमपश्यत्‌॥ आह च-““आ पापे ! कुलकलडका- 
रिणि ! किमेंवे शीलखण्डनं कृतम्‌ । कोःय क्तान्तावलों- 
कितः त्वत्तकाशममभ्येति । तत्कथ्यतां ममामे सत्पम *” इति 
कोपाटोपविशह्ूडट्ट वईत्पां मातरि राजपुन्नी मयलज्तानतानन 
प्रोवाच-“अम्ब ! साक्षान्नारायणः अत्यहँ गरुडारूढ़ों निशि 
समायाति | चेद्सत्यं मम वाक्यम्‌ । तत्‌ स्वचंक्षुषा विले। 
कयतु निम॒दतरा निशीये भगवन्त रमाकान्तम  तत्‌ शुत्वा सा 
अपि भहसितवइना पुलकाहितसवांड़ी सत्वर॑ गत्वा राजा- 
नमूचे- देव ! दिलाया वद्धंसे । नित्यथमेव निशीथे भगवान 
नारायणः कम्यकापाशें5भयेति तेन गान्धवेविवाहेन सा वि: 
बाहिता । तदद्य त्वया मया च रात्रों बातायनगताम्यां 
'निशीये द्रष्टव्यों, मतो न स मानुषेः सह आलाप॑ करोति!॥ 
तच्छत्वा हर्षितस्प राक्षस्तदिन वर्षशतप्रायमिव कथजिव 
जगाम | ततस्तु रात्रों निद्धतों भूत्वा राक्षीसहितों राजा 


ध 


भाषादीकासमेतम्‌ | (८७) 


वातायनस्थों -गगनासक्तदृष्टिः यावत्तिष्ठति तावत्तस्मिन 
समये गरुडारू् त॑ शखचक्रगदापग्महरत यथोक्तचिद्वाड्ितं 
व्योम्नोप्बतरन्त नारायणमपश्यत्‌ । तत+ छुधाप्रह्ावितमिव 
आत्मानं मन्यमानः ताझ॒ुबाच- 'जिये ! नास्ति अन्यो धन्य- 
तरो लोके मत्तरत्वत्तश्व,य्रसूति नारायणों भजते। तत्सिद्धाः 
सर्वेष्म्माक मनोरथा;। अधुना जामातृप्रभावेण सकलामापि 
वसुमर्ती वश्यां करिष्यामि'। एवं निश्ित्य सर्वे! सीमाकिपे:, 
सह मर्य्यादाव्यतिक्रममकरोंत्‌ | ते च॒ त मय्यादाव्यतिकऋमेण 
वत्तेमानमालोक्य सर्वे संमत्य तेन सह जिग्नद चक्कः। अनजा 
न्तरे स राजा देवीसुखन ता दुहितिरझवाच-“ पुत्रि | त्वयि 
दुद्धितरि बत्तेमानायां नारायगे मगवतति जामातरि स्थिते तत्‌ 
किमेव॑ युज्यते यत्‌ सर्वे पार्यिव! मया सह दिश्रहं कुर्वान्ति। तत 
सम्बोध्योध्य त्वया निजमततो यथा मम शचून्‌ व्यापादयाति? 
ततः त्या स कोलिको रातों सविनयमनिद्धितः-'भगवन्‌ ! 
त्वाये जामातरि स्थिते मम तातों यच्छठ्ठुमिः परिभूयते तन्न 
युक्तम्‌ । तत्मनपाद कृत्वा सवाब्‌ तान शन्नन्‌ व्यापादय “ १ 
कालिक आह-' सुरगे | कियन्मात्रास्तु एते तब पितुः शन्रव॥ 
तद्विश्वस्ता भत्र क्षणनापि खुदर्शनचक्रेम सर्वांन तिलश+ 
खण्डयिप्या।में '। अथ गच्छता कालेन स्वदेश शचमिः 
उद्वास्य स राजा प्राकारशेष कृतः, तथापि वासुरेवरूपधरं 
कोलिकमजानन्‌ राजा नित्यमेव विशेषतः कर्प्रागुरुकस्त 

रिकारदिपरिमलविशेषान्‌ नानाम्रकारवल्चपुष्पमक्ष्यपेयांश्व भे- 
पयन्‌ दाहतृसखेन तसूचें- भमगवन्‌ ! प्रभाते नून स्थान- 
भज्ी भाषष्यति, यतो यवसेन्धनक्षयः सआातः तथा सव्वोडपिं 
जन; प्रहारंजजारतदेहः संव्त्तो योद्धमक्षम$, प्चुरों सतब्वा। 

तदब ज्ञात्वा अन्न काले यदुचित भवति तद्ठदिधेयम्‌” इति। 
तच्छत्वा कालिकोइप अचिन्तयत्‌ ।“यत्‌ स्थानभड्ठे जाते मम 
अनया सह वियोगों भाविष्याति । तस्मात्‌ गरूडमारुझ 


(<८ ) पञ्वतन्त्रमू । 
सायुधमात्मानमाकाश दशेयाम | कद्गाचंत्‌ मां वासछुदव॑ 
मन्यमानास्ते साशंका राक्षों योद्धनिः हन्यन्ते । उक्तश्- 

इस प्रकार बहुत विचार कर एकान्तर्म रानासे कहा-“दोबे | जाने 
तो जो यह कंचुकी कहते हैं | उसपर काढने क्रोध किया है जो ऐसा करताहे” 
देवभी यह वचन सुनकर व्याकुलहों शा्र कन्याके अन्तःपुरमे जाय खांडित 
अधर नंखेंसे चिन्हित शर्शरके अवयवधाली अपनी कन्याकों देखती हुईं बोली-- 
“है पापे | कुछकलुंककारणी ! यह क्‍या चारत्र दूषण किया, कौन यह 
कीढका देखा हुआ तरे समीप आताहे | सो मेरे आगे सत्यकह” | इस प्रकार , 
ऋषके वेगसे निष्ठुर कहती हुईं अपनी मातासे राजपुत्री भय छजासे शिर झुकाये - 
बोली-“'माता ! साक्षात्‌ नारायण प्रतिदिन गरुडपर चढ रात्रिमें आतेहें ॥ यदि 
मेरा वाक्य असत्य मानों तो अपनी नेत्रोसे गूढतर अधरात्र्म रमाकान्त भगवान्कां 
देखी” | यह बचन सुन वह म॑। प्रहसितवदन होकर सब अगसे पुछिकेत शरार 
हो शीघ्र जाकर राजासे बोली-“'देव ! भाग्यसंहीा बढतहा। [नेत्यहा अधघरात्रिमे 
भगवान्‌ नारायण क्न्याके निकट भातेहें | और उन्होने गान्ववंविवाहत उससे 
विवाह किया | सों आज हम भर तुम रात्रिम झरोखोंमें बैठकर अधेरात्रमे देखें 
कारण कि, मनुष्योंके' साथ वह बातों नहीं करते” | यह सुन प्रसन्नहुए राजाका 
वह दिच सौ वषकी समान बीता । फिर रात्रिमें एकान्तर्म प्रापहाकर रानाक 
सदित राजा झरोखमें बेठकर आकाशम दृष्टि छगाये जबतक बठा कि, उसा 
समय गरुडपर चढ़े, शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथ लिये, यर्थाक्त ॥पन्हास 
युक्त, आकाशसे उतरते हुए, नारायंणका देखा | तब भग्ततक इस छावतका 
समान अपने आपको मानताहुआ उससे बोछा“-प्रिये | हमसे भांधक काई धन्य 
नहीं जिसकी कन्याकों नारायण भजतेहं । सो हमारे सब मनोरथ सफछ हुए | 
अब जामाताके प्रभावसे सब प्रथ्वीकों अपन वश करूंगा? यह विचार सबहं 
सीमाधिपतियोंके सोथ मयोदाका अतिक्रम करता मया वे उसको मयादा जात 
ऋम्से बतेते देखकर सब मिलकर उसके साथ विग्रह करतेहुए, इसा समय राजा 
दवाक मुखसे अपनी कन्याका कहलाताहुआ-- पुत्रि ! तुमसी कन्या हर्विपरना 
और मगवर"न नारायण जामाताहोनेमें भी यह क्यो उचितहे कै, सत्र राजा मर 
साथ विग्रहकों'] सो आज यह अपने स्ामीसे कहता कि, वह मई शबुओको 
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मारे? | तब उसेन उस कौलिकको विनयप्ूपक रात़िमं कहा-मगवन्‌ ! आपसे 
जामाता स्थित होनेमें मेरे पिता भत्रुओंस तिरस्कृत होतेहेँ, सो युक्त नहींहे, सो 
कृपाकर उनको मारो” | कौलिक बोढा-“सुभगे ! तुम्हारे पिताके वे शत्रु क्या 
पदार्थ हैं, सो विश्वास रख क्षणमात्रमे उन सबको सुदर्शनचक्रते तिलवत्‌ खण्ड 
खण्ड कर दूगा” | तब कुछ समय बीतनेपर स्वदेश शत्रुओने नष्टकर वह राजा 
परकोट मात्र अवरिष्ट किया ( परकोठमात्र बचा ) तौभी बाहतुदेवरूपधायी 
कौडिककफोी न जानकर वह राजा नित्यही विशेष कपूर अगर कर्तूरी जद 
खुगन्धित ढब्योसे नानाप्रकार बल्ध पुष्प मक्ष्य पेष आदि पदाथे भेजकर कन्याके 
मसुखसे कहलातामया-“भावने ! कर प्रभात काल अवश्यही स्थान भग होगा, 
कारण कि, भव घाप्त इन्चन आादिकाभी क्षय हुआहे और सम्पूर्ण जन प्रहारसे 
जजारत दह हुए युद्ध करनको भसमर्थहैं और बहुत मर्गये सो यह जानकर इस 
समय जो उचितदो सोकरो” | यह सुन कौलिकभी विचार करने छगा कि- 
“स्थानभग होनेसते अवर॒य इसका मेरें साथ वियोग होगा, इसकारण गरुडपर चढ़ 
भायुधसहित अपनेको भाकारामें दिखाऊ, कदाघित मुझे वासुदेव जानकर वे 
डरे हुए राजाके योधाओंसे मारे जाय । कहा भी हैं-- 

निर्विषणाएि सर्पेण कत्तेव्या महती फणा । 

विष मवतु मा भूयात्फटाटोपो भयंकर+ ॥ २५५ ॥ 

निर्षप सर्पफोमी महाफणा नी चाहिये विष हो या नहीं फणाटोप भव- 
कर है ॥ २२९ ॥ 

अथ यादि मम स्थानार्थसद्यतस्य मृत्यु सा्विष्याति तद॒पि 
सुन्दरतरम । उक्तश्व- 

सो यदि मेरी इस स्थानके छिये मृत्यु हो त्तोमी अच्छाहै | कहाहै- 

गवामथ ब्राजह्मणाथ स्थाम्पथ ख्राऊते$थवा ॥ 

स्थानाथ यस्त्यजेत्आार्णास्तस्प छलोका+ सनातन; ॥रि२६ १ 

गो, जाह्मण, स्वामी, ल्ली और स्थानके विमित्त जो प्राणोंका त्यागन कररतेह 
उनके लिये सवातन छोकहें ॥ २२६॥ 

दें मण्डलसंस्थे विगह्मते राहुणा दिनाधीशः 
शरणागतेन साद्ध ।वपदपि तेजस्विनां छाप्या ॥ २रणा? 
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( सूर्यक्रे अमावक्लाकों ) चन्द्र मण्डज्में स्थित होते यदि राहु सूर्य 
को ग्रहण करताद तो यह शरणागतके संग वित्रत्ति तेजस्तीयोंकों इल।घनी- 
यहें ॥ २१७ ॥7 
, एवं जिश्चित्य पत्यूषे दन्‍तथावन कृत्वा ता प्रोवाच-'सु- 
भगे ! समस्तः शचुनमिहतेतज्ञ पान॑ च आस्वादगिष्यामि | 
कि बहुना त्वथापि सह सद्गम॑ ततः करिष्यामि । पर 
वाच्यस्त्वया झात्नपिता यत्‌ प्रभात भ्रभुतेन सेन्येन सह 
नगरात्‌ निष्क्रम्य योद्धव्यय, अहं च आकाशस्थित एव 
सर्वान्‌ ताब निस्तेजप्तः कारिष्यामि पश्चास्छुंखन भवता 
हन्तव्या: | यदि पुनरह॑ तान्‌ स्वयमेव सूद्यामि तस्तेषां 
पापात्मनां वेकुण्ठीया गतिः स्थात्‌ । तश्मात्ते तथा कततेंव्या 
यथा पलायन्तों हन्यमाना; स्वर न गच्छान्त!” । सापि 
तंदाकण्य पितुः समीप गत्वा सर्व बत्तान्त न्‍्यवेद्यत। 
राजापि तस्या वाक्य श्रदृधानः प्रत्यूषे ससुत्याय सुप्तन्नद्ध 
सेन्यो युद्धाथ निश्चक्राम | कोलिको5पि मरण कृतनिश्वय- 
आरापपाणि गनगातगेरुडारूढों युद्धाय भस्थितः । अन्नान्तंरे 
भगवता नचारायणेन अतीतानागतवत्तमानवेदिना स्मृतमानत्रो 
वेनतेयः सम्प्राप्तो विहस्य प्रोक्त:- 'भो गरुत्मत्‌ ! जानासि 
त्यं यन्‍्मम रूपेण कोलिको दारूमयगरुड़े समारूटों राज- 
कन्यां कामयते ”'। सो5ब्रवीत्‌-'दिव ! सर्च ज्ञायंत तचेष्टितम। 
तत्‌ कि कुर्मः साम्प्रतम” श्रीमगवानाह-“अच्च कौलिको 
मरणे कृतनिश्चयों विहितनियमों युद्धाथं विनिगतः । स 
नून॑ प्रधानक्षत्रियशराहतों निधनमेष्याति । तास्मिन्‌ हते सो 
जनों वरदिष्यति यत्मूतक्षत्रियेमिलित्वा वासुंदेवों गरुडश्व 
'निपातितः | ततः पर लोकोउयमावयोः पूर्जा न करिष्यांति | 
ततस्त्वे दुततरं तत्र दारूमथगरुडे संक्रमण कुछ । अहमपि 
कोौलिकशरीरे प्रवेश करिष्यामि | येंन स शचूत्‌ व्यापाद- 
यूति | ततश्र शचुबधात्‌ आवयोमाहात्मंपव्ृद्धिः स्थात्‌!। 
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अथ गरूडे तथेति प्रातिपन्ने श्रीमगवाव्‌ नारायणस्तच्छरीरे 
संक्रमणमकरोंत्‌ * ततो भ्रगवन्माहात्मबंन गगनस्थः स$- 
कोलिकः शंखचक्रगदाचा पचिद्वितः क्षणादेव लीलयेव सम- 
स्तानपि प्रधानक्षत्रियान्‌ निस्तेजसश्वकार । ततस्तेन राज्ा 
स्वप्तेन्यपरिब्रतिन संग्राम जिता निहताश्व ते सर्वेषपि शा्रव३ 
जातश्व छोकमध्ये प्रवादोी यथा-' अनेन पिष्णुजा मातप्रभावेण 
सर्वे शत्रवो निहता+”” इति | कोलिकोअप ताब हतान्‌ दृष्ठा 
प्रसुदितिमनना गगनादवतीर्ण: सन्‌ यावद्राजामात्पपोर- 
लोकास्त नगरबास्तव्य कोलिकं पश्मन्ति ततः पृष्ठः किमे- 
तदिति। ततः सोडपे मुलादारभ्य सर्व प्राग्वू तान्त न्‍्यवेद्यता 
ततश्व कोलिकसाहसाठुरअितमनसा शच्रुबधात्‌ अवाप्तले- 
जपा राज्ञा सा राजकन्या सकलजनप्रत्यक्ष जिवाहविधिना- 
तस्मे समर्पिता देशश्व प्रदत्तः । कौलिकोएपि तया. सार 
पश्चप्रकारं जीवलोेकसारं विषयसुखमतुभवन्‌ कार्ल निनाय ।, 
अतस्तूच्यते-“सुप्रयुक्तस्प दम्भस्य'-इति । 

यह निश्चयकर प्रतत्त.काल दतोच कर उससे वाछा-“घुभगे ! भाज सम्पूर्ण शत्रु- 
ओको मारकर में अन्नपान सेवन करूगा। बहुत कहनेसे कल तेरे साथ मी समागठ 
तमा हागा, परम्तु तू अपने पित्तास कह ॥क, प्रात'काल्हा बहुत संचाक साथ 
नगरतत [नैकेछकर युद्ध कर | और मं जावाशम स्थत हुआहा उचब सत्रकावस्तज 
करदूगा, फिर तुप्त सुखसे उनको मााडाछना और यदि में स्॒यं ही उनको 
मारूगा तो वे पापी वेकुण्ठक्ो जाथगें, इस कारण ऐसा करना चाहिये कि,_ 
भागते मारे हुए वे खर्गेको न जाय” | चहमी यह सुन एत्ताके समीप जाय सब 
वृत्तान्त कहती हुईं | राजाभी उसके वाक्‍्यमें श्रद्धा कर प्रातःकाक उठ सेना 
तथार कर युद्धके लिये निकठा, कौडिकमी मरणमें निश्चयर धनुष छे 
आकाहामें गरुडपर चढ़ युद्धकों निकठा | इसी अयसरमें भगवान्‌ नारायण 
भूतभविष्यवर्तेदान गति जाननेवाले स्मरण करतेढी _ प्राप्तहुए ग्रुडकों 
कहने लगे कि-हे गर्‌ड ! क्‍या तुम जानतेहो ? कि, हमार हूपसे' कोल़िक 
काठ्के गरुडपर चढा राजकन्यासे स्मताहैं” बह बोछा-“देव | सब उसको 


(९२) पश्व॑ंतन्त्रम्‌ । 
-चेष्टा विदित है। सो जब क्या करें” | भगवान्‌ बोले--“आज कौडिक मरणमे 
निश्वयकर नियमकर युद्धके निमित्त निकछा हैं वह अवह्यही प्रधान क्षत्रियोंके 
बाण छुगनेसे मरजायगा । उसके मरनेमें सब मनुष्य कहेंगे प्रधान क्षत्रियोंने 
मिलकर वासुदेव और गरुडकों मारडाछा तब यह छोक हमारी पूजा न करेंगे 
सो तू बहुत शीघ्र काठके गरुडमें प्रवेशकर मेंभी” कोलिकके शरीरंमें प्रवेश 
करूंगा, जिससे वह शज्नुंओंकी मारेगा तब शन्नुबधसे हमारा तुम्हारा माहाव्म्य 
“बढ़ेगा” | बहुत अच्छा” यह गरुडके कहनपर श्रीभगवान्‌ं नारायप्र उसके 
शरोरमें प्रवेश करगये।| तब मगवानके माहात्म्यसे आकाशर्मे स्थित हुभा वह 
झंख, चक्र, गदा, चापके चिन्हसे क्षणमें लीढासेही उन सम्पृणे क्षत्रियोंकी तेज 
रहित करताहुआ | तब उस राजाने अपनी सेनासे युक्त संग्राम वे संब शत्रु 
जातकर मारोदेयं ॥ आर सब छाकम यह घचचो फंछेक, इस राजान जामाता 
पवैष्णुके प्रभावसे सब शत्रु नष्ट करदिये!। कौलिकभी उनको मृतक देख ज्योर्हा 
जआकाशसे' उतरा कि, तबतक राजाके.अमात्य और -नगरनिबासी छोग उसकी 
कौलिक देखते हुए पूछने छगे यह क्या है! तब वह जादिसे अपना सब वृत्तान्त 
कहता भया | तब कौलिकके सोहससे प्रसन्न मनहों शब्रुबधते तेजको प्राप्त हुए 
राजाने वह राजकन्या सब जनोंके समश् विवाहविधिसे उसको समर्पण करदी 
ओर देशभी दिया | कोडिकभी उसके साथ पंचेन्द्रियके मोग्य जोबकोकक सार 
विषय सुखकों अनुभव करता समय बिताता छुआ | इसी कारण कहा है कि, 
भरी प्रकार प्रयोग किया दम्भ!” इत्यादि | 2४ 

तच्छत्वा करटक आह-“ भद्र | अस्ति णबम, पंरं तथापि 
अहन्मे भयम्‌ | यततोी बुद्धिमान्‌ सश्वीवकः रोद्रश्व सिंह! 
यद्यापि ते ब॒द्धिमागलभयं तथाएि त्वं पिंगलकात्‌ त॑ वियोज- 
ग्रितुमसमथ एव” ॥ दमनक आह-“ जात) ! असमर्थोषपि' 
सम छटब। उक्तख- -- 

यह सुन करठक बोछक़ा-- भद्र | यह तो ऐसेही है तोभी मुझको महामय हे 
फीरण “कि,,से जीवक बुद्धिमान्‌ और सिंह भयंकर हें | यथपिं तेरी बुद्धि तीतर है. 
ज्लोझ् तू पिरगलकरसे ,उसे वियुक्त करनेको असमर्थ है” ॥ दमनक बोला-- जातः 
असमर्थमी समथहूँ | कहा हे - 


भाषाटीकासमैतम्‌ । (९३ ) 


् 


डपायेन हि यत्कुयात्तन्न शक्य पराक्रम: । 
काक्या कनकसज्रेण कष्णसपों निपातित३॥ रर२८ है” 
उपायसे जा हांसकता हैँ वह पराक्रम नहा | काकी ने उुब्णसूत्नस कृष्णफः 
पकों माय ॥ २२८ ॥९ ॥ 
करटक आह-'कथमेतत्‌ ९” । सो5वीत- 
करठक बोला--“यह कैसा [? वह बोला-- 


कंथा ६. । 

&ञरस्ति कस्मिश्वित्देश महान न्यग्रोधपादपः । तत्र वाथ- 
सद्म्पती प्रतिवसतः सम । अथ तयोः प्रसवकाले वृक्षविव- 
रात नेष्कम्य ऋष्णसप: सदव तदपत्पान भ्रक्षयाल्र । 
ततस्तो निर्वेदात अन्यवृक्षमूछनिवासिनं भियसुहदं शगाल॑ 
गत्वा ऊचतु-भद्गर ! किमेवावेंधे सखाते आवयो+ 
कततव्य भवति | एवं तावत दुष्टात्मा कृष्णसपा इक्षाववशत 
निर्गत्य आवयोबॉलकान्‌ भक्षयाति । तत कध्यतां तद्रक्षार्थ 
काश्रिदुपायः । 

किसी स्थान एक बडा वटका इक्ष है वहां एक कौआा और काकी रहते 
थे | उसके प्रसंत्र समयमें इक्षकी खखोडलछसे निकहुकर काछा सर्प सदा उनके 
सतानकी खाजाता | तब वे परम दुःखसे दूध्रे इक्षकी मूलभे रहनेवाले प्रिय सुहद 
आगालके निकट जाकर बोले--/इसप्रकारके ऋृत्यर्प हमकों क्या करवा चाहिये 
इसप्रकारसे वह दुशत्मा कऋृष्णसर्प इक्षकी खखोडलसे मिकछ कर हमारे बाढुक 
खाजाता है, सो इसकी रक्षाका कोई उपाय कहो । 

्यस्य क्षेत्र नदीतीरे भाय्यां च परसंगता । 

सरसर्पे च रहे वासः कथ्थ स्प्रात्तस्य निर्देतिः ॥ २२९ ॥ 

जिसका खेत नदीके किनारे है, भार्यों परपुरुषगामिनी है, और सर्वयुक्त ' 
जिसका निवास है, तिसको सुख केसा भर्थात्‌ सुख नहीं है ॥ २२९ ॥ 

असच्यत्य- 

भौरभी- 


(९४) पश्चतन्त्रम्‌ । 


सर्पयुक्ते गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः 
यथद्भामान्ते व॒तत्स+स्तस्प स्पात्माणसंशगय३ ॥ २३० ॥ 
कहाहै कि, सपेयुक्त चघरमें निवात़ होवे तो गुत्युमे कोई संदेह नहीं 
पजिस ग्रामकी सीमाम सर्प रहता है उत्तका वहां प्राण सशब होता है £ इसमें 
अन्देह नहीं ॥ २३० ॥ 
अस्माकर्मा+ तत्र त्थितानाँ प्रतिदिन प्राणसंशयः३। *? 
सआह- न अनत्र विषय स्वल्पोष्पि विधादः काय्ये; । 
>जू्न स छुब्घी न उपायमन्तरेंण वध्यः स्यात्‌। 
सो वहाँ रहनेते हमको भी प्रतिदिन प्राणनदेह रहता दे” बह बोछा-/'इसं 
कुछभी दुःख मतकरों वह छुब्धक्क उपायके बिना न मेरेगा | 
(“रपायेन जमी थाहग रिपोस्‍्ताहग्‌ न देतिलिः 
उपायक्ञोइल्पकायोडपे न शूरेः परिभूयते ॥ २३१॥ 
जिस प्रकार शत्रु उवायत्त दपन् हांता है इस प्रकार हाथयवारास नहें।, उप 
यका जानतेबाठा छोटे शरीखारामी शर्तेत्ते त्तिसस्क्तत नहीं होता ॥ २६१ ॥ 
तथाच- 
आर दखा- है 
>मसक्षायित्वा बहून्तत्स्पाउत्तमाधममध्यमान्‌ । 
अतिलोल्पाह्ऊः कश्चिन्मृतः ककेटकप्रहात्‌ ॥ २३१२ ॥ 
उत्तम मध्यम अनेक मत्त्योंकी खाकर अति चपढछता करनेंस कोई 
-बक केकडेसे पकडे जानेके कारण मृतकहुआ। हैं 
तावूचतु+-' कथनेतत्‌ १ ? सो5तब्रबीत- 
वे दोनो बाले,- यह केसी कथा है ” १ वह ( श्वूगाढ ) कहने छगा- 
' कथा ७. 
“अस्ति कर्मिश्वित्‌ वनप्रदेशे नानाजहूचरसनाथं महत्‌ सर+। 
'तन्न च कृताश्रघों बक एको दृद्धभावमुपागतों मत्स्यान्‌ व्या- 
पादयितुमसमर्थ: | ततश्व क्षुत््षामकण्ठः सरस्तीरें उपविष्टो 
सक्ताफलप्रकरसदशः अश्वप्रवाहघधरातलमाभाषश्वव रुरोद ! 
एकः कछुलारक/ - नानाजलचरसमेत3+ समेत्य तस्थ हुपखन 


भाषाटीझासमेतम । (९६) 


दुःखिता सादरमि इमूचे;- माम ! किमग्य त्वया न आहार- 
वृत्ति; अनुष्ठीयते १। केवलमश्नपूर्णनेन्राभ्यां सनि:धासेन 
स्थीयते” । स आह-वत्स ! सत्यम्ुपलक्षितं भवता, मया 
हि मत्स्यादन प्रति परमवेराग्यतया साम्पत प्रायोपवेशन 
कृत, तेनाहँ सर्मीपमतानपि मत्स्यान्‌ न भक्षयरामि” । कुली- 
हकः तच्छत्वा प्राह-/माम ! कि तदराग्यकारणम !??। स 
प्राह,- 'वत्स | अहम अस्मिन्‌ सरासे जाता ब्रद्धि गतश्व । 
तसत्‌ सया एलत्‌ हुत यत्‌ द्वादशवाषका अनाच्चाक्क सम्पद्धत्त 

लग्ना” | कुली रक आह,-“कस्मात्‌ तच्छुतम्‌ १” बक आह- 
“देवज्ञमुखात्‌। यतः शनंश्वरों दि. रोहिणीशकर्ट भित्वा 
भाम शुक्रश्व प्रयास्यात्त । 

किसी बनमें अनेक जश्चऐसे युक्त एक सरोबर है । पहापर रहनेवाढा 
एक बाला वृद्ध भातज्नो प्राप्त हुआ मछलियोंके खानेकी भरसमर्थ था, वहां 
सूंखते शुष्ककंठ नदी क किनारे वेठा मोतियोंके समूहकी समान णासुओंके प्रवा- 
हसे पृथ्वीको मिजोता हुआ रोताथा । एक केंकडा अनेक जलूचरोंके साथ उसके 
हु.खसे दु खी हुआ भाद से यह बोला,--मामा | भाज तुम भपने भाहारणी 
वात्ति क्यों नहीं करते होःकेबल अश्रुरण मेत्रेंकी कियेस्पाप्त लेरहे हो?। बह बोछा,- 
“द्त्म|आपने सत्य देखा,मेंने अब मछलियोके खानेम परम वैराग्यता होनेते मरने 
का त्रत लिया है,इस समय+ समीपमें गई हुईं मछडियोक्ो भी नहीं खाताहू'कुछी- 
रक यह सुनकर वोला,-“म,मा [तुम्हारे वेराग्यका कारण क्या है”? वह गेला,- 
मैं इस सरोपरय उत्तन इण और यहां बद्धिकों प्रात्त हभाहू|सो मैने यह सुना है 
बारह वर्षेकी अनावृष्टि हेगी? | कुछीरक वोछा- “किससे सुना !” उस बकने 
कहा--“ज्योतषीके मुखते सुता है कारण क्वि, श्नैश्वर सोहिणीको भेदकरे मगल 
शुक्रक निकट प्राप्त होंगा। 
उक्तश् वराह्याहरुण-- 
जैसा कि, वरयहमिहिरन कह हैं- ः 

यदि भिन्‍्ते सय्येपुत्रो सोहिप्याः शकटमिह लोके | 

द्वादशवर्षाणि तदा न दि वर्षति वासवों भूमो॥ २३३ भर 


२९% ) पथ्वतन्त्रम्‌ । 


जो सूययपुन्र ( शानि ) इस छोकमों रोहिणी शाकटकों भेदन करे तो बारह: 
' वर्षतक इन्द्र पृथ्वीमें वर्षी नहीं करता है॥२३१॥ 
तथाच- 
आर श्री 
पभाजापत्थे शकटे भिन्रे ऋत्वैव पातर्क वछुधा । 
भस्मास्थिशकलकीणों कार्पालिकमिव ब्रत घते ॥ २१४४ 
गोदणाका शकट शाोचेंस भांदत हाचस इथ्वाम पातक हाताहू। तथा पृथ्वी 
भत्ता ओऔरंथक खण्डस व्याप्त हाकर कापादक त्रतका घारण करता ह॥२३२४॥ 
तथाच- हे | 
झार दखाी+- 

- “शोहिणीशकटमर्कनन्दुनश्रेद्धिनात्ति रूघिरीष्थवाशशी । 
कि वदामे तदनिष्टसागरे सर्वेलोकमुपयथाति संक्षय॥ २१५ 
जो रोदिणीके शकटको शनि मंगल अथवा चन्द्रमा भेदनकरे तो इस 

अनिष्ट सागरका म॑ दया कट्ट सब्रह| छक क्षय हाजा4 ॥( २३२५ || 

रोहिणीशकटमध्यसंस्थिते चन्द्रमस्यशरणीकता / जनाः 
क्वापि यात्ति शिक्षु रचिताशनाः सूर्यतप्तानिदुराम्बुपायिन:॥ 

चन्द्रमाक॑ राहुणा शकटम रथत हानत शरण राहत, हाक मनुष्य बारूक- 
मारकर खानेवाडे तर्था सूर्यक तापसे भदकों प्राप्त हुए जलके पीनेवालछ 
कहां जांय॥)] २३६ ॥ 

तदेतत्सरः स्वल्पतोय वत्तेते । शीघ्र शोष॑ यास्पति अ- 
स्मिन शुप्के यः सह अहं ब्रद्ध गतः संदेव ऋडितश्व ते सर्वे 
तोयामावात्‌ नाश यास्यान्ति । तंत तेषां बियोगं द्रष्टमहमस- 
मर्थ: । तिनेतत्‌ मायोपवेशन कृतम्‌ । साम्प्रतं॑ सर्वेषां स्वल्प- 
जलाशयानां जलचरा गुरुजलाशयेषु स्वस्वजननींसन्ते, 
केचित्चन मकरगोधारिशुमारजलहस्तिप्रधतवः स्वयमेद 
गच्छन्ति । अब पुन; सरसि ये जलचरास्ते निश्चिन्ताः सार्न्ति 
तनाह विशेषात्‌ रोदिमि यद्धीजशेषमात्रमप्यनश्न न उद्धरि- 
च्यांति । ततः स तदाकण्य अन्येप्रामपि जलचराणां तत्‌ तस्य 


भापषाटीकासमेत्तम । (९७) 


बचने निवेद्यामास । अथ ते सर्वे मयत्रस्तमनसो मत्स्यकच्छ- 
पप्रद्नतयस्तमभ्युपेत्य पप्नच्छु- “माम | अछ्ति कश्चिद॒पायों 
गनास्माक॑ रक्षा भवति९” । बक आह-' अस्ति अस्य जला- 
शयसप नातिदरे प्रभूतनलसनाथ सरः पश्नमिनीखण्डम- 
ण्डितं यद्चताविशत्यापि वर्षाणामबृष्टया न शोषमेष्यति। 
तद्दे मम प्रष्ठ कश्चिदारोहति तदहं ते तत्र नयामि९” अथ 
ते तत्र विश्वासमासन्नाः तात ! माठुल | ख्वतः ! इति ब्॒चा- 
णा अहं एवमहं प्वामिति समन्तात्‌ पारितस्थु) । सोडुषि 
दुष्टाशय) क्रमेण तान पृष्ठ आरोप्प जलाशयस्प नातिदूरें 
शिलां समासाद्य तस्यामाक्षिप्य स्वेच्छया भक्षयित्वा भूयोअपि 
जलाशय समासाद्य जलचराणां मिथ्याबात्तासन्देशकेम नां- 
सि रअ्यत्रित्यामिवाहारदइत्तिमकरो त्‌ । अन्यस्पिन्‌ दिने च॑ 
कुलीरकेणोक्त+- 'माम ! मया सह ते प्रथमः स्लेहसम्भाषः 
सम्रातः। तत कि माँ पारित्यज्य अन्यान्नयसि । तस्प्रादद्य 
में प्राणचराण कुरु। तदाकर्ण्य सो5पि दुष्ठाशयश्रिन्तितवान । 
““निर्विण्णो5हं मत्ध्यमांसादनेन | तद॒द्य एनं कुलीरक॑ व्यक्षन- 
स्थाने करोमि”। इसे विचिन्त्य त॑ पृष्ठे समारोप्य तां वध्य- 
शिलापम्ठदिश्य प्रस्थितः। कुलीरको$पि दूरादेवास्थिपर्वर्त शि- 
लाश्रयमवलोक्य मत्ध्यास्थीनि पारिज्ञाय तमएच्छत्‌--माम! 
कियदरे स जलाशयः * मदीयभारेण अतिश्रान्तस्त्व॑ तद 
कथय” | सोडषपि मन्दधीजलचरोज्यानित्ति मत्वा स्थले न 
प्रभवतीति सस्मितामेदमाह- ' कुछारक ! कुतो ह्थो जभ्ा- 
शयः मम भाणयात्रेयम, तस्मात्‌ स्मय्येत्रामात्मनो5थीशदे- 
बता । त्वामपि अस्याँ शिलायां निशक्षिप्प भक्षा प्यामि? । 
इत्पुक्तताति तस्मिन्‌ स्ववाइनदंशद्रथन मुणालनालघण्लायां 
भदुग्नीवायां गहीतो मृतश्थ 4 अथ त्र॒ ता बकऊनावां 
समादाय शनें। शने: तज्नलाशभमाससाद | ततः सर्वैर्य 
है 


(९८ ) पश्वतन्च्म्‌ । 


जलचरेः पृष्ठ भोः कुलीरक ! कि निवृत्तत्वमू ! स 
माठुलोडपि न आयातः ? तत्‌ कि चिरयाति ९, बय॑ संबे 
सोत्छुकाः कृतक्षणास्तिष्ठाम/” | एवं तेरमिहिते कुलीरको- 
5पि विहस्णोवाच- 'मूर्खाः सर्वे जलचरास्तेन मिथ्यावा- 
दिना वश्वयित्वा नातिदूरे शिलातले भश्षिप्य भक्षिताः | 
लन्‍्मंया आयुशेषतया तस्य विश्वासघातकस्य आभैप्रार्य 
ज्ञात्वा आवेयमानीता | तले सम्श्रभमेण । अधुना सर्वजलूच- 
रणां क्षेम भविष्यति!? * अतो5हू बवीलशि-'भक्षयित्वा 
बहून्‌ मत्स्यान्‌” इात्ति । 

सो यह सरोवर स्रल्प जलूषारा है शीघ्र सूख जाथगा और इसके सूखनेसे 
जिनके साथ में बद्विको प्राप्त हुआ हूं, सदेव क्रीडा की है वे सब जलके न 
होनेसे नाशको प्राप्त होंगे, सो उनका वियोग देखनेकों में असमर्थ हूं। इसी 
कारण यह मरनेका व्रत लिया है इंस समय सबही स्वव्प सरोवरोंके जरूचर 
बड़े २ जछाशर्योंमे अपने स्वजनों द्वारा छेजाये जाते हैं; कोई मकर, गोधा, 
घडियाल; 'जुलुहश्ति भादि स्वय्मेवही जाते हैं और इस सरोवरके जो जलूचर 
है वे निश्चिन्त हैं; इस क्रारण में विशेष कर रोताहूं कि, इसका तो वीजमात्र न 
बचगा”” | तब बह यह वचन सुनकर और जढूचरोंसे उसके वचन निवेदन 
करता भया, तव वे सब भयसे व्याकुछ मन हुए मच्छ कच्छ आदि उसके पात्त 
जानकर पूछने छगे-“मामा ! क्‍या कोई उपाय है £ जिससे हमारी रक्षाहो” 
बगठछा वोला- इस सरोवरसे थोटी हीं दर बहुत जलूसे युक्त कमलिनीसे शोमा- 
यमान सरोवर है, जो चोबीस वर्षकी अनाइष्टिमिमी नहीं सुखेगा सो यदि कोई 
मेरी पीठपर चढ़े तो में उस वहाँ ढेजाऊ'” | तब वे वहां विश्वासको प्राप्त हुए 
तात, मामा, भाई इस प्रकार-वोछते हुए प्रथम में पहले में इस प्रकार उसके 
चारों भोर स्थित हुए। वही दुष्टात्मा उनकों पीठपर चढाय जलाशबके थोडी 
दूर शिछापर आंरेपणकर उसमें डाछ अपनी इच्छासे भक्षण कर फिरमी 
जेंढाशंयको प्राप्त होकर जरूचरोंकी मिथ्या वातोके सन्देशोंसे मन प्रसन्न करता 
डइुंगा इस प्रकार अपना जआाजी।वका करता रहा । एक . देन कुछरकर्त कंहा- 
+प्राम्ा ! मेरे संग पहले तेरा खह सम्भाषण हुआथा, सो क्यों मुझे“ छोडकर 


5 


भाषाटीकासमेतम । (९९) 


जन्याका ढजाता है ? सा जाज मेरे प्राणोंकों रक्षा कर? | यह सुनकर 
चहमभी दुशक्ा विचारने छगा । “मछलियोंके मास खानेसे मेरा जीमी उकता 
गयाह, सो भाज में इस कुछीरककों व्यज्ञनके स्थानमे करू”! | यह विचार 
उप्तक्ो पीठपर चढाकर उस वध्यशिढाके उद्देय करके चला | कुछरिक श्री 
दूरसे ऑस्थिपंचत शिछाआश्रयकों देखकर मत््मोंकी अस्थि पहचानकर उससे 
पूछने ढगा-भामा ! वह जलाशय कितनी दूर हैं ? मेरे भारसे तुम अधिक 
थकगये हो सो कहो |!” वहमी मन्दबुद्धि यह जरूचर है ऐसा ग्रावकर कि 
स्थकृत्त यह बढवान्‌ न हांगा हँसता हुआ यह बोला-“कुलीरक ! दूसरा 
जलाशय नहीं है, यह मेरी प्राणयात्रा है । सो भब अपने इृष्टदेवताका स्मरण 
फरा, तुझेभी इस शिलार्मे डालकर में मक्षण करजाऊंगा”' | उसके यह कहने- 
पर कुछोरकने अपने दोनो दातोंसे कमलनाछकी समान उसकी श्वेत झृदुऔँवा 
पकडी जिससे वह मरगया, तब वह उस बगलेकी गरदनकों प्रहणकर सहज 
सहज उस जढाशयको प्राप्त हुआ, तब सम्पूर्ण जलाशयोंके रहनेवालोने प्रछा 
भो कुछीरक | तू किसप्रकास्स छौट जाया ? वह मातुझ्भी व जाया, सो 
च्या हर करता है, हम सब बडे उत्कृठित क्षण २ में बाठ देखते स्थितहे ॥?! 
उनके ऐसा कहनेपर कुछीरक हँसकर वोछा-*'बूखों ! सम्पूण जलचर उस 
मिथ्यावार्दाने ठाकर थोडीही दूर शिछातकूपर पटकर खाये | सो में आयुशेष 
हावंस उस वधासघातकका आभेप्राय जानकर यहू उसकी गदेन लक्ावाह्ू, 
सा अब ठद्ठा मत करा | भव सव जरूचरोक्ो क्षेम होंगी! इससे में कहता 
हु-- बहुत मत्त्याकी खाकर”! इत्यादे | 
वायस आह-''भद्र ! तत्कथय कर्थ स दुष्टसपों वधऊुपै- 
व्वाति ९! | शूगाल आह-“'गच्छतु भवान्‌ कच्िन्नंगर राजा- 
धिष्ठानम्‌ । तन्न कस्यापि धानिनों राजामात्पादें! प्रमाद्निः 
कनकसत्र हार वा गहीत्वा तत्‌ कोटरे प्रक्षिप येन । सर्पस्त- 
हुहणेन वध्यते” | ऊअथ तत्क्षणात्‌ काकः काकी च तदा- 
कण्य आत्मेच्छयोत्पतितों । ततश्व॒ काकी किखित्सरः ग्राप्य 
यावत्पश्यात तावत्‌ तन्म्रध्ये. कस्याचिद्राज्ञीउन्तःपुर जलासन् 
न्यस्तकनकसूत्र मुक्तछक्ताहारवस्थाभरण जलक्रार्डों कुरुते | 


(१००) पग्वततन्त्रम्‌ ! 


अथ सा वायसी कनकसूत्रमेकमादाय स्वग्रह्मभिमु्ख प्रत- 
स्‍थे। ततश्व कंचाकना वषधराश्व त नाथमानमुपलएय गृही- 
तलगमुडाः सत्वरमनुयणु४ | काकी अपि सपकोटरे तत कन- 
कसूत्र॑ प्रक्षिप्प खुदरमवस्थिता । अथ यावद्राजपुरुषास्ते 
वृक्षमारुठ्य तत्‌ कोटरमवरलोकयन्ति तावत्कृष्णसपेंः प्रसा- 
रितभोगस्तिष्ठति | ततस्तं लगुडभहारेण हत्वा कनकखूत्रमा- 
दाय यथामिलपषितं स्थान गताः। वायसदम्पता आप ततः$ 
पर सुखेन वत्तत/ अतो5ह बरवीमि-उपायेन हि यत कु््यात' 
इति । तन्न किखिदिह ब॒ुद्धिमतामसाध्यमस्ति । उक्तश्च- 

कौभा बोला-“भद्द | सो कहो फिसप्रकारसे वह दुष्ट सर्प बधकों प्राप्त 
होगा?” | आ्रगाल बोला“ तुम किसी राजाके नगरमें जाभों, वहां किसी धनी 
राज अमात्यादि किसी अप्तावधानका कनक सूत्र वा हार प्रहण करके उसकी 
खखोडलमें डाढदों जिससे उप्तके ग्रहणसेभी वह सपे वध किया जाय” | तब 
उसीक्षण थे कौए और कौअन उस बचनको सुन अपनी इच्छासे उड़े | सो 
काकी किसी सरोवरको प्राप्त होकर जबतक देखतीहैँ तबतक उसके मध्यमें कोई 
राजाके अन्तःपुरकी छी जठके निकट कनक सूत्र मोती हार तथा वत्ल रखकर 
जलकराडा करता दखा, तब वह काका कनकसृत्रका ठकर अपन घरका आर 
चली, तब वे कंचुकी और वेषेधर' उसको लेजाता देखकर छकडी ले बहुत 
शीघ्र उसके पछि गये, काकी भी सर्पके खखोडलमें उप्त कनकस॒त्रकों डाल दूर 
त्थितहुई । सो जबतक राजपुरुष उस बृक्षमें चढ़कर उसकी खखोडछकों देखते 
है, तबतक काठा सांप फणफैंडाये बेठा देखा, तब उसको डंडोके प्रहारसे वध- 
कर कनकसूत्रढ़े अपने अमिल्‍ूषित स्थानकों गये | वायसदम्पत्तीमी परम सुखते 
रहने छगे, इससे में कहताहूं“जो उपायसे शक्य है?” इत्यादि | सो बुद्धिमानोंको 
कुछभी अताध्य नहीं है, कहा है- 

स्य बद्धिव्ल तस्य निर्ेद्धेस्तु कुतो बलम 

बने सिंदी मदोग्मत्तः शाशकेन निपातितः ॥ २३७ ॥”? 

जिसको बुद्धे है, उर्ती+ं बलछदे, नवुद्धकों बल नहों | देखो ! पनमे 
मदोनन्‍्मत्त सिह खरगोश मारागया || २३७ ॥ 7? 


भाषाटीकासमैतम्‌ ! (१०१) 


करव्क आह-'कथमेतत ! स आह- 
करटक बोला-“यह कैसी कथा है १” वह बोढा-- 


कथा ८. 


कस्मिंश्विदने भाषुरको नाम सिंह? प्रतिवसति सम । 
अथासोी वीस्यातिरिकात्रित्यमेवानेकान्‌ ' मुगशशकादीन्‌ 
व्यापादयत्त उपरर/ | अधान्येद्वस्तदनजाः सर्वे सार 
वराहमहिषशशकादपों मिलित्वा तमभ्युपेत्य प्रोचचुः-“स्वा- 
भिन | किमनेन सकलमृ गवधेन नित्थमेव ! यतस्तव एकेनाएि 
मृगेण तृप्तिभवति। तत्‌ क्रियतामस्मानिः सह समयधम्मेंः । 
अद्य प्रद्माति तब अतन्रोपविष्टस्य जातिकरमेण प्रतिदिनमेंकों 
मृगो भक्षणार्थ समेप्यति । एवं कृते तब तावत्माणयात्रा 
क्ुश बिना अपि भविष्पति, अस्माकश्व पुनः सर्वोच्छेद् न 
स्थात | तदंष राजधमाउलडट्ठायताम्‌ । उक्तश्व- 

किसीएक बनें भामुरकताम सिंह रहताथा वह पराक्रमकी अधिकतासे 
अनेक मृग शशक् आदिको मारताहुआ उपरामको प्राप्त न होता | तब दूसरे किसी 
दिन उस बनके सब जाव मगृग शूकर मेंस शशक्षादे मिठकर उसके निकट 
जाकर बोछे,--स्वामिनू ! इन सब मृर्गोके मारनेसे क्या छाभ हैं, नित्य 
तुम्हारी तो एकही गगसे तृप्ति होजाती है सो हमारे सग प्रतिज्ञा करछो । आजसे 
लेकर तुम्हारे यहा बैंठेहुएके पास जातिक्रमसे भक्षणके निम्ित्त एक मृग जावेगा 
ऐसा करनेसे तुम्हारी प्राणयात्रा छेशके बिना होगी और हम सबकासी नाश न 
होगा सो यह राजधमेका अनुष्ठानकरों | कहाहै- 

शन: शर्तेश्व था राज्यमुपश्ुड्रक्ते धाबलम्‌ । 

रसायनमिव प्राज्ञः स पुष्टि परमां ब्रजेत ॥ २३८ ॥ 

है राजन्‌ | जो शने! २ बछके अनुसार खातादे वह प्रान्न रसायनकी 
समान पुष्टिको प्राप्त होताहै ॥| २६८ ॥ 

विधिना मन्त्रयुक्तैन रूक्षापि मथितापि च | 

प्रयच्छाति फले भ्ूमिररणीव हुताशनम्‌ ॥ २३९॥ 


(१०२ ) पशञ्वतन्त्रम्‌ | 
विधि और मन्त्रसे युक्त ( भथोत्‌ खुयुक्ति बिंधित ) जोतीहुई कठिन भूमि 

भी बहुत फछको देतीहै, जैसे अरणी अग्निकों मथनेसे देतीहे ॥ २३०९ ॥ 
प्रजानां पालन शस्य॑ स्वर्गकोशस्प वद्धेनम्‌ । 
पीडने धर्मनाशाय पापायायशसे स्थितम्‌ ॥ २४० ॥ 
प्रजापाछन राजाओंको प्रशंसवीय है। यहाँ स्वगेके कोपका बढानाहै । प्रजाको 

पीडा देना धर्मके नाश, पाप और अकीर्तिके लिये होताहै॥| २४० ॥ 

' गोपालेन पजाधेनोवित्तदुग्घं शदेः शनेः । 
पालनात्पोषणाद्राह्म न्याय्यां बृत्ति समाचरेत्‌ ॥ २९१ ॥ 
गोपाछकों प्रजारूपी गौका दूध शनेः २ ग्रहण करना चाहिये, पालन 

पोषण और न्यायकी इत्तिसे ग्रहणकरे ॥ २४१ ॥ 
अजामिव प्रजां मोहाद्यों हन्यात्पाथिवीपातिः । 
तस्थेका जायते तृत्तिने द्वितीया कथन ॥ २४२ ॥ 
और जो राजा मोहसे बकरी समान प्रजाकों नष्टकरताहै, उस एककीही 

तार्ति होती है, दूसरेकी कदाचित्‌ नहीं ॥ २४२॥ 

» फलार्थी नृपतिलॉकान्पालयेद्यत्नमास्थितः । 
दानमानादितोयेन मालाकारोष्ड्कुरानिव ॥ २४२१ ॥ 
फछकी इच्छावाछा राजा यत्वसे छोकोंकों पालनकरे जिसप्रकार दान मानके 

ज़ंकसे माली अकुर्सेको वढाताहै || २४३ ॥ 
नृपदीपो धनस्नेहं प्रजाभ्य संहरत्नपि | 
आन्तरस्थेगंणेः शुश्नेलेक्ष्यंत नेव केनचित्‌ ॥ २४४ ॥ 
दापककी समान राजा प्रजासे धनरूपी खेहकों ग्रहण करता हुआ अपने 

अन्तेंरमे स्थित श्रेष्ठ गुणोंके कारण किर्साकों रक्षित नहीं होताहै | २४४ ॥ 
यथा गोईंहमते काले पाल्यते च तथा भजा$ ! 
सिच्यते चीयते चेद लता पृष्पफलप्रदा ॥ २४५ ॥ 
जैंध्षे समयपर गौ दु्मी जांतीहैं ऐसेही पाछीहुईं प्रजा समयपर दुद्दी जातीहे 
सींचीहुई छताही समयपर पुष्प फरादि प्रदाव करतीहे || २४५ ॥ 
यथा बीज(कुरः सूक्ष्म: प्रयत्नेनाभिरक्षितः 
फलपदो भवेत्काले तद्लछ्कोकः सुरक्षितः ॥ २४६॥ 


भाषादीकासमेतम । (१०३) 


जिस प्रकार सुक्ष्मबीजोके अकुर यत्नोसे रक्षितहुए समयपर फ़छ देते हैं इसी 
प्रकार सुरक्षित छोकभी ॥ २४६ ॥ 

हिरण्यधान्यरत्रानि यानाने विविधानि च। 

तथान्यद्षि यत्किखित्मजाभ्पः स्पान्महीपलेः ॥ २४७॥ 

सुबर्णे, धान्य, रत्न, विविध यान तथा भौरभी जो कुछ है वह सब राजाकों 
प्रजासे ही प्राप्त होताहै || २४७ ॥ 

लोकाजुप्रहकर्तारः प्रवद्धन्ते नरेश्धराः । - 

लोकानां संक्षयाचेव क्षय यान्ति न संशयः ॥ २४८ ॥” - 

लोकोपर अजुग्रह करनेवाले राजा इद्धिको प्राप्त होतेहं भौर छोकके क्षय 
करनेत्त नाश होजातेह इसमे सन्देह नहीं | २४८ ॥”! 

अथ तेषां तदचनमाकण्य भाछुरक आह-“अहों | सत्यम- 
भिद्दितं भवद्धि! परं यदि ममोपविष्टस्पात्र नित्यमेष 
नेकः धापदः समागभिष्याति तन्नन॑ स्वानपि भक्षयिष्यामि' | 
अथ ते तथेष प्रतिज्ञाय निश्ेतिभाजः तत्नेब बने निर्भेधा। ५- 
य्थेटान्ति । एकश्व प्रतिदिन ऋभेण थाति । बृद्धी वा 
बैराग्ययुक्तो वा, शोकम्रस्तो वा, पृत्रकलत्ननाशभी तो वा; तेषां 
मध्यात्तस्प भोजनाथ मध्याहसमये उपतिष्ठते । अथ कदा- 
चित्‌ जातिक्रमाच्छशकस्प अवसरः समायातः। स समस्त- 
मुगेः भेरितो5निच्छन्नपि मनन्‍्द मन्द गत्या तस्थ वधोपाये 
चिन्तयव वेलातिक्रर्म कृत्वा व्याकुलितहृदयो यावद्वच्छति 
तावत भागे गच्छता कूपः संदष्ठः | यावत्कूपीपारि याति 
तावत्कूपमध्ये आत्मनः प्रतिविम्धं दद॒शें । हृष्ठा च तेन 
हृदये चिन्तितं ।यद्धव्य उपायो5स्ति, अहं भासुरकं प्रकोपष्य 
स्वचुद्धया अस्मिन्‌ कूंपे पातायिष्यामि'” । अथासो दिन- 
शेषे भाउुरकप्तमीप॑ प्राप्त: । सिंहोअपषि वेलातिक्रमेण क्षुत्ा- 
मकण्ठः कोपाविष्ट: सक्तिणी परिलेलिहन व्यचिन्तयत्‌ | 
“अहो ! भातराहाराय निःसत्व वन मया कत्तेव्यम्‌” । एर्वं 
चिन्तयतस्तस्प शशकी मन्दे मन्द गत्वा प्रणम्प 


(१०४) पश्वतन्त्रय्‌ 


तस्य अंम्र स्थित। । अथ त॑ प्रज्वलितात्मा भासुरकों 
भत्सेयन्नाह,- रे शशकाधम | एकतस्तावत्‌ त्व॑ लघु 
प्राप्तोनपरतः वेलातिक्रमेण, तदस्मादपराधात त्वां नि- 
पात्य भ्रात+ सकलान्यपि मृगकुलानि उच्छेदयिप्यामि”? । 
अथ शशकः सबिनयं मोवाच,-'स्वामिन्‌ ! नापराधों 
मम,न च सत्त्वानाम, तत्‌ श्रूयतां कारणम”” । सिंह आह- 
+सत्वरं निवेदय यावत्‌ मम दंड्टान्तर्गतो न भवान्‌ भवि- 
प्यात्'इति। शशक आह-' श्वामिन! समस्तमगैरद्य जाति- 
ऋमभेण मम लघुतरस्य प्रस्ताव विज्ञाय ततो5ह पश्चशशके: 
सम श्रेषितः । ततश्व अहमागच्छन्नन्तराले महला केनाचि- 
दुपरेण सिंहेन विवराज्रिगेत्य अभिद्दित+-''रे ! क्व प्रस्थिता 
यूयम्‌ ? अभीष्ठदेदर्ता स्मरत”?। ततों मथामिदितम्‌-'वर्य 
स्वामिनों सासुरकर्सिहस्थ सकाशे आहारा्थ समयधर्मेंण 
गच्छामः” | ततः लेन अभिद्दितम- यद्चेव॑ तहिं मदीयमेत- 
दन॑ मया सह समयधर्मेण समस्तेरपि श्वापदेवत्तिततव्यम्‌ । 
चोररूपी स मासुरकः | अथ यदि सो$च्र राजा ततो विश्वा- 
सस्थाने चतुर। शशकानन्न धृत्वा तमाहुय हुततरमागच्छ, 
ग्रेन यः कश्रिदावयोमेध्यात पराक्रमेण राजा भविष्याति स 
सर्वानेताव भक्षयिष्यति” इति । ततोंह तेनादिष्ट: स्वा- 
मसिशकाशमसम्यागत३, एतत्‌ बेलाव्यतिक्रमकारणम्‌ | तदन्न 
स्वामी प्रमाणम्‌” । तच्छुत्वा मासुरक आह-' 'भद्र ! यदि 
एवं तत्‌ सत्वरं दर्शेय भें तं चोरसिहम्‌, येन अहं मुगकोप॑ 
तस्थ उपारि तक्षिप्वा स्वस्थोी भवामि | उक्त्व- 

.तब उनके यह वचन छुनकर भाषुरक बोला--जहो तुमने सत्य कह्दा, 
परन्तु यदि मेरे बैठेहुए नित्य एक जाव न आवेगा तो अवश्यही सबका खा 
जाऊंगा | तब वे ऐसाही करेंगे यह प्रतिज्ञा करके निरद्ेग होकर उस बनमे 
निर्भय फिरने छगे | प्रति दिन एक ऋपमसे उनके पास जाता वृद्ध या वैेराग्ययुक्त 
वा शोकप्रस्त वा पुत्र कछत्रके नाशसे मीतहुआ उनके मध्यसे उनके भोजनके 


५ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१०५) 


| निमित्त मध्यान्ह समम प्राप्त होता या | तब कमी जातिके कंस खरगोंशकी 


4 भारी जाई वह सब गृग्गोसे प्रेश्त हुआ इच्छा न करनेपरसी शने २ जाता उसके 


छः 


मारनेके उपायको चिन्ता करता हुआ सप्तवकों तिताकर व्याकुछ हृदयसे जबतक 
जातहै, तबतक मार्गमें जाते हुए उसने कृपदेखा | जब कूपपर गया तब उसमे 
अपनी परछाही देखकर उससे मनमें विचार किया कि, “यह एक उत्तम उपाय 
हैमें मासुरककोी क्रोधित कराकर इस कूपमें गिराऊगा” तब यह कुछ दिनहेषरहे 
भासुरकके समा प्राप्हुआ । सिहभी समयके वीतनेसे भूखसे शुप्ककठ क्रोध भरा 
जीमको चाठता हुआ विचारता था, “अहो प्रमात ही भोजनके नि।मित्त यह वन 
'निर्जीव कर दूगा'” इसप्रक/र उसके विचारते वह खरगोश शने २ जाय प्रणा- 
मकर उसके आगे स्थित भया। तथ प्रज्वाडित आत्मा मासुरक उसे घुडकता- 
हुमा बोछा--'रे नीच खरगोश | एक तो तू छबु दूसरें समयकी विताकर जाया 
है इस अपराधसे तुझको मारकर सवेरे समी मुंगोका नाश करूगा? | तब 
खरगोश विनयपूवेंक वोछा-''सवामिन्‌ | इसमें न मेरा अपराव न भन्‍्यजीवोंका है 
से कारण सुनिये । सिंह बोछा,-'शीघ्र निवेदन कर जवतक तू मेरी डार्ढोके 
जन्तगत न होता है” खरगोश वोला,-स्वामित्‌ ! सप्रर्ण झरगोंने आज जाति- 
ऋमसे मेरा जति छघु कलेवर जावकर पाच खरगोशोंसहित मुझे आपके पास 
भेजा | सो में आता हुआ मार्गेमें एक जन्य सिंहने विवरसे निकछ कर कहा,- 
“रे तुम कहा जातेहीं ? अपने इष्टदेबताका स्मरण करो” | तथ मैंने कह्दा-“हम 
स्वामी भासुरकके पास उसके मोजनकों प्रतिज्ञापमैसे जाते हैं? उसने कह।'-जों 
ऐसा है तो यह बन मेष है, मेरे साथ प्रतिज्ञासे सब जीवोको वर्तेना चाहिये, 
चोर है वह भासुरक । भौर जो वह यहाका राजा है तो विख्वासके निमित्त चार 
खरगोंशोंकों यहा रखकर उसे बुछाकर बहुतशीघ्र आभा इससे हम दोनोके बाचनमें 
जो कोई पराक्रमसे राजा होगा वही इन सबकों खायगा” सो में उसकी 


>ध 


जाज्ासे स्वामीके पास जाया हू यह समयके उल्लघनका कारण है सो इसमे 
स्वामीही प्रमाण हैं”'। यह सुतकर मासुरक बोछा,-“भद्र ! जो ऐसा है त्तो 
श्र मुझे उस चोर सिहकी दिखाओ जिप्तसे में इन मृगोंक्े कोपकों उसके ऊपर 
छोडकर छत्व होक | कहा है-- 


४ 


(१०६) पथ्वतन्त्रम्‌ । 


भूमिमित्र हिरण्यश्व विग्नहसुप फलत्रयम्‌ | 
नास्त्येकमपि यद्येषां न तं कुर्यात्कथश्वन ॥ २४९ ॥ 
भूमि, मित्र, सुबर्ण यह तीन विम्रहके फछ हैं और जो इनमेंसे एकमी न हो 
तो बहां विग्रह न करे || २४९ ॥ ; 
यत्र न स्यात्फल भूरि यत्र च स्थात्परासवः 
न तन्र मतिमान्युद्ध सझुत्पाद्य समाचेरेत्‌ ॥ २५० ॥” 
. जहां वशप फल ने मिल जार पराभव हा मातमानका चोहिय के, वहां 
युद्ध न करे॥ २९५० ए! 
शशक आह- स्वाभिन्‌ ! सत्यमिदम, स्वभूमिहतोः 
पारभवात्य यध्यन्त क्षात्रया।, परस दुर्गाश्रय, हुगालह्नष्क्रम्य 
बय॑ तेन विष्कम्मिता; । ततो इुगसथां दुश्सापष्या भवात 
एड | उक्तश्व- प 
खरगोश बोला,- स्वामिन्‌ ! यह सत्य है, अपनी भूिके हेतु पारंभवसे क्षत्रिय 
युद्ध करते हैं, परन्तु वह दुगेमें रहता है, दु्गेमेंस निकलकर उसने हमको रोक- 
लिया, इससे दुगेमें स्थित शत्रु दुस्साध्य होता है । कहाहैं कि- 
न गजानाँ सहर्सलेण न च लक्षेण वाजिनाम ।.. 
यत्कृत्यं साध्यते राज्ञां दर्गेणेकेन सिध्यति ॥ २५१ ॥ 
जो कार्य सहल हाथी, लक्ष घोडोंसे सिद्ध नही होता है, वह एक दुग्गेसे 
राजाभाका काय क्षद्” हाताह ॥ २९१ ॥ 
शतनेकी५षपि सन्धत्ते प्रकाशस्थों धनुर्धरः: । 
: तस्माइगे म्शंसन्ति नीतिशास्रविचक्षणाः ॥ २६९ ॥ 
: किलमें स्थित एक धनुषधारी सौसे युद्ध करसकता है, इस कारण नीति- 
शाक्षके जाननेवाछे दुगेकी प्रसंशा करते ६॥ २९५२॥ 
- पुरा गुरो३ समादेशाद्धिरण्यकशिपोरमेयात्‌ | * 
- शक्रेण विहितं दगे प्रभावाद्विश्वकर्मणः ॥ २५३ ॥ 
प्रथम मुर्का आज्ञास हरण्यक्राशपुद सयस इन्द्रने ।विद्ञकमकाी सहायतास 
दुर्ग विमोण कियाथा [| २१९५३ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१०७) 


सेनाषि च वरो दत्तो यस्प दुर्ग स भूपतिः । 
विजयी स्थात्ततों भूमो दुर्गाणि स्थुः सहस्शः ॥ २५७४ ॥ 
भौर उसनेभी यह वर दिया था कि, जिसके दुगे होगा वही राजा विजयी 
होंगा इस कारण पृथ्चाम सैंकड़ों दुगे होगये || २५४ ॥ 
दष्टाविरहितों नागों मदहीनो यथा गजः | 
सर्वेषां जायते वश्यो दुगेहीनस्तथा नृपः ॥ २५५'॥/! 
जैसे डाढोप्त रहित सपे, मदसे हान हाथी इसी प्रकार दुर्गहीन राजा शीत्र 
अन्योंक वशमें होजाता है॥ २५५॥” 
तच्छत्वा भासुरक आह-''भद्र ! दुर्गेस्थमपि दुशर्थ ते, 
चौरसिहं येन व्यापादयामि । उतक्ता्- 
.. यह सुबकर भासुरक बोला,-भद्द ! किलेमे स्थितमी उस चोर सिंहको 
दिखाओ जिससे में उसे मारडाढू | कहा है- 
जातमार्न न यः श्र रोगस प्शम नयेत्‌ । 
महाबलो5पि तेनेव वृद्धि प्राप्य स हन्थते ॥ २५६ ॥ 
जो उत्पन्न होतेही शत्रु और रोगकों अपने वशमे नहीं करता है, वह 
महावली हो तथापि उसके साथ बइड़िक्ो प्रातहाकर हनन करता है ॥ २९६ ॥ 
तथाच- 
औरभी कहा है-- 
डत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता । 
समो हि शिष्टेराम्रातों वरत्स्यन्तावामयः स च॥ २५७ ॥ 
हितकी इच्छा करनवारे पुरुपक्रो उठे हुए शत्रुकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, 
श्रेष्ठ पुरुषोंने बृद्धिको प्राप्त होते हुए शत्रु और रोग समान कहे हैं ॥ २५७ |॥ 
अपिच- 
. और देखो- 
उपेक्षित: क्षीणबल्ोउपि शब्त॒ई 
प्रमाददो षात्पुरुषे्मदान्धेः । 
साध्योषषि भृत्वा श्रथमं ततोडसो 
असाध्यतां व्याधिरिव मयाति ॥ र५८ ॥ 
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(१०८) पश्चतन्त्रम्‌ । 


उपेक्षा करनेसे क्षीणब्रलवाकाभो शत्रु मदान्व पुरुषोंके प्रमाददोषोसे प्रथम 
साध्य होकर भी पछि व्याधिकी समाच जसाध्य होजाताहै]] २५८ ॥ 
तथाच- 
तंसहा-- 

आत्मनः शक्तिऊुद्वीक्ष्य मानोत्ताहम्व यो ब्रजेत । 

बहून्‌ हन्ति स एको5पि क्षत्रियान्तागेवों यथा ॥रणद्षा? 

जो अपनी शाक्तिको देखकर माव और उत्साहकों प्रात होता है, वह 
'एकमी बहुतोंको मार सकता है, जसे क्षत्रियोकों परशुराम ॥ २५९ ॥” 

शशक आह- अस्त्येतत्तथाषि बलवान्‌ स मया दृष्ठः तत्‌ 
न युज्यते स्वामिनस्तस्य सामथ्य नविदित्वा गन्तुम्‌। उक्तश्व- 

शशक बोछा-“यह तो है, परन्तु तोमा वह मेंने बलवान जाना है, विना 
उसकी सामथ्य देखे स्वामोकों धहां जाना उचित नहीं है | कहाहै- 

अविदित्वात्मनः शक्ति परस्ष च समुत्सुकः । 

गच्छन्नामिष्ठ॒ुत्नों नाश याति वहीं पतड़बत ॥ २६० ॥ 

जो अपनी और दूसरेकी शक्तिके विना जाने समुत्मुक होकर सन्मुख जाता 
है वह अभिमें-पतंगकी समान जाकर नष्ट होता है॥ २६०॥ 

यो बलालओज्नत याति निहन्तुँ सबलो५्प्यरिम । 

विमदः स निवर्तेत शीणदनलों गजों यथा ॥ २६१ ॥! 

जो सबलभी बलसे प्रवड शत्रुके मारनेको जाता हे वह विम्द होकर दांत 
टूठ हाथीकी समान निद्धत्त होता है ॥ २६१ ॥? 

भासुरक आह-“भोः ! किंतव अनेन व्यापारेण, दर्शय 
में ते दुगेस्थमपि” | अथ शशक आह- यद्येव॑ ताहे आम- 
च्छठु स्वामी” । एबम॒क्ता अग्ने व्यवस्थितः | ततश्व तेन आग- 
च्छता यः कूपो दृष्टीउनूत तमेव कूपमासाद भासुरकमाह- 
“सवामिन्‌ ! कस्ते प्तापं सोहु समर्थ: । त्वां दृष्ठा दूरतोडपि 
चौरसिहः प्रविष्ठ; स्व दुर्गुमू, तदागच्छ येन दशशयामि” इति। 
मासुरक आह- दशेय में दुर्गम | तदनु दाशितस्तेन कूप: 
ततः सोडपि सूर्खे सिंह कूपमध्ये आत्मप्रानिबिम्प जलम- 


भाषादीकासमेतम | (१०९) 


ध्यगतं दृष्ठा सिहनाद ममोच । ततः प्रतिशब्देन कृपमध्या- 
द्िगणतरों नाद सम्र॒त्यित। अथ तेन ते श्'ु मत्वा आत्मानं 
पनेस्‍्य उपरि भक्षिप्य श्राणाः परित्यक्ता। । शशको5पि, हषट- 
मताः सर्वेम़गान्‌ आनन्द तेः सह प्रशस्थमानों यथासुर्ख 
तन्न बने निवसति सम । अतो5ह॑ ब्रवीमि-““यस्य बुद्धिबेलं 
तस्थ” इति । 
भाघुरक बोछा,-/भो! तुझे इस वतसे क्या उस किलेमे स्थितभी उसे मुझे 
दिखा? | तब शशक बोला,-“जो ऐसा है तो भाओ स्वामी ”” थह कहकर 
आगे चढछा | तब उसने आतेमें जो कूप देखा था उसी कूपको प्राप्त होकर 
ब्रह भासुरकसे बोछा,-“लामिन्‌ ! भाषका प्रताप कोव सह सक्ताहै । तुमको 
देखकर दूरतेही वह चोर लेंह अपन दुर्ग प्रविष्ट इुआा है सो जाको मैं 
दिखाऊ” भासुरक बोला, मुझे वह ढुगे दिखाओ'” तब इसने वह कूप दिख- 
छाया। तब बहमी मर्ख सिंह अपने प्रतिविम्बको कूपमें स्थितदेख सिहनाद करता 
भया उसकी प्रातिव्वानैसे कुएसे दूना नाद उठा | उससे वह उसको शत्रु मानकर 
अपनेकी उसके ऊपर डालकर प्राण छोडता मया | खरगोशमी प्रसन्न मनहों सब 
मृुगोकों आनदित कर उनके साथ प्रशसितहों यधासुखसे उस बनमे रहने छगा। 
इससे में कहताहू “जिसको बुद्धि है उत्तको बरू हे 
तद्याद भवाब्‌ कथयात, तत्तत्रव गत्वा तयों स्वबाद्ध- 
-प्रभावेण मनत्रीभेद॑ करोमि!। करटक आह-भद्र ! यदि 
एबं ताह गच्छ, (शवास्त पन्थान। सनन्‍्तु, यथा।भ्भेतमत्त- 
छीयताम! । अथ दमनकः सअ्ीवकविशग्वक्ते पिंगलकमव- 
लोक्य तत्नान्तरे प्रणम्यात्रे सम्ुपविष्टट । पिंगलको5पि 
तमाह--भद्र | कि चिरात्‌ दृष्ठः ९! दमनक आह-- न 
किश्विदेवपादानामस्मामिः प्रयोजनमू, तेन अहं नाग- 
(च्छामि। तथापि राजप्रयोजनाविनाशमवलोक्य सन्दह्ममान- 
दयो व्याकुछत्तया स्वयमेव अभ्यागतों वक्तुभ्‌। उतक्तथ्व- 
सो यदि आप कहें तो वहा जाकर उनका अपनी बुद्धिके प्रपावसे मैत्री- 
भेद करू! | करठक बोला,-“भद्र ) जो ऐसा है तो जाओो, तुम्हारे मार्ग 


६११०) पश्वतन्त्रम्‌ । 


मंगलकारीहों,अमिरूषित अनुष्ठाव करो”? । तब दमनक संजीवकस जा पिंग- 
छककों देखकर उसी समय प्रणामकर आगे बैठा, पिंगलक उससे बोछा,- 
“प्र | बहुत दिनोंगें क्यों देखे ! ? दमनतक बोढा,-“श्रीमानके चरणोंका 
हमसे कुछमी प्रयोजन नहीं है, इससे मैं नहीं जाताहूं | तथापि राजप्रयोजनका 
नाश देखकर संदिग्ध हृदय हो व्याकुछतासे स्वयं ही कहनेको आायाहूं। कहा है- 


भियं वा यदि वा द्वेष्पं शुमं वा यादि वाशुभम्‌। 

अपृष्टोउप्रि द्वितं वक्ष्येचस्थ नेच्छेत्पपाभवम्‌ ॥ २६२ ॥ ”? 

प्यारा वा हैषी शुभ या अशुभ बना हछ हतू उससकह जसक पराभवका 
इच्छा नहों ॥ २६२ ॥” 

अथ तस्य सामिप्रायं वचनमाकर्य पिंगलक आह-“'कि 
वक्तुमना अवान्‌ ? तत्कथ्यर्तां यत्कथनीयमस्ति” स प्राह- 
“देव ! सश्नीवको युष्मत्पादानाझुपरि द्रोहब॒द्धिरिति विश्वा- 
सगतस्य मम विजन इंदमाह- भी दमनक ! दृष्ठा मया 
अस्य पिगलकस्य सांरासारता तदहमेन हत्वा सकलघ्॒गा- 
िपत्य॑ त्वत्सांचिव्यपद्वीसमन्वितं कारिप्यामि! इति।पिंगल- 
को5षपि तद्॒जसारभहारसहशं दांरुणं वचः समाकर्ण्य मोह- 
मुपगती न किखिदपि उक्तवान्‌ दमनकी$पि तस्य तमाकार- 
आलोक्य चिन्तितवाव्‌ । “अय॑ तावत्सश्ीवकानिबद्धरागः 
लन्तूनमनेन मन्त्रिणा राजा विनाशमवाप्स्यतीति। उच्तश्व- 

त्तब उसके अमिप्राय सहित बच॑नोको सुनकर पिंगठक वोछा,- तुम क्‍या 
कहना चाहते हो!,सो जो कथंनीय हो सों कहे!?। वह वोढा,-दिव ! संजीवक 
आपके चरणोंमें द्ोहबुद्धि रखता है, यह उर्त़ने मेरेकू विश्वाससे एकान्तमें कहा है-- 
#प्नो दंमनक | मैने इस पिंगलक राजाकी सारासारता देखी सो में इसको मारकर 
सब घुगोंका आधिषत्य तुझे मंत्रीपद देकर करूंगा ? । पिंगलकभी वह वन्ञसा- 
रके प्रहारकी समान दारुण बचतकों खुनकर मोहकों प्रात्त होकर कुछमी न 
कहता भया,* दमनक उसके आकारको देख विचारन छगा | “यह तो संजी।वका 
अचुरागा[ हैं, सा अवश्य इस मनत्रोंस राजा नाशका प्राप्त हांगा ॥ कहासी है- 


भाषाटीकासमेतम । (१११) 


पक भूमिपतिः करोति सचिवं राज्ये प्रमाणं यदा 

त॑ मोहाच्छूयते मदः स च मदाद्ास्येन निर्विद्यते | 

निर्विण्णस्प पद करोति हृदये तस्य स्वत्तन्च्रस्पृहा 

स्वातस्यस्पृहया ततः स वृपतेः भाणेप्वपि इह्ाते ॥२६३॥ 

जिस समय राजा एकही मत्नीको राज्यमें प्रमाण करता है, तब उसको मोहसे 
भद्‌ प्राप्त होता है, वह मदसे दास्यतासे निर्वेदताकों प्राप्त होता है, निर्वेदताकों 
प्राप्त हुए मनुष्योके हृदयमें रूतत्रताकी इच्छा प्रवेश करती है और उस इच्छासे 
मत्नी राजाको प्रार्णेसिमी अठग कर देता || २६३ ॥ 

तत्‌ किमत्र युक्तम्‌” इति। पिंगलको5पि चेतनां समासाद्य 
कथमपि तमाह-दमनक ! सश्वीवकस्तावत्‌ भाणसमों 
अत्यः स कथं ममोपारि द्रोहबुद्धि करोति!”। दमनक आह-- 
“देव ! क्षुत्यों भृत्य इति अनेक्तान्तिकमेतव | वक्तस्व- 

सो यहा क्या युक्त है”' | पिंगठकभी चेततनाको प्राप्त होकर उसेते बोला - 

/दमनक ! सजीवक तो मेरा प्राणोकी समान प्रिय भृत्य है वह किस प्रकार मेरे 
ऊपर दुष्टरचृद्धि होगा”? दमतक वोछा-*देव भृत्य सदा भृत्य नहीं हो सकता । 
कहा है- 

न सं5स्ति पुरुषों राज्षां यो न्‌ कामयते स्रियम्‌ । 

अशक्ता एवं सर्वेत्र नरेन्द्र पय्युपासते ॥ २६४ ॥ ” 

राजाके यहा वह पुरुष नहीं है जो लक्ष्मीकी इच्छा न करे सर्वेत्र भशक्त 
होकर पुरुष राजाकी उपासना करते ह॥ २६४ || ” 

पिंगलक आह--भद्र | तथापि मम तस्थीपारे चित्तव्ेत्तिन 
विक्ृति याति । अथवा साधु चेदसुच्यतें- 

पिंगठक बोछा,-- भद्र ! तोमी मेरी उसके ऊपर चिंत्तदत्ति विकारको नहीं 
ग्राप्त होती । अथवा ठीक कहा है-- 

अनेकदोषदुष्टीडपि कोयः- कस्प न वल्लभः । 

कुर्वेन्नपि व्यलीकानि यः प्ियः ज्िय एवं सं ॥ २६५ ॥” 

अनेक दोषोंसे दूषित होकंरमी अपना शर्रर किसको प्यारा' नहीं है जो 
सपने संग अनुचित वर्ताब करके प्रिय हो वही प्रिय है] २8५३? 


(११२) पञ्वतन्त्रम्‌ । 


दमनक आह- अत एवं अरय॑ दोषः । उक्तत्व- 

दमनक बोछा,-- इसीसे तो यह दोष है | कहामी है-- 

यस्मित्नेवाधिक चक्षुरारोपयाति पाथिवः । 

अकुलीनः कुलीनों वा स यो भाजन नरः ॥ २६६ ॥ 

राजा जिसके ऊपर अधिक हृपाइ्ष्टे करता है अकुछीन हो वा कुलीन वह 
मनुष्य रक्ष्मीका सागी होता है ॥ २६६ ॥ 

अपरं केन गुणविशेषेण स्वामी सञ्रीवर्क निर्मेणकमपि 
निकटे धारयति ॥ अथ देव ! यदि एवं चिन्तयसि महाकायों 
यमतेन रिपूत्‌ व्यायादथिष्यामि, तदसरु्मात्‌ न सिध्याति, 
य्तो5यं शब्पोजी, देवपादानां पुनः शत्रवी मॉसताशिनः। 
तत रिपुसाधनमस्य साहाय्येन न भवतति। तस्मादेन॑ दूष- 
यित्वा हन्यताम्‌' डाति | पिंगलक आह-- 

इस कारण कौनसे गरुणसे स्वामी निर्मुण सेजाबरकक्नों अपन निकठ धारण 
करते हो? सो देव ! यदि ऐसा विचारते हो कि,यह महाकायवान्‌ है इसके द्वारः 
शन्नुओको मारूंगा सोमी इससे सिद्ध नहीं होता कारण कि, यह घासभक्षी और 
श्रधानके चरणशत्नु मांसमक्षी हैं सो इसकी सहायतासे शत्रु साधन नहीं हो 
सकता है सो इसको दृषित कर मारिये!! | पिंगछक बोछा- 

“इक्तो भवति यः पूरे्र झणवानिति संसदि । 

तस्प दोषों न वक्तव्यः प्रतिन्ञाभंगभीरुणा ॥ २६७ ॥ 

“यह गुणवान्‌ है सभामे जिसके छिये ऐसा कहा हे प्रतिज्ञाके भंगसे डरवे- 
बाढेको उसके दोप कहने उचित नहीं हैं || २६७ ॥ 
अलन्यचं-- 
और भी-- 

मया अस्य तव वचनेन अभयप्रदानं दत्तम | तत्कथ॑ 

स्वयम्व व्यापादयामि। सब्धा सर्यवको5र्थ लुह्दस्माके 

नतं भातिे कश्चित्‌ मन्युरिति | <क्तश्व- 

मैंने तो तरें बचनपे इसको अमय दिया हैं [्रिः फेस सर्प इसको मारूं। सब 
प्रकार यह सजीवक सुहत्‌ है हमारा कुछ उस पर ऋघ नहीं ६। कहा है कि- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (११३) 


इतः स देत्यः भाप्तृश्रीनिंत एवाहति क्षयम्‌ । 

विषवृक्षोउपि संवद्धय स्वयं छेत्तमसाम्प्रतम्‌ ॥ २६८ ॥ 

( तारक सुरसे पीडित उसके वधाथी देवता प्रति अह्माका वचन है ) कि, 
बह देत्य मुझसे ऐश्वर्य प्राप्त कर चुका है बधके योग्य नहीं है कारण कि, स्तरय 
बढाया हुआ विपव्ृक्षर्मी ( भाष ) नहीं काठाजाता || २६८ ॥ 

आदो न वा प्रणयिरनां प्रणघों विधेयों 
दत्तो5चवा प्रतिदिन परिषोषणीयः । 
उत्क्तिप्प यत्क्षिपति तत्रकरोति लज्मां 
भूमो स्थितस्य पतनाद्भयमेंव नाश्ति ॥ २६९ ॥ 
प्रथम तो प्रणयिजनोंकों प्रणथ ( प्रेम ) नहीं करना चाहिये ओर करे तो 
किर प्रतिदिन उसका पालन करें जो करके छोडा जाता है पह छला करताहै 
कारण कि, पथ्वीमें स्थितको गिरनेका भय नहीं है || २६९ ॥ 

उपकारिषु यः साधु: साधुत्वे तस्प को गुण: । 

अपकारिषु यः साधु: स साधुः सद्विरुच्यते ॥ २७० ॥ 

जों उपकारियोंका भछा करता है उसके उपकारीपनमें क्या गुर्णह जो अप« 
कारियोमें साथ है सत्पुरुभोने उर्साकों साथु कहा हैं || २७० ॥ 

तद्रोहबुद्धेरपि मया अस्य न विरुद्धमाचरणीयम” । 

| दमनक आहर- स्वामिन्‌ | नेष राजधर्मों यहोदहबुद्धेरपि 

क्षम्पते । उक्तथ्व- 

सो इस द्वोहबुद्धिपरभी में विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा” ॥ दमनक बोला,-- 
“सवामिन्‌ | यह राजवम नहीं है कि, द्ोहबुद्धिकों क्षमा किया जाव। कहामी है- 

तुल्याथ तुल्पसामथ्य ममज्ञ व्यवलायिनम्‌ । 

अद्धराज्यहरं अऋत्य॑ यो न हन्यात्स हन्यते ॥ २७१ ॥ 

तुत्यधन, तुल्य सामरथ्च, मर्मे जाननेवाके उद्योगी अधेराज हरनेवाले भृत्यकों जो 
“नहीं मारताहे वह मारा जाता है [| २७१ ॥ 

अपर त्वया अस्य सखित्व(त्‌ सर्वोषषि राजधर्मः पारि- 
त्यक्ती राजधर्माभावाव स्ो5पि परिजनों विरक्ति गतों यह 

८ 


कक 


(११४) ' पश्वतस्त्रम्‌। 


“ सञ्जीवकः शप्पमोजी, मवान्‌ मांसादः तब प्रकृतयश्र । 
यत्तव अवध्यव्यवसायबाह्य॑ कुतस्तासां मांसाशनम्‌ । यद्व- 
दितास्ताः त्वां त्यक्ता यास्यन्ति । त्तोडपि त्व॑ विनष्ठ एव 
अस्य सड्डत्या पुनस्ते न कदाचित आखेटके मतिर्धवि- 
व्यति । वक्तव्व- 

ओर आपके तो इसकी मित्रतासे सम्पूर्ण ही राजधम त्यागन करदियाह | राज- 
धर्मके अमावसे सम्दृ्ण परिजन विरक्त होकर गये, जों यह संजीवक तृणभोजी 
आप मांत्तभक्षी और आपके प्रकृति ( कुठुम्ब ) भी, जो कि भव मांस भक्षण 
तुम्ह'रे पराक्रमसे बाह्य होगयां ( तुम उद्याग नहीं करतेहों ) तो फिर बह मांस 
कहासे खायगे इसकारण वे तुमको व्यागन कर चलेजायैंगे | इससे तुम विनष्ट 
होंगे। इसकी संगतिस तुम्हारी आखेटमें कमी बुद्धि नहीं होगी | कहाहे- 
थाहशः सेव्यते भृत्येपोदरशांश्वो पसेवते । 
कदाचित्रात्र सन्देहस्तादग्भवति पूरुष३ ॥ २७२ ॥ 
जब जो जैसे भृत्पोंसे सेवन किया जाता है वा जो जैसोंको सेषन करता है 
इसमें सन्देह नहं। वह पुरुष वेसाही होजाताहै || २७२ ॥ 
तथाच- 
सैतही- 
सन्तप्तायसि संस्थितस्थ पयसों नामापिन ज्ञायते 
मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजत्ते _। 
स्वातों सागरश्षक्तिकुक्षिपतितं तज्ञाथते मौक्तिकं 
प्रायेणाधममध्यमो त्तमगुणः संवासतो जाय॑ते ॥ २७३ ॥ 
तपेहुए छोहेपर पडेहुए जलूका नाममात्रमी नहीं :विदित होता है और 
जही कमठपत्रके उपर मोर्ताके जाकारम स्थितहुआ शोभा पाता है, र्बा- 
तिनक्षत्रमं सागरमें सीपीमें प्रवेशकर पही मोती होजाता है, प्रायः सेगतिप्ते : 
अधम; मध्यम, उत्तम गुण होजाते हैं ॥ २७३ ॥ - 
सथाच- 
और देखो-- 


भाषाटीकासमेत्तम्‌ । (११५) 


असतां संगदोबिण साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ । 

दुग्योधनप्रसंगेन भीष्मी गोहरणे गतः ॥ २७४ ॥ 

अप्ततू पुरुषाका सगातिक दाषत महात्ाभा विकारका आप हांत हूं दुर्यो- 
घमऊी सगतिसे भीष्म गोहरनेकों गयेथे || २७४ || 

अत एव सन्‍्तो नीचसड़ं वर्जेयन्ति । रक्तथ- 

इसीकारण महात्मा नाच सगति नहीं करते हैं। कहा है-- 

७नहिविज्ञातशीलस्य प्रदातव्यः प्रतिश्रयः ।._ 

मत्कुणस्प च दोषेण हता मन्दविसर्पिणी ॥ २७५ ॥” 

जिप्तका शीड्खभाष न जाना हो उप्त आश्रय नदें खटमछके दोषसे मन्द- 
पविसर्पिणी मारीगई || २७५ ॥” 

पिंगलक आह-'कथमेतत्‌ १?” स्लोषब्रवीत्‌-- 

पिंगलक बोढछा,-यह कैसी कथा है ?”? बह बोछा-- | 


कथा ९ 

असप्ति कस्पविन्महीपतेंः कस्मिश्वित्‌ स्थाने मनोरम॑ 
शयनस्थानम्‌ । तत्र शुक्कतरपट्युगलमध्यसंस्थिता मन्दवि- 
सर्पिणी नाम खेता यूका प्रतिवसति स्म। सा च तस्य मही- 
पते रक्तमास्तादयन्ती सुखेन कार्ऊ नयमाना तिप्ठति । 
अम्येश्ुश्च॒ तन्न शयने कचिदश्नाम्पन्‌ अभ्निमुखोनाम मत्कुणें: 
समायात+ः । अथ ते दृष्ठा सा विषण्णबद्ना प्ोवाच-“मो 
अम्निम्मख ! कुतस्त्वमत्र अछुचितस्थाने समायातः * तग्रावत्‌ 
न कश्चिद्वात्त तावच्छीप्रं गम्पताम' 'हाते । स आह- भंग 
वबाति ! महामतस्प असाधोरषि नेतद्यज्यते वक्तुम्‌ । उत्तख-- 

फीचा राजाक किसों स्थानमें मनोहर शयनस्थानहें वहा भत्यन्त शुक्ल बत्धम 
मद।पसाधृणा नाम झ्त ज़ रहता था वह उस राजाका राधरपान करता ड्डद्‌ 
घुस समय बताताथां। दुधर दुनम उस शयनपर खमता हुआ आमनेमुख- 
चाम खटमछ आया | उस्ते देखकर दुःखी हुई वह ज़ वोढी,--भों अगभ्निप्ृख ! 
चुम कंस अनुचित स्पानम आय हा ( सा जबतक काईइई नही जाने, त्वतक 

१ देखो विराटपर्व | 


(११९६ ) पश्चतन्नम्‌ । 


शीघ्र जाओ” | वह योछा,-''शगवति ! घरमें आये अखाधुसेमी कोई ऐसा 
नहीं कहताहे | कहाहै- ' 

एटड्रागच्छ समाखसासनमिद कस्माबिराहश्यसे 

का वार्तान्वतिदबलो5सि कुशल पीतो5स्मि ते दशनात्‌ । 

एवं नीचजने५पि अ्रज्याति गृह प्राते सर्तां सबंदा 

धर्मोड्यं गहमेधिनां निगदितः स्मात्तेर्ूघुः स्वगंदः ॥२७६॥ 

यहां भाभों, यह सुन्दर आसनहै, बहुत दिनोंमे देखा, कहां थे, क्या बात 
है, बहुत कमजोर होंगये, कुशछ है ? हम आपके दरनसे प्रसनहए, इस प्रकार 
सत्पुरुष नीचके प्राप्त होनों भी कहा करते ढं यह गृहस्थी स्प्रतिकारोंका स्वर्ग 
देनेवाला सामान्य धर्म है॥| २७६ || 

अपरं॑ मया अनेकमालुषाणामनेकविधानि रुधिराणि 
आस्वादितानि आहारदोषात्‌ कटुतिक्तकपायाम्लरसास्वा- 
दानि न च मया कदाचिस्मथुररक्तं समास्वादितम्‌ | तद्यदि 
त्वं भ्रसाद, करोषि तदस्य नृपतेविविधव्यक्षनान्नपानचों प्य- 
लेह्यस्वाह्ाहारवशादस्प शरीरे यत्‌ मिष्टं रक्त सआते तदा- 
स्वांदनेन सोख्यं सम्पादयामि जिह्नया इति । उक्तश्व- 
. मैने अनेक मनुष्योंके अनेक विधि रुघिर आस्वादन किये हैं । आहार 
दोषसे कट्ु, तिक्त, कषैछे अग्ठ रसका जआस्ताद देखा, परन्तु मैने कभी 
मधुर रसका आस्वादन नहीं किया | सो यदि तू प्रसन्नता करें तो इस राजाके 
विविध अज्नपान चोष्य ले स्वादु आहारके बहासे इसके दशरीरमें जो मीठा 
रस है उसके भास्वादनसे जिह्का सोख्य सम्पादन करूंगा | कहाहै- 

रड्ड्स्य नृपतेवापि जिह्ासोख्णे सम स्मृतम्‌ । 

तन्मात्रश्व स्मृत सार यदथ यत्तते जन: ॥ २७७ ॥ 

रंक ( कंगारू ) भर राजाकों जिहाका सौख्य समान काहा है, जिसके 
सिमित्त मनुष्य यत्व करता है वही इसमें सार है | ३७७ || 

यद्ेब॑ न भवेछोंके कमे जिह्ामतुष्ठिद्स । 

तन्न रूत्यों भवेत्काश्वित्कस्पचिद्रशगोष्थवा ॥ २७८ ॥ 


साषाटीकासमेतम्‌ ! (११७) 


हक (0 ] 


जो जिहाकी तुष्टि देनेब्राछ्य कम छोकमे नहों तो कोई किर्साका मृत्य वा 
चज्ीमूत न होता | २७८ ॥ 

यदसत्य॑ व्देन्मत्यों यद्रासेव्यथ्व सेवते | 

यद्गच्छाति विदेशञ्व तत्सवेमृद्राथतः ॥ २७९॥ 

जो मनुष्य जसत्य कहता है वा असेब्यकों सेवन करता है वा जो विदेशको 
जाता है वह सब उदरहीके निमित है ॥ २७५ ॥ 

तत्‌ मया गृहागलेन बुभुक्षया पीछ्यमानेन त्वत्सकाशाद्धो- 
जनमथनीयं॑ तत्र त्वया एकाकिन्या अस्य भूपतेः रक्त- 
भोजन के युज्यते!” । तछत्वा मन्दविसर्पिणी आह- भी 
मत्कुण | अहमस्य नृपतेनिद्राव्श गतस्थ रक्तमास्वादयामि, 
पुनस्त्वम्‌ अम्रिम्ुखः चपलश्च, तत्‌ यादि मया सह रक्तपा्न 
करोषि तत्तिष्ठ । अभीष्ठतरं॑ रक्तमास्वादय' । सो5ब्रवीत्‌,- 
“थ्रगवति ! एवं करिष्यामि, यावत्त्वेन आस्वादयसि प्रथर्म 
नृपरक्त॑ तावत्‌ मम देवगशुरुकृतः शपथः स्पाद यदि तत्‌ आ- 
स्वाद्यामि”” । एवं तथोः परस्पर वदतो! स राजा तच्छयन- 
मासाद् प्रसुततः | अथ अस्ती मत्कुणो जिद्वालौल्यप्रकृष्टोत्सु- 
क्यात्‌ जाम्रतमपि ते महीपतिमद्शवत्‌ । अथवा साधु 
चेदमुच्यते- ह 

सो घरमें आये हुए भूखसे पीडित मुझे भापसे केवछ भोजनकी इच्छा है, 
सो इकलेह्दी तुमकों इस राजाका रक्त भोजन करना मुनासिव नहीं है” | यह 
सुनकर मन्दविप्तपिंणी बोली,--' 'भो खटमल ! में निद्राकों प्रात हुए इस राजाका 
रक्तपान करती हु तू अम्रिमुख और चपर हैं, सो यदि मेरे साथ सक्तपान 
करेगा तो स्थितहों, यथेष्ट रक्तकों आल्वादन करना” । वह बोढा--“भगवति ! 
एसाही करूगा, जबतक तू पहले राजाका रक्त नहीं आत्वाठन "करेगी, तवतक 
मुझ देव मुरुकी शपथ है, यदि में जास्तादन करू? | इस प्रकार उन दोनोके 
परस्पर कहनेगे वह राजा खाटपर आवकर सोगया | तब यह खटमछ जिद्बाकी 
चचछता और बडी उत्कठाते जागते ही हुए उस राजाकों झाठता सया | 
अथवा सत्य कहा है-- 


(११८) पश्चतन्त्रम्‌ । 


स्वभावों नोपदेशेन शक्‍्यते कसुमन्यथा । 

सुतप्तमपि पानीय॑ पुनर्गेच्छाते शीतताम्‌ ॥ २८० ॥ 

उपदेशसेही कोई किसीका स्वरमाव अन्यथा नहीं कर सक्ृता हैँ तपाया 
इआभी पानी फिर शीतल होजाता है || २८० ॥ 

यदि स्थाच्छीतलो वह्ठिः शीतांशुद्हनात्मकः । 

न स्वभावोष्च मत्त्यानां शक्‍्यते कत्तेमन्यथा ॥ २८१ ॥ 

चाह आम शांतरू हाजाय, चन्द्रमा जलाने लग, तथाप्‌ मनष्य[क्ता स्वभाव 


कि 


काई अन्यथा नहीं कर सकता है ॥ २८१॥ 

अथ असोी महीपतिः उृच्यग्रविद्ध इब तच्छयन त्यक्ता 
तत्क्षणादेव उत्पितः। “अहों ! ज्ञायतामन्र प्रच्छादनपते 
मत्कुणों यूका वा चून॑ तिष्ठति येन अहँ दष्ट इति!”” | अथ 
ये कञ्जुकिनस्तत्र स्थितास्ते सत्वरं प्रच्छादनपर् ग्रहीत्वा 
सूक्ष्मदष्टया वीक्षाचक्ऋः । अन्नान्तर स मत्कुणः चापल्यात 
खट्ान्तं प्रविष्ट: सा मन्दक्षिसर्पिणी अपि वल्थसन्ध्यन्त्गता 
तेहंष्टा व्यापादिता च| /अतो5हं ब्रवीमि, “न हाविज्ञात- 
शीलस्प'' इति। एवं ज्ञात्वा त्वया एप वध्यः । नो चेत्‌ त्वां 
व्यापादयिष्याति । उक्तश्व- 

तब यह राजा सूचीके अग्र भागकों समान विद्ध हुआ खाट छोडकर 
उसी समय उठबेठा | “भह्ों ! देखो तो इस चादरमें खटमल वा छी जूँ 
अवश्य है जिसने मुझे काटलिया” | तत्न जो कंचुकी वहां स्थित थे वह बहुत 
शीघ्र चादरकों छे सूक्ष्म इृष्टिसे देखने छगें | इसी समय वह खटमछ चपलतासे 
खाठके नीचे गया और मन्दावेसर्पिणी वल्चकी रुखबटमें बेठी हुई उन्होंने देखी 
और मारडाली, इससे में कहता हूं ” जिसका शील स्वभाव न देखाहों उसे न 
टिकावे” | ऐसा जानकर तुम्हें इसको मारण्य ही उचित है, नहीं तो यह आपकी 
मार डालेगा । कहा है-- 


त्यक्ताश्राभ्यन्तरा येन बाह्याश्चाम्यन्तरीक्ृताः । 
स्‌ णव मत्युमामोति यथा राजा ककुदरुमः ॥ २4२॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । (११९) 


जिसने आम्यन्तर जनोकों त्याग दियाहै और बाहरी जनोंकों अन्तरगमे 
लिया है वह ककुदद्रम राजाकी तरह नाश होजाता है॥ २८२ ॥" 

पिड्लक आह-“कथमेत्तत्‌ !! सो$ब्रबीत- 

पिंगलक बोछा,-'यह कसी कथा *'” बह बोछा- 

केथा १०. 

कस्मिश्रिव वनप्रदेशे चण्डरवोी नाम श्गालः प्रतिवत्तति- 
सम | स कद्राचित क्षुधाविष्टों जिद्वालोल्थात नगशःतः्तरे 
प्राविष्ट । अथ तं नगरबासिनः सारमेया अवलोक्य सर्वेतः 
शब्दाथमानाः परिधाव्य तीक्ष्णदृष्टात्रमाक्षितुमारब्धाः । 
सोषषि सेमेक््यमाणः प्राणमयात्‌ अत्यासन्नरजकग हैं प्रविष्ट: । 
तन्न च नीलीरसपारिपृ्णवहाभाण्ड सजीकृतमासीत्‌ । तन 
सारमेयेराक्रान्तों माण्डमध्ये पातित:। अथ यावत्‌ निष्क्रान्त- 
सतावन्नालाबण: सखातः | तब ऊपर सारमंयास्त शगाल- 
मजानन्तो यथाभीट्टदिश जगझ्ठुः चण्डरवो5पि दूरतर भदेश- 
मासाद्य काननाभिमुख प्रतस्‍्थे न च नीलवर्णन कदाचित 
निजरड्भसत्यल्यते । उक्तस्व- 

किसी वनके निकट चण्डरव नामवारछा श्वुगाढ रहताथा वह कमी भूखे 
व्याकुछ हुआ जिद्वाके छाकूचसे नगरान्तरमें प्रश्ष्ट सया | तब उसे नगरके रहने- 
बाछे कुत्त देख सब भोरसे भोंकते हुए दोड और तीक्ष्ण डाढोते खाने छगे। 
बहभी उनसे काटा हुआ प्राणमयत्ते ।नकटके घोवीके बरने घुसगवा वहा नीछके 
रफ़से पूर्ण महापात्र (नाद) तयार ख्ाथी । सो कुच्तोंसे भाक्रात हुभा उस माण्डमें 
गिरपडा | जब उसमेंते निजछा तो नीछा होगया तब कुत्त उसको गीदड न 
जानकर यथेष्ट चले ग4 | चण्डरवधी दूरदेशको प्राप्ततों वनके सन्प्ुख चढा, 
नीलवर्ण कभी त्यागा नहीं जाता है। कइ्ठहै- 

वब्यलेपस्य मूखस्य नारीणा ककेटस्प च । 

एकोी अहस्तु मीनानाँ नीलीमब्यपयोगेथा ॥ २८३ ॥ 

चजलेप सूखे, नारी और कर्कट ( कुछोरक ) और मछली इनका नीछ और 
मद्यपाव करवेबालेकी समान एकह भाम्रह है ( वन्न छेपकी कदाचित्‌ मुक्ति 


(१२०): पश्वतन्त्रम । - ' 

होजाय-परन्तु कईटमीनके दांतते ग्रहण करनेसे तथा नीलूवर्णक्े संगम मुक्ति 
कठिन हैं ) ॥ ९८३ ॥ 

अथ तं॑ हरगलगरलतमालपमप्रभमपूर्व' सर्वमवलोक्घ- 
सर्द सिहव्याप्रद्वीपिबवृकप्रशूतयो१रण्यनिवासिनों भखव्याकु- 
लितचित्ता: समन्तात्‌ पछायनक्रियां कुवेन्ति, कथयन्ति च 
“न ज्ञायतेडस्प-कीहग्विचेष्टितं पोरुषश्च । तदरतरं गच्छामः 
उक्तश्व- | 5 

तब उसको रिवजीके गलेकी विषको समान कान्तिमान्‌ अपूर्त जीव देखकर 
सब सिंह व्याप्र गेंडे वनवासी भयप्षे व्याकुछ हो सब ओरसे पछायन करने 
लगे और कहने छगे,--“नहीं। जानते इसकी फेसो चेष्ठा जोर पराक्रम हैं सो 
दूरचलें | कहाहै- 

न यस्य चेष्टितं विद्यात्न कुल न पराक्रमम्‌ । 

न तस्प विश्वसेत्पाज्ञों यदीच्छेच्छियमात्मनः ॥ २८४ ॥ 

जिसके चेष्टा कुछ पराक्रमको न जाने यदि भपना मंगल चाहे तो बुद्धिमान 
उसका विधास न करे ॥ २८४॥ 
. चण्डरवो४पि तान मयव्याकुलितान्‌ विज्ञाय इृदमाह- 
“ज्ञो। भो: श्वापदा: ! कियूय॑ मां दृष्टेव सन्‍्त्रस्ता ब्रज्रथ ? तत्न 
भेतव्यम, अहं त्रह्मणा अद्य स्वयमेव खट्टा भिदितः- यत श्वाप- 
दाना मध्ये कश्चिद्राजा नास्ति, तत््वं मया अद्य सर्वेश्वापद- 
प्रभुत्वेःश्मिषिक्तः ककुद्दुमामिधस्ततों गत्वा क्षितितले 
तान्‌ सर्वांन्‌ परिपालय'” इति-ततो5$हमबागतः । तन्मम 
छत्रच्छायायां सर्वेरेव श्वापदेवेर्लितव्यम्‌ । अहं ककुदुमों 
नाम राजा नेलोक्थेषपि सञ्ञातः” । नच्छत्वा सिंहव्या- 
घ्रपुरःस (ः खापदा:-'स्वामिन्‌ ! प्रभो |! समादिश” 
इलि बदन्‍्तसरूत परिवत्धः | अथ तेन सिहरुष अमात्यपदवी 
अदृत्ता, व्याप्रस्प शय्यापालत्वं, द्वीपिनः ताम्वूलाधिकारों, 
बृकस्प द्वारपालकत्वम, ये च आत्मीयाः श्गालाः ते! सह 
आलापमातन्रमपि न करो।ति । श्गालाः सर्वेषपि अद्धंचन्द् 


भाषाटीकासमेंतम । (१२१) 


दत्वा निःसारता। | एवं तत्य राज्याक्रयाया वत्तमानरप 
ते सिंहादयों मृगान्‌ व्यापाद्य तत्युरतः प्राश्षिपन्ति। सो5पि 
। प्रभुधदमंण सवषा तान्‌ श्रावश्षक्य प्रयच्छति । एवं गच्छाति 
काल कदाचित्‌ तेन सभागतंत दृरदंशं शब्दायमानस्य *६- 
गालबृन्दस्प कोलाहली5श्ावि। ते शब्द श्त्वा पुलकितततु 
आनन्दाशुपारएणनयन; उत्थाय तारस्वरंण वराठुमारब्ध- 
वान्‌। अथ ते सिंहादयस्तं तारस्वरमाकण्प श्रगालो5पमिति 
मत्वा सलज्ञमधोम्र॒खाः क्षणमे कक स्थित्वा मिथः सोचु:- 'भो 
चाहिता वयमनेन छुद्रश्वगालेन तद्गध्यताम' इति । सो5पि 
तदाकण्ये पलायितुर्निच्छन्‌ तत्र स्थाने एवं सिंहादिभिः 
खण्डशः कतो मुतश्व | अतो5ह श्रवीमि त्यक्ताश्वाभ्यन्तरा 
ग्रेन!! इति। 
चण्डरवभी उनको भयसे व्याकुठ जानकर यह बोछा-“भों भो जाबों ! 
क्यों तुम मुझे देखकर सब ओरको भागे जाते हो * सो मतडरो, अह्माने भाज 
स्यही मुझको निर्माणकर कहा है कि,-श्वापदोंके मध्यमें कोई राजा नहीं है, 
सी तुझे मेने आज सब जीवेंके भाधिपत्यमें अमिषिक्त किया है, ककुटृद्रम तेरा 
ताम हैं, सो जाकर एथ्बीपर सबकी पालना करना,” इस्त कारण में भावा 
सो मेरी छत्र छाया सम्पूर्ण बनके जीबोंकों बतेता चाहिये । में ककुद्डुम राजा 
निदोकीका भधिपतिह” | यह सुध सिंह व्याप्रादिजीब स्वामिन्‌ | प्रभो ! भाज्ञादी 
ऐसा सब ओरसे कहने छगें | तब उसने सिंहकों अमात्य पढवी दो, व्याप्रकें 
व्थापालक, गेंडेकों ताम्बूद्ाधिकारी, भोथ्यिक्रों द्वारपालकत्म दिया भोर जो 
परी जातिके हगाछ थे उनसे वातीमी नहीं काता, सब अ्रगारू गवाही 
देका निक्नाले गये, इस प्रकार उसके राजक्रियामें वतंशन होनेते थे सिंहादिक 
मृगोंकीं मारकर उसके आगे फेंकतेथ और वहमी प्रभुवरमंधे उन सबको विभाग 
कर उनके आगे डाछता | इस्त प्रकार समय बीतनेपर कभी उसने थाये हुए 
दुर देहमे शब्द करनेवाऊे शगाल्समूहका शब्द सुना । उस शब्दकों सुन 
पुरक्षित शरीर अश्रुप्रणनेत्र होकर उठ ऊचे खरे शब्द करना आरमाकैया। 
तथ वे सिंहादिक उप्तके उच्च खरकों नानकर “भरे ! यह श्वुगाल है” ऐसा 


(१२२) पश्चतन्च्रम्‌ 


जानकर छूजासे नीचा मुखकर एकक्षण स्थित हो परस्पर बोके,-''भों ! इस 
क्षुद्र आगाठने हमको ठगलिया, सो इसे मार डाछों,” घह भी यह वचन खझुन 
भागनेकी इच्छा करता हुआ उस स्थानमे सिंहादिसे ठुकडे किया हुआ सी, 
इससे में कहता हूं “जिसने आभ्यन्तर त्याग दिये है इत्यादि” & 

_ तदाकण्थ पिंगलक आह- मो दघनक ! का पत्ययोंप्न्र 
विषये यत्‌ स ममोपार दुष्टब्ाद्धि” । स आह,-''यददय ममाम्े 
तेन निश्चयः कृतों यत्मभांत पिंगलकं वधिष्यामि तदचेव 
प्रत्यय+। प्रभातेषधयसरवेलायाम आरक्तसुखन यनः स्फुरिता धरो 
द्शोष्वकोकयन अनुचितस्थानोपविष्टस्त्वां ऋरहष्ठया वि- 
लोकयिष्थानि । एवं ज्ञात्वा यदुलित तत्कत्तेव्यम्‌ ” इति। 
कथायथित्वा सश्रीवकसकाश गतः । त॑ प्रणम्य उपविष्ट।, 


सश्नीवकोषपि सोद्ेगाकारं मन्दगत्या समायान्‍्तं तपुद्वीक्ष्य . 


सादरतरमस॒वाच,-भो मित्र | स्वागतम्‌, चिराष्टष्टीएसि, 
अपि शिव भवतः ! तत्कथय य्रेनादेयणमि तुभ्य गहागताय 
प्रयच्छामि । उक्त्व- 

यह सुनकर पिंगलक बोला,-“भो दमनक ! इसमें क्‍या प्रमाण है कि, वह 
मेरे ऊपर दुष्टबुद्धि है” वह बोछा-“कि भाजही मेरे जागे उसने चिश्वय 
किया है कि, प्रात:काछ पिंगलककों मारूंगा, यही इसमें प्रमाण ६ | प्रातःकाछ 


आपके पास आनेके समयमें छाल मुख नेत्र किये स्फुरायमान अधर इधर उधर , 


देखता भनुचित स्थानमे बैठा तुमको क्रूर इश्लि देखगा । ऐसा जानकर 
जो उचित हों सो करो”” यह कह सजीवकके निकट गया, उसको प्रणाम कर 
बैठा | संजीवकर्मी उद्ंगके आकार मन्दगतिसे आते हुए उसको देख जादरते 


बोछा,-“भो मित्र ! तुमको चिरकाल्में देखा कुशल ते हो ? सो काह्दो जिससे 


अदेय बह्तुभी तुम घर्में आये हुएके निर्मित प्रदाव करूँ। कहाहै- 
ते धम्यास्ते विवेकज्ञास्ते समभ्या इह भूतले | 
आगच्छान्ति गृहे येषां काय्योथे सुहदो जना; ॥ २८५॥” 
वे धन्य, वेही विवेकज्ञ, सम्य इस यूतलमें है जिनके यहां कार्योर्थी सुद्ध 
5 त्ष ा च +१ 

जन [नृत्य जात हैं ॥ १८५ ॥ 


भाषाटीकासमेत्तम्‌ । (१२३ ) 


दमनक आह-“भों; ! कथं शिव सेवकजनस्प । 

दमनऊ वोला-“भो सेवक जनोको कुशछ कहा | 

सम्पत्तयः परायत्ता; सदा चित्तमनिवृत्म्‌ । 

स्वजी वितेःप्याविश्वासस्तेषां ये राजसेबका) ॥ २८६ ॥ 

सम्पति पराये भाधीन, चित्त अशान्त, अपने जीनेमेर्भा उनकी अविश्वास रहता 
है जो राजतेवक हैं ॥ १८६ | 
तथाच- 
ओऔरभौ- 

सेबया धनभिच्छाद्धिः सेवके! पश्य यत्कृतम्‌ । 

स्वातरूय यच्छरीरस्य मूटेस्‍्तदपि हारितम ॥ २८७ ॥ 

सेबासे घनकी इच्छा करनेवाले सवओेंने जो किया है सो देखो कि शर्ररकी 
जो स्वतत्रता थी सोभी मूद्धोने नष्ट करदी ॥ २८७ ॥ 

तावज्न्मातिदुःखाय ततों दुगतता सदा । 

तब्रापि सेवया वृत्तिरहों ढुःखपरम्परा॥ २८८॥ 

प्रथम तो जन्मही ढु खंके निमित्त किर दारेद़्ता फिर उप्तमें सेवादत्ति अहो 
दु'खकी परम्परा है॥| २८८ ॥ 

जीवन्तो5पि म्ताः पश्च श्रूमन्ते किल भारते । 

दारिद्रो व्याधितों मूखेंः प्रवासी नित्यसेवक ॥ ९८५॥ 

महाभारत पाच जीते हुए मरे सुने गये है दारेद्र, रागी, मूखे, प्रवासी और 
नित्य सेघक | २८९॥ 

नाथ्नाति स्वेच्छयोत्छुक्यादिनिद्ो न भबुध्यले । 

न निःश्ड बचो बूते सेवको5प्यच्र जावाति ॥ २५० ॥ 

उत्कठित रहनेसे रच्छासे नहीं खाता ( प्रमुके मयसे ) पिनिद्र होकर भी 
नहीं जागता निरशक ग्चव नहीं बोलता क्या सेवक्ी जाताहे || २९० ॥| 

सेवा श्ववृत्तिराख्याता येस्तेमिथ्या प्रजल्पितम्‌ । 

स्वच्छन्द चरति श्वात्र सेवकः परशासनात्‌ ॥ २९१ ॥ 

जिन्‍्हेंने सेवा श्वद्धत्ति ( कुत्तेकी हाति ) कहाँदे उन्होंने मिव्याजल्यना की है 
उत्ता खच्छन्द फिस्ता है और सेवकका फिरना जाज्ञासे हैं॥ २९१ ॥ 


(१२४ ) पञ्चवतन्त्रम ॥ 


भूशय्पा बह्मचर्य्यश्व कृशत्व लघ॒भोजनम ! 

सेवकस्य यतेयद्वद्चिशेीष: पापधम्मेजः ॥ २५२ ॥ 

पथ्वी में शब्या बअह्मचस्पे कृुशता लघुभोजन सेवकका यतिकी समान होती 
अन्तर यह है सेवकका पापके निमित्त है यतिका धर्मके निमित्तहे | २९२ ॥ 

शीतातपादिकशष्टानि सहते यानि सेवक: 

घनाथ तानि चाल्पानि यदि धमान्न सुच्यते ॥ २९३ ॥ 

शीत गरमी के कष्ट जो सेवक धनके निमित्त सहन करताहे वह कष्ट भ्प होते 
यदि वह घमसे न छूटता ॥ २९३ ॥ 

सदुनापि सुकृत्तेन सुछिछ्लेनापि हारिणा । 

मोदकेना।पे कि तेन निष्पात्तियस्थ सेंवया ॥ २९४ ॥ 

बड़ मघुर गाछर मताहर उस ल्ड्ड्स भा क्याह जा सवा कनस शात् 
होताहै || २९४ ॥” 

सश्रीवक आह-'अथ भवान्‌ कि वक्तुमनाः :”” सो5ब- 
वीत- “भिन्न | सचिवारनां मन्जमेद कर्छ न युज्यते । 

संर्जीवक बोला,--“तो तुम क्या कहना चाहते हो?” वह बोला,-- मित्र ! मंत्रि- 
योकी मंत्रभेद करना मुनासिव नहीं । 
उक्तश्व- 
कहाहि- 

यो मन्त्र स्वाभिनों मिन्धात्साचिव्ये सन्नियो जितः | 

स हत्वा नृपकाथ तत्स्वयश्व नरक ब्रजेंत ॥ २९५ ॥| 

जो मन्त्राकी पदर्वाम स्थित मंत्री मंत्रभद करद वह राजाक कायका 
नष्ट करके स््रं नरककी जाता है॥ २९५ |] 

येन यसय कूृती भेदः साचिवेन महीपतेः । 

तेनाशस्त्रवधस्तस्थ कृत इत्याह नारदः॥ २९६,॥ 

जिस मंत्रीने राजाका मंत्रभेद करदिया हैं उसने राजाका विनाही शज्लरे वध 
किया यह नारदजी कहते हैं ॥ २९६ | 

तथापि मया तब स्लेहपाशबद्धेन मन्त्रभेदः क़तः | यत- 
सत्वं मम ब्चनेनात्र राजकुले विश्वस्तः प्रविष्ठश्च । उक्तश्व- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१२५ ) 
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तोमी मैंने तुम्हारे खेहके पाशबद्ध होनेके कारण मत्रभेद किया है, क्यों।कि 
तुम मेरे धचनसे इस राजकुलमें प्रविष्ट हुए हो | कहा है- 
(विश्रम्भाद्यस्य यो मृत्युमवाभोति कथश्वन ! 
तस्य हत्या तदुत्था सा प्राहिदं वचन मन्ुः ॥ २९७ ॥ 
जिप्तके विख्वाससे जो कोई झत्युको किर्सा्रिकार प्राप्त होताहे उसकी हत्या 
उसीकों लूगतीहै, यह वचन मनुजीने कहा है॥ २९७ ॥ 
तत नवोपारे पिड़लको<य दुष्टबुद्धि! | कथित च॑ अश्च 
अनेन मत्पुरतश्रतुष्कर्णतया “यत्मभांति सश्रीवर्क हत्वा सम- 
प्लमुगपरिवार चिरात्‌ तृप्ति नेष्यामि” | ततः स मयोक्त+- 
पर झ्बामिन्‌ ! न युक्तमिदं यन्मित्रद्रोहेण जीवन क्रियते । 
इक्तेश्व- 
सो तुम्हार ऊपर यह पिंगलक दुश्बुद्धि है भाज इसने मेरे जागे चारकर्णसे 
ऊहाथा / अवीत्‌ में और वह ) कि, “प्रभात सर्जावककी मारकर समध्त 
'प्रगपरिवारकों चिरकाठतक तृप्त करूगा” तब उससे मैंने कह्दा-“खामिन्‌ ! 
पह युक्त नहीं कि, जो मिन्रद्वोहसे जाविन किया जाय । कहाहै- 
अपि ब्रह्मवर्ध कत्वा प्रायश्वित्तेन शुध्यति । 
तद॒हँण विचीणन न कथजित्सुहृददुहः ॥ २९८ ॥ 
५. ह्मवधकर उसके योग्य विशेष भनुष्टानका प्रायश्षित्त करनेसे शुद्ध होजाता 
, है पर मिन्रद्मोहदी झुद्ध नहीं होता ॥ २९८॥ 
। ततस्तेनाहं सामषेणोक्तः- भो दुष्टबद्धे ! सर्जीवकस्तावत 
शष्पभाजा, व मांसाशनस्तदस्माक स्वानावक वरामात 
'क्थ॑ रिपुरुपेक्षी । तस्मात्‌ सामादिभिरुपायहेन्धते । न च 
हते तस्मिन्‌ दोषः स्थात्‌। उक्तस्व- 
तब उसेने मुझसे ऋ्रोघकर कहा,- मो दुष्बुद्धें ! सनीवक तो घासखाने- 
| गरैगहै, हम मास खानेवाछे सो हमारा उससे स्पभाविक वैरहै क्यों रिपुकी उपेक्षा 
“कँ | 5म फ़ारण सामादि ठपायोंसे मारतेहैं, इसके मारने दोप नहीं | कहाहै- 
दत्वापि कन्यकां वेरी निहन्तव्यों विपश्चिता । 
अन्योपायेरशक्यों- यो हते दोषो न विद्यते ॥ २९९ ॥| 


के 


(१२६ ) पश्चलन्त्म। 


जो झत्रुक्नों अन्य उपायोंत्ते नहीं मारसके तो अपनी कन्या देकर भौ 
मारें क्योकि, उसके मास्तेमें दोष नहीं अथीत्‌ किसी प्रकारसेमी झुका माएन॑; 
दाषकारक नहाँ € ॥ २९९ || 

कृत्याकृत्य॑ न मन्येत क्षत्रियों युधि सद्भगतः। 

प्रखुधो द्रोणपुत्रेण घृष्टयुस्रः पुरा हतः ॥ ३००? 

युद्ध कप्नेको तेयार हुवा शूरवीर युद्ध कर्तेन्य: और अकर्त॑व्यका विचार 
न करे सोही कहंते हैं कि, देखो पूर्वकाल्में द्रोणाचार्यक्रे पुत्र अखत्थामाने सोता- 
इआ भी घृष्टयुम्न मारडाछा | ३० ० |! 


तद॒ई तस्य निश्चय ज्ञात्वा त्वत्सकाशमिहागतः । साम्पतं , 
से नएरत पवेश्वासघाृत्तकदीष: ) सथा सुमुतमन्त्रस्तद 'निये 
दत+। अथ यत्‌ त॑ प्रातभात तत्कुरुप्व' हे इात। अऊथ सश्रो- 
वकस्तस्थ तद्ज़्पातदारुर्ण वचन श्रुत्वा मोहमसुपागतः | 
अथ चेतनां लब्धा स्ेराग्यमिद्माह- भो ! साध चेद- 
मुच्यते- 

इसलिये में उसका निश्चय करके तुम्हारे समीप आया हूं । अब मेरेको विश्वास 
घातका कोई दोष नहीं। यह गुप्त सलाह मैंने तुम्हारे अगाडी निवेदन करदीहे । 
इसके भननन्‍्ता तुमको जो श्रेष्ठ प्रतीत होवे सो करो” । पश्चात्‌ संजीबक वच् 
पातपरीखा तिप्तका वह वचन सुबकर मोहकों प्राप्त होगया । इसके जनन्तः 
संजीवक बुद्धिको प्राप्त होकर वैराग्यते यह बचन कहने छगा कि,-भो ! यह 
यथार्थ कहाहै- 

दुजेनगम्या नाय्यः परायेणास्नेहवान्भवाति राजा । 

कृपणानुसारि च धन मेघो मिरिहुग्ेवर्षी च॥ ३०१ ॥ 

नारी प्रायःकरके दुजेनाम्पहें अधीत्‌ अपने दुजेनोंते भी मिह्सकतीहँ और 
राजा खेह रहित होताहै, धन हपणके पासही रहता है और मेघ प्रायः करके 
पर्वत और दुगेपर वरसत्ते हैं ॥ ३०१ ॥ 


अहं हि सम्मतो राक्षो य एवं मन्यते कुधी३ । 
बलीवरे! स विक्षेयो विषाणपारवार्जतः ॥ ३०३ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ । (१२७ ) 


< राजाका मानाहुआह जो मूर्ख ऐसे मानताहे वह झुगराहत वैछ अथात्‌ 
हि.स 


'पुडतथ है ॥| ३०९॥ 
' घर वन वर भेक्ष्य वर भारोपजीवनम | 
वर॑ व्याधिमंनुष्याणां नाधिकारेण सम्पदः ॥ ३०३ ॥ 
मनुष्योंकों बनका निवास्त श्रेष्ठठे और मिक्षासे भोजन श्रेष्ठठे और भार उठा- 
कर जीना श्रेष्ठ और व्याधिमी अ्रष्ठह परतु सेबाकरके सपत्‌ प्राप्तहोना श्रेष्ठ 
नहीं ॥ ३०३ ॥ 
तदयक्ते मया कृत यदनेन सह मेत्री विहिता । उक्तस्व- 
सो मेंने बडा अनुचित किया कि, जो इसके साथ मेत्री करी । कहाहैं-- 
ययोरेव सम॑ वित्त ययोरेव सम॑ कुलम । 
तयोमेंत्री विवाहश्व न तु पुष्टविपुष्ठयों; ॥ ३०७ ॥ 
जिनका समान धनहें ओर समान कुछहे उनकेहीं मैत्री भौर विवाह 
होने योग्य हैं ओर सबलनिन्रेल्ोंके मैत्री विवाह होने योग्य नहीं ॥ ३०४ |॥ 
तथाच- - 
सओरभी कहाहै- 
मृगा झुंगेः सड्शमलुत्रजन्ति 
गावश्व गोभिस्तुरगास्तुरदहें: । 
सूखाश्व मूख: सुधियः सुधीमिः 
समानशीलव्यपनेन सख्यम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
मृग मुर्गोके साथ सग करते हैं, गी गोवोंके साथ, भश्व अश्वोंके साथ, 
मूल मूर्खोंके साथ, बुद्धिमान्‌ बुद्धिमानोंके साथ, क्योकि मैत्री अपने तुस्य स्वभाव 
व व्यसनवालोकीही होतीहै || ३०५॥ 
तयादि गत्वा ते प्रसादयामि तथापि न प्रसाद यास्पति । 
५, 22 पिन हर 0 व, 
इसकारण जो में जाकर तिसको प्रसन्न भी करूंगा तो भी घह प्रसन्न नहीं 
होवेंगा | कहाहै- 
निमत्तम्मादिश्य दि यः प्रकुप्पति 
घ्॒दं से त्तस्पापगमे प्रशाम्पति । 


(११८ ) पञ्वतन्त्रम्‌ । 


अकारण॑देषपरो दि यो भवेत 
कथं नरस्तं पारितोषयिप्यपाति ॥ ३०६॥ 

जो मनुष्य किसी 'कारणकों भमुसरण करके कुपितहो वह तिसर 
कारणक्रे नष्ट होनेपर निश्चय शांतिको प्राप्त होजाताहै और जो मनुष्य कारणके 
विना छष करनेबालाहै उसको मनुष्य केसे प्रसन्न करसकता है ? भर्थात्‌ नहीं 
करसकता ॥ ३०६ ॥ 
अहो ! साधु चेंदमुच्यते | 

भह्दो ! यह सत्य कहाहै- 

मक्तानामुपकारिणां परहितव्यापारयुक्तात्मनां 

सेवासंव्यवहा रतत्त्वविदुषां द्रोहच्युतानामपि । 

व्यापत्तिः स्खलितान्तेरषु नियता सिद्धिर्भवेद्या न वा 

तस्मादुम्बपतेरिवावनिपतेः सेवा सदा शह्लिनी ॥ ३२०७ ॥ 

उपकार्ी भक्त तथा पराये निमित्त व्यापार करनेवाले सेवा ओर व्यवहारके 
तत्वजाननेबाले द्ोहसे रहित पुरुषोंकोमी अत्यिर स्वमाववाले स्वामियोंते आपत्ति 
होतीहीहै कि, सिद्धि हो या नहों इसकारण सागरकी समान राजाभोंकी सेवा 
सदा झंकासे व्याप्त है ( जैसे समुद्रसते रत्नछाम शंकास्पद है ) || ३०७ ॥ 
तथाच- 
ओऔरभी- 

भावजिग्येरुपक्तमपि दवेप्पतां याति लोके 

साक्षादन्येरपक्रतमापे प्रीतये चोपयाति । 

इम्नोह्मत्वान्दपतिमनसां नेकभावाश्रयाणां 

सेवाधम्मः परमगहनो खोगिनामप्यगम्पर ॥ ३०८ ॥ 

मनोहर भावस्ते उपकार कियाहुआभी छोकम देष्यताकों प्राप्त होताहे और 
साक्षात्‌ दूसरोंके अपकार करनेसेमी अरीतिकों प्रात्त होताहै एक भावसे न रह- 
नेवाऊ राजाओंका मन हुर्ग्राह्म होनेसे सेब्राका धर्मे महाकठिन है अथात्‌ योगि- 
यॉको भी भगम्यदे | १०८ ॥| 


भाषादीकासमेतम्‌ । (१२९) 


तत्परिज्ञातं मथा यत्‌ प्रसादमसहमानेः सप्रीपवत्तिमिः 
एप पिड्ुलकः प्रकोपितः । तेनाय॑ मम अदोपषस्यापि एवं 
. बदाति | उक्तथ्व-- 
सो यह मेने जान लिया कि, प्रसादको न सहनेवाक्के समीपवर्तियोंनि इस 
पंगलककों मेरे ऊपर क्रद्ध कर दिया इस कारण यह मुझ अद्येषीकों भी ऐसा 
कहताह। कहाई- 
ज्भोः प्रसादमन्यरुष न सहन्तीह सेवका: | 
सपत्नथ इव संकुद्धाः स्वपत्न्पा: सुकृतेरापे ॥ ३०९ ॥ 
सेवक प्रभुक्ी प्रसनता होनेसे उसको ( मनुष्य ) नही सहसकते हैं अपने 
जाचरण किये मावसे सोत छिये जैसे किसी एकपर किये स्थामीके अलादकों 
नहीं सह सक्तीह ॥ ३०९ | 
भवति चे यहुणवत्सु समीपवर्सिषु गुणहीनानां न मसा- 
दो भवात | उक्तश्व- 
हैं होताहीदे गुणवाढें समीपत्रतियोमे युणहानोपर प्रताद नहीं होताहै। कहांहै- 
गरुणवचतरपात्रेण छाद्यन्ते झुणिनां गुणा: । 
' रात्रों दीपशिखाकान्तिन भानावुदिति सति॥ ३१० ॥?! 
भ्षति गुणशाल्लि जनोंति ग्रुणयोके गुण तिरस्कृतत किये जाते है जैसा रात्रिमे 
दीपकी सिखा मनोहर छगतीहे सूर्य उदवमे नहीं || ३१० [”? 
दमनक आह-''भो मित्र | यय्येव तन्नास्ति ते भय पर- 
कोपितो5पि स दुजने! तव बचनरचनया प्रसाद यास्पति”। 
सआह- भो |! न युक्तम्ुक्त भवता लबव॒नाभपि दुर्जनानां 
मध्यें बस्ठुं न शक्‍्यते उपायान्तर विधार ने नूतन प्रन्ति। 
उक्तश्वें-- 
दमनक बोछा-“भो मित्र ! जो ऐसाहै तो तुप्रफों मय नहीं ओधित कराया 
हुआ भी बह दुजंनोंसे तुम्हारी वचनरचनासे प्रसन्न होजायगा” | वह बोला[-- 
#यह तुमने युक्त न कहा छ्॒ु्भी दुअजनोक्े मध्यमें नहीं रहाजाता उपायान्तर 
विधानकर वे अवश्य मारतेह | कहाएँ- 
रु 


(१३०) पसञ्चततन्त्रम्‌.। 


बहुवः पण्डिताः क्षुद्रा: सर्वे मायोपजीबिन: । 

कुय्णु कृत्यमकृत्य वा उष्टे काकादयों यथा ॥ ३११ है? 

बहुतसे क्षुद्व पडित मायाजालसे जीबिका करते हैं वे कृत्प अकृत्यकों २ 
ऋरडाठतेहँ जैसे ऊटमें काकादिकोंने किया || ३११ |॥7१ 

दमनक आह-“'कथमेतत ?” सोषबदी त- 

दमनक बोछा-“'यह केस ?'” बढ बोला - 

कथा ११. 

अस्ति कस्पिश्विद्रनोंदेशे मदोत्कटों नाम सिंह अति 
बशलिस्म | तश्य च अजुचरा अन्धे द्वीपिवायसभोंमायव: 
सन्ति | अथ कदाचित्‌ लें! इतस्तलों अ्रमाद्धिः सार्थज्नछ्ठ: 
क्रथनकी नाम उट्टी दृषः। अथ सिद्द आह- अहो ! अपूर्व- 
मभिदद सरवम्‌ । तज्ज्ञायलों किमेतदारण्पक आम्पं वा” इति। 
तच्छत्वा वायस आह-' जोः स्वामिन्‌ ! आम्योपयमुष्ठनामा 
जीवविशेषस्तत् भोज्यः । तत्‌ व्यापाद्यताम्‌” । सिंह आह- 
“नाह गरृहमागत हन्मि | उक्तस्व- 

कसा पनम सदात्कट नम तह रहता था उसके अनुचर दसर गंड, 
कौए, गीदूड थे । एक समय उन्हाने इधर उधर बनमें घूमते हुए अपने साथरे 
श्रष्ट हुआ एक क्रथनक नामक ऊंट दखा | तब 'िह बोछा-'“अहो [| यह" 
बडा आपूर्व जीव है। सो जाता जाब यह ग्राम्प है या वनका” | यह सुन 
कौआ बोलछा--“भो स्वामिन्‌ | यह ग्राम्प पशु उ्दून.म तुम्हारा भोज्य है सो मार 
डाको!!। सिंह बोछू--'मैं घर आये हुएको नहीं मारूगा | कहा है-- 

गहे शत्रुप्रपि प्राप्त िश्वस्तरकुतोम एम्‌ । 

यो हन्पात्तसु्प पाप स्थाच्छतत्राइणबातजन ॥ ३१२॥ 

घरम विश्वासका प्राप्त भयहान शज्नत्ता प्राप्त हु ता उसक मारनस ब्रह्मह- 
त्याका पाप छगता हैं ॥ ३१२ ॥ 

तदभयप्रदानं दत्ता मत्सकाशमानीयतां येन अस्यागम- 
नकारणं प्रच्छामि!” । अथ असो सर्वेरपि विशास्य उमय- 


भाषाटीकासभेलम्‌ । (१३१) 


अ्रदाम॑ दत्वा मदोत्कटलकाशमभानीतः अणमब्धोपबिष्टश्व । 
ततब्लसय पृच्छलस्वेनात्मइतान्तः सार्थश्वंशहसुद्धबों मिवे- 
दितः ! ततः सिहेनोक्रम-''छोः ऋथनक | भा त्व आम 
गत्वा भूयोषषि भारोहइनकट्टझा्गी सूयाः | तदचेव अर्ण्ये 
निर्विशड्ली मरकतलद्॒शानि शबष्पाआणि भक्षयन्‌ मथा सह 
सदेव बस” । सो5षपि तपत्युबत्वा तेषां मध्ये दिवरन्‌ न 
कुततोषपि अयधिति छुखेम आपस्ते। तथाम्येश्युमेदोत्कटस्ण 
महागजेन अरण्णदारिणा सह झुद्धभभवत्‌ | ततस्तश्य दन्ल- 
मुशलप्रहारेब्यथा' साला । व्यथितः कथप्तपि प्राणेने 
वियुक्ता | अथ शरीरासामर्थ्यात न कुत्नवित्पद्मषि चलितुं 
शकक्‍नोति। तेडपि सर्दे काकादयोप्रश्ुत्वेन छुथाविद्टा। परे 
हु।ख भजञ)।। अब तान सिह: माह थी ! अनिविष्पतां कुच्न- 
चित्‌ किश्वित्‌ सत्य बेन अह एसाकपि दशा पत्तस्तद्वत्था युष्म- 
द्वोजन सम्पादयामि'! । झथ ले चत्वारोइपे अ्मितुमारब्धा 
यावन्न किखित्‌ सत्य पश्यन्ति तावद्रायसश्रगालो परस्पर 
मन्त्रयतः | शुगाल आह-' भो वायस | कि प्रभूतआन्तेन, 
अयमस्माक परनो। ऋथनको विश्वर्तास्तष्ठाति संदेन हृत्वा 
आणयात्रां कुम्भ: | वायस आऊाह-ुक्तमुक्क श्वता, पर 
स्वामिना तस्थ अभ्षमप्रदान दततमास्ते न वध्योप्यम'” इति। 
श्रमाल आहइ-भोः बायल ! अहं स्वामिन विज्ञाप्य तथा 
कारिष्ये यथा स्वामी वर्ध करिष्याति तत्तिष्ठनतु भवन्तोंडबरव 
यावदहं गृह गत्वा अम्रोरात्ञां गहदीत्वा च आगच्छामि'। एवम- 
लिधाय सत्वर सिहसादिश्य मास्थितः। अथ सिंदमासत्य इद्‌- 
माह- स्वानित्‌! समस्तवने जान्त्वा वयभागताई, न कि- 
खित्सच्वमासादितम्‌, तत्‌ कि कुर्मा वयम्‌ | सम्पाति वर्य 
बुभुक्षया पद्मेकमाि प्रचाडितुं ल शकल्लुम॥ देवोडडि पथ्याशी 
वत्तते | तद्यदि देवादशों भवति तत ऋषनकारिशितेन अद्ध 
पथ्यक्तिया क्रियते । अथ सहस्तस्ष तदारुणं दयनमाक्‌ण्य 


(१३२) पश्वतन्त्रम्‌ । 


सकोपामेदमाह-“'घिक्‌ पापाधम ! यद्येव॑ भूयोंपपि चदसि. 
ततः त्वां तत्क्षणमेव॒ वधिष्यामि यतों मथा तस्य अभय मद 


तम्‌। तत्‌ कथ व्यापादया्म | उक्तश्व-- 
सो भमय दाव देकर हमारे निकट छाओो जिससे यहां जानेका कारण ईछ 


तब यह सबने विश्वास दे अमय दानकर उसको मदोत्कटकें निकठ लाकर प्रणाम 
कर बेठाया । तब उसके पूछनेपर उसने अपना इत्तान्त सार्थसे छूटनेका विवे- 
द्न किया, तब सिंहने कहा'-भो: क्रथमक ! अब तू फिर गांवकों जाकर भार 
उठानेके कष्टका भागी नहों | सो इसी वनमें शंकारहित होकर मरकतमणिके 


सब्य तृणके अग्रमागोको भोजन करता हुआ हमारे साथ सदैव निंवासकर!” र्क्‌ 


६६ 


बहमभी/ बहुत अच्छा”कह उनके मध्यमें विचरता हुआ निर्मय सुब्षसे रहता था। 
एकदिन मद्रोत्कटका वनचारी महागजके साथ युद्ध हुआ, तब उसके दांतरूपी 
मृशलके प्रहारसे उसको बडी व्यथा हुईं | परन्तु व्यथित होकर किसी प्रकार 
प्राणोंसे मुक्त न हुआ, परन्तु शरीरकी असामथ्येसे सबंथा चलनेकी भी समर्थ 
नहींथा । वेमी सब काकादि प्रभुके जशक्त हानेसे क्षुधासे परम दुखको प्राततहुए। 
तब उनसे सिंह वोढा,--भो | कहीं कोई जाविकी खोज करो जिससे में इस 
दशामें मी प्राप्त हुआ उसे मारकर तुम्हारा भोजन सम्पादन करूंगा” त्तब वे' 
चारोमी भ्रमण करने छंगे जब कोई जीव नहीं पाया तब कोए और गीदड परस्पर 
मंत्रणा करने छंगे, श्रगाल बोढछा,-““भो वायस [ बहुत घूमनेसे क्‍्याहे यह हमारे 


प्रभका विश्वासी क्रथनक मोजूदहे। सो इसे मारकर हम प्र।णयात्रा कर !। काक बोलों- के 


आपच सत्य कहा, परन्तु सामान उसका अमयदातन ।दयाह इस कारणस वह 


वध्यनदीं है”! । आगाठ बोछा,-“वायस | में स्वामीसे विज्ञति कर ऐसा करूंगा 
जो स्वामी उसका बवकरें सो जाप यहीं स्थित रहो जत्नतक में घर जाय प्रभुकी 
साज्ञा लेकर भाऊं” | यह कह वह लिंहकी ओरकों चछा | ओर सिंहको प्राप्त 
होकर बोछा,--“स्वामी ! हम सम्पू्णे बन घुम्र जाये, परन्तु को; जीव जा 
हुआ । सो हम क्या करें जब हम भूखसे एक चरणभी नहीं चक सकते हैं. 

कोमी पथ्य व्यापार करना युक्त है। सो यदि स्वामीकी भाज्ञा हो तो ऋ्रषनकके 
मांसले आज भोजन व्यापार किया जाय” | तब सिंह उसके दारुण वचन सुन- 
कर क्रोधते यह बोछा,-“पापाधम ! विक्कार है तुझे ! यदि फिर ऐसा कहैगा 


भाषाटीकासमेतम ! (१३३ ) 
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तो उसीक्षण तुझकों मारडाद्गा कारण कि, मैंने इसकों भम्यदान दियाहें सो 
। किस प्रकार मारू, कहा हैं- 

न गोपदानं न महीप्रदान न चानदानं हि तथा क्‍प्रधानम। 

यथा वदनन्‍्तीह डुधाः प्रधान सर्वेध्दानिष्वभयपदानम्रे१ ३, 

न गोदान, न सूमिदान, न अन्नदान ऐसा प्रधान है जैसे पडितठोग सब 
द्ा्नेमिं अमयप्रदानको श्रेष्ठ कहते हैं || ३१३ ॥” 

तच्छत्वा शुगाल आह- स्वागमिन ! यदि अभयप्रदानं 
दत्वा वधः क्रियते तदा एव दोषों भवाति | पुनय दि देवपादानां 
भत्तया स आत्मनों जोवेतव्य प्रयच्छाति ततन्न दोष:, 
ततों यदि स॒ स्वयमेव आत्मानं॑ वधाय लनियोेजयति, 
तदध्योप्यथा अस्मार्क मध्यादेखकतमों वध्य इति, यतों 
देवपादाः पथ्याशिनः क्षुन्निरोधादन्त्यां दु्शां याश्यन्ति । 
तत्‌ किमेंते! प्राणेरस्मा्क ये स्वाम्यर्थ न यास्थन्ति। 
अपर॑ पश्चादपि अस्मामिवद्धिप्रवेश! कार्य: । यदि स्वा- 
मिपादानां किखिदनिष्टं भविष्यति ! उक्ततव- 

यह छुनकर आगाछ बोछा-/'छ्वामिन्‌ ! यदि अपय दान देकर बंध किया 
जाय तो यह दोष लगे ओर जो स्वरामीके चरणोंम)ं भक्तिति अपना जीबदे तो 
दीप नहीं है सो यदि वह स्वयही अपनेको वधके निमित्त प्रदान करें तो बच्य 
हैं नहीं तो हममेसे किती एकको वघकरना | कारण कि, स्वार्माके चरण पथ्य- 
ब्यापारसे युक्त भूखके कारण मरणावस्थाको प्राप्त हैं। और पीछे भी हमको 
आगे प्रवेश करना पड़ेगा जो स्वामीके चरणाका कुछभी अनिष्ट होगा | 
कहा है कि- 
अध्मिन्कुले यः पुरुष: प्रधानः स सर्वेयत्नेः पारिरक्षणीयः । 
जस्मिन्विनष्टे कुलसारभूते न नाभिषंगे हारयो वहन्ति ३१४”? 

जिस कुलमें जो पुरुष प्रधान है उसकी सब थत्नोंसे रक्षा करना चाहिये 
उस कुडके सारमूतके नष्ट होनेमें सब ओरसे शत्रु उसको पराभूत करते हैं?” 

लद़ाकण्य मदोत्कट आह-ययेव तत्‌ कुरुष्व यद्रोचते'! 
तच्छत्वा स सत्वरं गत्वा ताब्‌ आह-“भो$ स्वामिनों महती 


( १३४) पञश्चतन्नस्‌ । 


अदस्था दर्तते, तत्‌ कि पय्थेडिलेनलेंन विना को5च अस्मान्‌ 
रक्षव्रिष्यति । तहत्वा तश्य क्षुद्रोभात्‌ परलोक प्रस्थितस्ष 
ऊात्मशरारदान छकुमा यन स्वाभमप्रसादरण अनुणता 
खव्छासत | उक्तस्व- 

यह सुनकर मदोत्कट बोछा,-“जा ऐसा है तो जो तुम्हारी इच्छा हो सो 
करों” | यह सुनकर वह उनके पास्त जाकर बोछा,-“भो ! भो ! स्वामीकी 
बडी कठिन अवस्था है सो अब फिरनेसे क्‍या स्वार्माके बिना हमारी कौन 
रक्षा करेगा, सो चलकर झुवारोगसे परकोक जाते हुए उसको अपना शरीरे- 
प्रदाव करे जिससे स्त्रार्माके प्रसाद अनुणताकों प्राप्त होजायें, कहा है- 

आपकदं प्राप्तुयात्ध्वामी यरथ भत्यस्य पश्यत; | 

प्राणेषु विद्यपानेषु स झुत्यों नरकं ब्रजेत ॥ ३१५ ॥”! 

जिस भ्ृत्यके देखते स्वामी आपत्तिको प्रात्त होता हो अपने प्राण होते 
उसकी रक्षा न करे वह मत्य नरकको जाता है ॥ ३१५ ॥7 

तदनन्तर ले सर्व बाष्पपूरिलदशोीं मदोत्कर्ट प्रणम्य उप- 
विट्टाः । ताब दृष्ठा मदोत्कट आह-भो३ ! पाप दंष्ं वा 
किखित्‌ सत्वमू ९! अथ तेषां मध्यात्‌ काकः प्रोवाच,- 
“इवामिन्‌ ! व्थं तावत्‌ सर्वेत्र पय्थोटिला3, पर॑ न किखित्स- 
त्वमासाएदित दृष्टं था | तद्द्य माँ भक्षथ्रित्वा श्राणान्‌ धारथत 
स्वामी, येतर देवस्प आश्वासन भवति मम पुनः स्वगगंत्रा पि- 
एशत। उचक्तश्वय- 

तब वे सब आंखोंपें आंसू भरे मदोत्कटकों प्रणाम कर बेठे | उनको देखकर 
मदोत्कट बोला,-'भो | कोई जीव प्राप्त हुआ या देखा ??। तब उनके बच- 
मेंते कोआ बोला,- स्वामिन्‌ ! हम सब स्थानमें घूमे परन्तु न कोई जीव पाया 
न देखा । सो आज मुझे भक्षण कर स्वामी अपने प्राणोंकी धारण करे जिससे 
स्वामीका आश्वासन भर मेरी स्वर्गप्राप्ति होगी, कहा है- 

स्वाम्पर्थ यस्त्यजेत्माणान्धत्यो भाक्तिसमन्वितः । 

परं स पदमाभोति जरामरणवर्जितम्‌ ॥ ३१६ ॥” 

भक्तिमान्‌ जो सेवक स्वामिके निमित्त प्राण त्यागन करता है वह जरामरण्‌ 
रहित परमपदको प्राप्त होता है ॥ ३१६ ॥ 


भाषादीकासमेतम । (११५४) 


तच्छत्वा गाल आह-'भोः ! स्वल्पकायों भवाव तब 
ईशिणात्‌ स्वाममनस्तावत भाणयात्रा न लवात अपरो दापषश्व 

ताचत्‌ सम्नत्पद्यत्ते । उक्तथ्व- 

यह सुनकर श्वगाढ बोछा,-आप स्वव्प शरीर हो तुम्हा' मक्षणसे सामी- 
को प्राणयात्रा न होगी और दोषमी प्राप्त होगा | कहा हे- 

काकर्मासं शुनो ज्छिष्ट स्वल्प॑ तदपि दुर्लेलम्‌ । 

भक्षितेनापि कि तेन लकप्तिष्न न जायते ॥ ३१७ ॥ 

एक तो काकका मराप्त दूसरे कुत्तेकी उच्छिए्ततासे बचा हुआ भौर फिर 
थोडा तथा दुष्प्राप्प उसके खानेस क्या है जिसते कि, तृत्ति नहों ॥ ३१७॥ 

तदशिता स्वामिभक्तिभंवता, गत॑ च आतृण्यं॑ भत्तपि- 
ए्डस्म, प्राप्तश्न उमसलोके साधवाद) तदपसर अग्नतः अहं 
स्वानिनं विज्ञापयामि' । तथाहुछिते शगालः सादरे प्रणम्य 
उपदबिष्ठ: घाह- 'स्वामिन्‌ ! माँ भक्षाय्रित्वता अद्य प्राणयात्रां 
बधाय सनम उस्यलाकप्रापत ऊुस । उक्तश्व- 

सो आपने स्तामीभक्ति दिखादी स्वार्मीक्नी अनुशताकी प्राति को, दोनों 
स्कोर साधुश्द प्रात्किया, सो आगेसे हटो में स्वमीको कह,” यह होनेपर 
श्वगाल आदरसे प्रणाम कर बेठा ओर बोला-“स्रामिन्‌ ! मुझ्न भक्षणकर, आज 
ग्राणयात्रा कर मेरी उमयद्योकप्राप्ति करो | कहाहैं- 

स्वाम्पायत्ता:ः सदा आणा भृत्मानामर्जिता धने! ! 

यतस्ततो न दोषो5स्ति तेषां अहणसम्भव३॥ ३१८ ॥! 

प्राण सदा स्वामीके आधीनहें कारण कि, स्वामीने वह धनसे खरीद डियेहें 
सो उनके ग्रहण करनेमे कुछ दोप नहीं होताहै | ३१८ ॥ ” 

अथ तच्छृत्वा द्वीपी आइह-भोः ! साध उक्त भवता,पुनः 
भरवानाप स्वल्पकाय: स्वजात्त१श्च, नखायुधत्वात अभक्ष्य 
एव उक्तय्व-- 

यह सुनकर गेंडा बोला,-“भो | तुमने ठाक कहा आपभी स्वल्यकाय और 
सजातीयहो नखायुध होनेसे अमक्ष्यहों | कहाहै- 


(१३२६) पग्वतन्त्रम्‌ । 


नाभक्ष्य॑ मक्षय्रेत्माज्ञ/ भाणेः कण्ठगतेरपि। 

विशेषात्तदषि स्तोक॑ लोकद्बघविनाशकम्‌ ॥ ३१९॥ 

बुद्धिमान्‌ कंठमें प्राण भानेपरभी अमक्ष्यक्रों न खाय उसमे भी विशेषकर 
छघु होनेसे दोनों छोक नष्ट होतेहै ॥| ३१०९ ॥ 

तद॒शितं त्ववा आत्मन+ कौलीन्घम, अथवा साधु चेद- 
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सा तुमन अपना कुछानता दखडादा, अथवा अच्छा कहाह-- 

एतदथे कुलीनानां नृपाः कु्वाम्ति संग्रहम्‌ । 

आदिमध्यावसानेषु न ते गच्छल्ति विक्तियास्‌ ॥ ३२० ॥” 

इसीकारण भच्छे कुछवानोंकों राजा संग्रह करतेहें जो जादि, मध्य, भन्तों 
कमी विकारको प्राप्त नहीं होतेहें [| ३२० ॥ ”! 

तदपसर अम्नतों येनाहं स्वामेन विज्ञापयामे'!। तथा 
उछिते द्वीपी प्रणम्ष मदोत्कटमाह,-' 'स्वामिन्‌ ! क्रियतास्‌ 
अद्य मम प्राणेः प्राणयात्रा, दीयतामक्षयोवासः स्वर्गें, मम 
बिस्ताय्य॑तां क्षितितले अभूततर॑ यशः तन्नात्र त्रिकल्पः 
काय्थ; । उतक्तथ्व- 

सो भागेसे हटो जिससे में स्वामीसे कह ऐसा होनेपर गेडा प्रणामकर मदो- 
व्कटतें बोला,-“स्वामिन्‌ ! आज मेरे प्राणोसे अपना निर्वाह करो मुझे स्वगेमें 
अक्षय निवासदो पृथ्वीमें मेरा अत्यन्त यश विश्तार करों, उसमें विक्रल्पकरना। 
नहीं चाहिये । कहांहे कि- 

मृतानां स्वामिनः कार्य्य शुत्यानामलुवत्तिनाम । 

भवेत्स्वर्गें3क्ष पो वास; कीचिश्व घरणीतले ॥ ३२२१ ॥” 

जो अलुकूछ भ्रत्य स्वामीके निर्मित प्राण त्यागव करते हं उवका ख्वगेमें 
अश्षयवास और पशथ्तरीमें कीर्त होतीहे || ३२१ ॥ 

तच्छृत्वा ऋषनकाश्विन्तयामास,। “एतेः तावत्सवरापे शो- 
भनाने वाकक्‍्यानि पोक्तानि, न च एंकीउपि स्वामिना विना- 
शित3, तदहमपि प्राप्तकार्ल विज्ञापयामि, येन मम वचनमेते 
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योंएपि समर्थयन्ति!” । इति निशित्य प्ोवाच,- मो ! 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (११२७) 


सत्यम्नक्त भवता, पर॑ भवानपि नखायुधः तत्‌ कर्थ भवरन्त 
स्वामी भक्षयाति। उक्तश्व- 

यह सुनकर ऋथनक विचारनेठगा कि, “इन सबते अच्छे २ बचन कहे 
एककोभी स्वार्मीने न मारा सो मैंभी अब समय प्रासिंपर विज्ञत्ति करू जिससे 
यह तीनो मेरे वचनकों समर्थन करेगे है”! । यह विचारकर बोछा,- मो: ! 
झापने तत्य कहा परन्तु तुममी नखायुधवालेहों सो कै भापकों स्वामी मक्षण 
करेंगे | कहाहै- 

मनसापि स्वजात्पानां योंनिष्टानि प्रचिन्तयेत । 

भवन्ति तस्य तान्येव इहलेके परत्र च॥ ३२२ ॥ 

जो मनप्तेमी अपने जातिके अनिष्टक्ी चिन्ता करतादे इस छोकमे और 
परलोकमे उसको वेही होतेहँ || ३२२ ॥ 

तदपसर अग्रतो येन अहं स्वामिन॑ विज्ञापयामि' तथा- 
सुष्ठिते ऋषनको5म्रे स्थित्वा प्रणम्योबाच-' स्वामिन्‌ ! 
एते तावदमभक्ष्या भवतां तत्‌ मम प्राणेः प्राणयात्रा विधीयत्ता 
ग्रेन मम उनयलोकप्रापिर्भवाति | उक्तथ्व- 

सो आगेसे हटो जिससे में स्वार्माकोीं विज्ञापनादृ”” ऐसा करनेपर क्रथवक 
आगे स्थितहों प्रणाम कर बोढा,-'स्वामिन्‌ | यह त्तो सब अभक्ष्यदं भापके, 
सो हमारे प्राणोंसे प्राणयात्रा करों जिससे मेरी उसयकषोक प्र/ति होगी। क्हाहै- 

न यज्वानोंषपि गच्छान्ति तां गति नेव योगिनः । 

याँ यान्ति प्रोज्ितप्राणाः स्वाम्यर्थ सवकोत्तमाः॥३१२३॥ 

उस गतिको न यज्ञशीर न योगी जातेहं जिस गतिकों स्वामीके नविमित्त 
ग्राण त्यागन करनेवाले उत्तम सेवक जाते हैं ॥ ३२३ ॥” 

'पवमभिददिते ताभ्या शुगालचित्रका््याँ _विदारितोभय- 

। कक्ष क्रथनकः माणाव्‌ अत्पाक्षीत। ततश्र ते छ्षुद्रपण्डिते३ 

सवभाक्षेतः अतोएहं ब्रवीमि ।“बहव३ पण्डिताः क्षुद्रा।''इति। 

ऐसा कहनेपर श्वगाढ और चीतेंस कोख विद्दीणें किया हुआ क्रधनक 
प्राणव्यागन करता हुआ, तब उन सब छुद्गपडितोंने उसको मक्षणकर लिया | 
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सतत में कहताहू कि,“बहुत क्षुद्रपडितोंनि” इत्यादि | 


(१३८) पञ्वतम्च्रस्‌ ! 


तद्भद् ! क्षुद्रपरिवारोपध ते राजा मया सम्पग ज्ञात्तः 
सतामसेव्यश्व । उतक्तखव-- 

सो हे भद्र | यह तुम्दारा राजा क्षुद्ररासवास्वाला है यह मैंने मणीप्रकार 
जानलिया इससे सत्पुरुषोंकों असेब्यहै। कहाभीहै- 

अशुद्धपक्॒तों राज्ि जनता नातुरज्यते । 

यथा गृधसमासन्न; कलहसः समाचेरेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 

अगुद्ध प्रकृतिवाले राजामें प्रजा ( प्रसन्न ) आनद नही होती जैसे गृप्रोसि 
युक्त कलइंस श्रप्ट आाचरण नहीं करसकता ॥ ३२४ ॥ 
लथाच- 
भर देखो- 

शश्जाकारोपपि सेव्य: स्वाइ्धसाकारे) समासदेः । 

हंसाकारो5पि सत्त्याज्यों बृप्राकारे! स त्तेदप:॥ १२५॥ 

गृप्नकेसे आकारवाले राजाका हसाकाथ्वाे सभासद सेवन करसकतहेँ और 
हंसाकार राजा शृध्राकारवाले सभासदोसे युक्त छो तो त्यागना चाहिये ॥३१५॥ 

तन्नून ममोपारे केनाचित्‌ दुजनेन अय॑ं प्रकोषितः । तेनेव 
वद॒ति । अथवा भवाति एतत्‌। उच्तस्व- 

सो निश्चय मेरे ऊपर किसी दुरुतन इसको क्रोधित करादिया इसीसे ऐसा 
कहताहै | अथवा यह होताहीहे, कहाई- 

मृदना सलिलेन खन्यमाना- 
न्यवश्ष्पान्त एेरर)प स्थलान। 
उपजापविदां च कर्णजापेः 
किम चेतांसि झद्ाने मानवानाम्‌॥ रेर२६ ॥ 

कोमल जलसे घिसे हुए पवतके स्थलूमी बिप्त जाते हैं फिर भेद कुशल 
मलुष्पोके कान भरनेसे कोमछ मनुष्योंके चित्तोंकी कौन कह॥ ३२६ ॥ 

कर्णविषेण च भन्नः कि कि न करोति बालिशो छोकः । 

क्षपणकतामपि धत्ते पिचाते खुरां नरकपालेन ॥ रे२७ ॥ 

कान भरनेके विषसे मग्न हुआ मूर्ख छोग क्या क्‍या नहीं करताहे बहुत क्या 
झन्यासीमी होता हैं तथा मनुष्यकी खोपडीमें खुरापाव भी करता है ॥३२७ 


आपाटीकासमेतम । (१३५ ) 


अथवा दराघु चेद्सुच्धले- 
अथवा सत्य कहाहै- 
पादाहतो5पि दृढ्दण्डसमाहतो5पि 
य॑ दृष्टया र्शाति त॑ किल हन्ति सपेः। 
की5प्येब एवं पिशुनो5्ग्रमठुष्यधर्मः 
कर्णे पर॑ स्पृशाति हन्ति पर समूलम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
चरणसे हत और इढ दडसे ताडित सरप जिसे दष्टासे काठता हैं वही 
मरता हे और यह मनुष्य धर्मकी चुग्ी इस प्रकारकी दे कि, मनुष्यकों समूल 
नष्ट करतीहे ॥ ३२८ ॥ 
तथाच- 
औरेभी-- 
अहो | खलझ्ुजड्गस्प विपरीतो वधक्रमः । 
कर्णे लगाति चेकस्थ प्राणेरन्यों वियुज्यते ॥ २२९ ॥ 
हो दुष्ट आर सर्पके बध करनेका धर्म विपर्रात है ।$, वह कानमें फिसीके 


न के 


ढगताहै और प्राणोंसे कोई ( नष्ट ) पृथक्‌ होता हैं ॥ १२५ | 

तदेव॑ गतेषपि कि कत्तंव्यमिति अहं त्वां खुहद्भावात,एच्छा- 
मि” । दमनक आह- तदेशान्तरगमन युज्यते न एवं विध- 
र्प कुस्वामिनः सेवां विधातुम्‌ । उक्ता- 

सो ऐसा होनेपरमी क्या करना चाहिये में तुझे सुहृद्भावसे पूछता हू” 
दमनक बोला,-“आप जन्यस्थानमे चडे जाइये इस प्रकारके कुस्वामीको सेवा 
करनी उचित नहीं कहा हें- 

गरोरप्पवलितस्य कय्यांकाय्पमजानतः । 

उत्पथप्रतिपन्नस्प पारित्यागो विधीयते ॥ रेर० ॥ 

उद्धत कार्य अकार्यके न जानवेवाले उन्मार्गमें प्राप्त गुरुजनका भी त्याग 
कर देना चाहिये || ३३० (0? 

सश्रीवक आह-'अस्माकमुपरि स्वामिनि कुपिते गन्तुं 
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न शक्यते न च अन्धत्र गतानामपि निद्नतिभवाति | उक्तत्व- 
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( १४० ) पश्चतन्त्रम्‌ । 


संजीवक बोला,- हम स्वार्मके क्रोधित होनेपर अन्य स्थानमें नहीं जा- 
सकते कारण कि, अन्य स्थान जानेसे मंगठ नहीं होगा | कहाहे- 

महतां यो5पराध्येत दूरस्थो5स्मीति नाश्वसत्‌ | 

दीषों बुद्धिमतो बाहू ताभ्यां हिंसति हिंसकम्‌॥ ३३१ ॥ 

जो बड़े पुष्षोका अपराध करता है वह में दूरहूं ऐसा विचार नकरे बुद्धि- 
आनूकी दर वाह दूरसेभी उस हिंसककों पकड़कर मारती है | ३३१ ॥ 


तथुद्ध सुक्ता में नान्‍यद्स्ति श्रयस्करम्‌ | उक्तव्व- 
सो युद्धको छोडकर अब और श्रेयस्कर उपाय नहीं है । कहाहै- 
न तान हि तीर्थेस्तपसा च लोकान्‌ 
स्वरगोषिणों दानशलेः सुदृत्तेः । 
क्षणेन यान्यान्ति रणेषु धीराः 
प्राणान्सम्ज्झन्ति हि ये सुशीला$ ॥ रे३२ ॥ 
ख्॒रगंकी इच्छा करनेवाले उन छोकोंकों तीर्थ तप सैंकडो दानव और 
सुछतोंसे नहीं प्राप्त होते हैं. जहां घैयेवान्‌ सुशाक पुरुष युद्धकर क्षणमात्रमें 
प्राप्तहोते हैं ॥ ३३२ ॥ 
सतेः सम्प्राप्यते स्व्मों जीवद्धिः कीतिरुत्तमा । 
तदुभावपि श्ूराणां गुणावेती सुदलेभों ॥ ३३३ ॥ 
मरनेसे खर्गे और जौनेस उत्तप कौ प्राप्त होती है यह दोनों गुण शूर 
पुरुषोंके दुरुम हैं ॥ ३३३ ॥ 
ललाटददेशे रूधिरं स्वत्त श्रस्थ यस्य प्रविशेच्च वक्रे | 
तत्सोमपानिन सम॑ भवेद्य संग्रामसत्ते विधिवत्पादिष्टईम३ ३७॥ 
जिस शूरके माथेसे बहता हुआ रुधिर मुखमें प्रवेश करता है वह विभिष्वेक 
संग्रामयज्ञमें प्रात हुआ सोमपानकी समान होता है || ३१४ | 


तथाच-- 
“और देखो-- 
होमार्थविधिवत्मदानविधिना सद्दिप्रवन्दाचेनेः 
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यज्ञेदूरिसदक्षिणेः सुविहितेः सम्प्राप्यते यत्फलम्‌ । 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१४१) 


सत्तीर्थाअमवासहो मनियमेश्रान्द्रायणायेः कृतेः 

पुम्भिस्तत्फलमाहवे विनिहतेः सम्प्राप्यते तत्क्षणात्‌ ॥? 

विधिपूर्षककत होमाथं मोर दानविधिसे सक्राह्मणोके अर्चनसे तथा बडी: 
दक्षिणावाले यज्ञोंसे ( जो श्रेष्ठ कहे हैं ) जो फछ उनसे प्राप्त होता है तथा तीर्थ, 
आश्रम, वास, होम, नियम, चान्द्रायण भादि करनेसे पुरुषोका जो फछ प्राप्त 
होता है वह फल संग्राम प्राण व्यागनेसे तत्काल मिलता है || ३३५ ॥| ! 


तदाकण्थ दमनकश्चिन्तवामास | “थुद्धाय कृतनिश्चयोपथे 
इश्यते दुरात्मा तद्यादि कदाचित्‌ तीक्ष्णशड्रगभ्यां स्वामिन 
अहरिष्पति तत्‌ महान्‌ अनर्थ; सम्पत्स्यंत । तदेन भूयो5पि 
स्वबुद्धया प्रवोध्य तथा करोमि यथा देशान्तरगमनं करोति'” 
आह च,- भो मित्र ! सम्पक्‌ अभिहितं भवता, पर किन्तु 
क; स्वामिश्टत्ययो; संग्राम: । उक्तस्व- 

यह सुनकर दमनक विचारने छगा, “यह दुरात्ा तो युद्धके लिये निश्चय 
किये हैं सो यदि कदाचित्‌ यह तक्षिण शर्गोते स्वामीकों प्रहार करे तो महान्‌ 
कनर्थ होगा, सो इसको फिरमी अपनी बुद्धिसे समझाकर वैसा करू जो यह 
देशान्तरकों चढा जाय” | बोछाभी-“भो मित्र | तुमने सत्य कहा परन्तु स्वामी 
सेवकका क्या सम्राम ? कहाहै- 

बलवन्तं रिपु दृष्ठटा किलात्मानं प्रमोपयेत । 

बलवद्धिश्व॒ कत्तेव्या शरबन्द्रमकाशता ॥ र३१६॥ 

बलवान्‌ शत्रुकों देखकर भवश्यही आत्मार्का रक्षाकरे और बढ़वानोंकों शार- 
अन्द्रकी समान अपना प्रकाश करना चाहिये ॥ ३३६ ॥ 
अन्यच-- 
और भी-- 

शनत्रोविक्रममज्ञात्वा वेरमारभते हि यः । 

स पराभवमाप्रोति समुद्रष्टिट्टिभाव्था ॥ २३७ ॥7 

औरभी जो शजरुके पराक्रमकों न जानकर वैर जारंभ करता हैं वह टिप्विससे' 
समुद्रकी समाव परामवकषा प्राप्त होता है ॥ ३६७ ॥? 


( १४९) - पश्चवतन्त्रम्‌। 


सश्षीवक्ष आह-“कथमेतद?” सोउब्रवीत्‌- 
संजीवक बोला,--“यह कैसे? ? वह बोला-- 
कथा ३२. 

करस्प्रश्चित्‌ समद्रतीरेकदेशे टिट्विभदम्पती पतिवसतः स्म। 
ततों गच्छाति काले ऋतुसमय्रमासाद् टिट्विभी गर्भमाधत्त। 
अथ आसतन्नमसवा सती सा दिदल्विलमूचे- भो; कानत ! मम 
असबसभयो बत्तेते तद्विचिन्त्ण्तांकिसपि निरूपद्रव॑ स्थान 
ग्रेव तत्राहमण्डकविमोक्षणं करोमि |" टिंट्रिमः प्राह-/भद्ने ! 
रज्योष्य॑ समुद्नरंदेशः। तइनेब पर्व: काय्बे४/!। सा आह- - 
“अन्न पूणिनादिने समृद्रबेजा चरति । सा मत्तगजेन्द्रानपि 
समाकर्षीति लद॒दूरमन्यत्र किडित्‌ स्वानमन्विष्प्ताम?? । 
तच्छत्वा विहृश्य व्ध्विल_ अ ह-भद़े ! युक्तछुक्ते मवत्या का 
मात्रा समुद्रस्घ या मस दूषाणिष्यति प्रसतिम ९ किन श्र 
सवत्या 

कहीं समुद्रक्के एक देश टटीहरी ओर उसका स्त्रमी रहताथा तब समय 
बीतनेम ऋतुत्मयको प्रत्त होकर टिट्टेमान गन धारण किया । तब प्रसवके 
समीप होंनेस सो चह टठोदरो स्वार्मीसे बोली,--“भो स्वामिन्‌ ! मेरे प्रसवका 
समय वर्तमान है सो कोई उपद्रव रहित स्थान खोज किया जाय जिससे में 
च॒हाँ अपने जण्डे व्यागन करू” | दिट्विन बोछा,- भद्वे | यह समुद्रस्थान बहुत 
सुन्दर है सो यहीं बचे उत्पन्न करो” वह बोली .-पूर्णमार्सके दिन यहां समुद्र- 
बेला प्राप्त होती है बह और तो क्या मतवाके हाथियोकोमी आकर्षण करतीहै 
सो कहीं दूर और स्थान खोज किया जाय" ५ यह सुत हँसकर वह टिप्टिम 
बोछा,-- तुमने सत्य कह्दा परन्तु समुद्रकी क्‍या सामप्ये है जो मेरी सन्नत्रानकों 
दूजित करे क्या तुमने न छुनाहै, कि- 

बद्धाम्घरचरमाग व्यपमतधूम सदा महद्भयदम्‌। 

मन्दमतिः का प्रविशति हुताशन स्वेच्छया महुजः ॥रे३८॥ 

आकाशचारियेंके मा रोकनेवाऊ, घूूमरहित सहामयदायक अभ्निमें कोन 
सन्दमति अपनी इच्छासे प्रवेश करता है || ३१८ ॥ 


आाषाटीकासमेततस । (१४३ ) 


मत्तेभकुम्भविद्लनकृतअ्म सुप्रमग्तकप्रतिमय्‌ । 

यमलोकदर्शनेच्छु। सिंह वोधयति को नाम १ ॥ दे१९ श 

मतवाड़े हाथियोंके गण्डस्थलके विदीण करनेमे श्रम किये सोते कालकी 
समान सिंहकों कौर यमछोक देखनेशी इच्छावाछा जगावे ॥ ३१५९ || 

को गत्वा यमसइने स्वथप्न्तकमादिशत्यजञातमथः । 

प्राणानपहर मत्तो यदि शाक्तिः काचिदास्ति तब ॥ ३४० ॥ 

कौन यवलोंककों जाकर स्वयं भथरहित यमराजसे कहेगा कि, यादि तुम 
कोई शक्ति हो तो भेरे प्राणोकों हर ॥ ३४० ॥ 

प्रालेबलेशमिश्रे मर॒ति माभातिके व बाति जड़ें। 

शुणदोषज्ञः पुरुषा जलेन का शीवमपनयाति ॥ ३४१ 8 

शिशिएसे मिली जड भारी प्रभात वायुक्े चडनेसे गुण दोषकों जाननेबारा 
कौन पुरुष उस शीतऊों जछते दूर करसकताह ॥ ३४१ ॥ 

तह्मात्‌ विश्रब्धा अज्रेद गर्भ शुद्ध | उक्तत्व- 

इस कारण निरशक हो यहां गधे त्यागो | कहाहै- 

ये परा भवसन्जस्तः स्वस्थान सबत्यजेन्नरः । 

लेन चेत्पुत्रिणी माता तद्दन्ष्या केन कथ्यने ॥ ३४२ ॥!”? 

जो परामवके डरसे मनुप्य अपना स्थान त्यागताद यदि मात्ता उर्साकले होनेसे 
पुत्रिणीहे तो वध्या किससे कही जायगी ॥[ ३४२ ॥९४ 

तच्छुत्वा समुद्रश्चित्तपा मास' अद्दो गयेः पक्षिकीटस्यास्थ। 

अथवा साधु चेद्मुच्यते- 

यह सुनकर समुद्र विचारने छगा, “अहों इस पाक्षि कौ:का यह गषेहे। भथवा 
सत्य कहाहै- 

उत्क्षिप्प टिट्टिमः पादावास्ते भ्गभयादिवः | 

स्वचित्तकरिपतों गएें। करूब नात्रापि विद्यते ॥ रे४३ ॥ 

कौट जाकाशके गिरनेके भयसे जआाकाशफी ओरकों चरण करके सोताहई 
सहा अपने चिंतते कब्पित गये किसको नहीं है ॥॥ ३४३ ॥ 

तन्मया अस्प प्रमाण कुतृहलादि द्रृष्टव्यम । कि 
मम एपोएण्डापहारे कृते करिप्यति ” इति चिन्तयित्वा 


(१४४) पस्वतन्त्रम्‌ । 


स्थित) । अथ प्रसवानन्तरं पभाणयात्रार्थ गतायाः टिटिश्या 
समऊद्रों बेलाव्यानेन अण्डानि अपजहार । अथ आगयात्ता स 
टिल्विभी प्रसवस्थानं शून्यमवछोक्य मलपन्ती टिट्लिममूचे- 
$भो मूर्सीकथितमासीत्‌ मया ते यत्‌ समुद्रवेछयथा अण्डाना 
विनाशों भविष्याति,तद॒दुरतर ब्रजावः पर मूढतथा अहड्डार- 
माशित्य मम्त वचन न करोषि | अथवा साधु चेद्म॒च्यते- 

सो में कुतृहछस इसका प्रमाण देख़गाही | कि, मेरे अण्डहरण करनेपर यह 
क्या करेगा । ऐपता चिन्ताकर स्थित हुआ | भण्डेरखनेके उपरान्त प्राणयात्राके 
लिये गई हुई टिट्विमीके अण्डोकों समुद्रने बेछाके बहानेसे हरण कर लिया ।_ 
तब आई हुईं वह टिट्टविमी अपने प्रसवत्थानकों घन्यदेखकर विलापक्र टिह्ि- 
भसे बोढी-“भो मू्ख ! मेंने तुझसे कहाथा कि समुद्रवेलासे अण्डोका नाश होगा 
सो बहुत दूर चढकर रकखें तने महतासे अहंकारके आश्रितहों मेरे वचन न किये। 
अथवा सत्य कहाहे- 

खुहदां हितकामानां न करोतीह यो बचः | 

'स कूम इच दुल्चेद्धिः काह्ाद्रष्टों विनश्यति ॥ ३४४ ॥?? 

हितकारी घुहृदोके जो वचन नहीं करताहै वह दुर्वुद्धि लकडीसे गिरे कछु- 
एकी समान नष्ट होताहै | ३४४ ॥" 

दिश्विमि आह-कथमेतत्‌ ! ?? सा अब्वीत- 

टिप्मिने कहा-“'यह केसे १!” बह बोलौ- 

कथा १३. 

अत्ति कस्मिश्वित्‌ जलाशये कम्डुत्नीबो नाम कच्छप; तस्प 
च संकटविकटनाम्री मित्रे हंसंजातीये परमस्लेहकोटिमाशिते 
'नित्यमेव सरस्तीरमासाद्य तेन सह अनेकरदेवर्षिमहर्षीणां 
कथाः कृत्वा ऋस्तमयवेलायां स्वनीडसंश्र्य कुरुतः । अर्था 
गच्छता कालेन अवृध्विशात्‌ सरः शनेः शने! शोषमगमत | 
त्ततस्तद्‌इ/खड/खितो तो ऊचतुः- नो मित्र/जम्बालशेषमेत्न- 
जत्सरः सअआते तत्कथं भवान्‌ भविष्यती ति व्याकुलत्व॑ नो हादि 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१४५) 


ब्तेते”” । तच्छत्वा कम्बुआव आह-भोः! साम्पतं न असख्ति 
अस्माक॑ जीवितव्यं जलामावात। तथापि उपायश्चिन्त्यता- 
मिति | उक्तख्व- ४ 

किसी सरोवरस्मे कम्बुग्रीव नाम कच्छप रहता था उसके संकट विकठनाम- 
वाछे हंसजातिके दो मित्र परम स्मेहकी कोठिको प्राप्तहुए नित्मही सरोपरके समीप 
रहतेथे । उसके साथ अनेक देवार्षे महार्षैयोंकी कथाकर सुययोस्‍्तके समय अपने 
धोंसलेका जाश्रय करते । फिर कुछ दिनोंके उपरान्त क्षवर्षणसे सरोवर शनेः २ 
सूखने गा, तब उसके ढुःखसे दुखी हुए वोह बोले,-“हे मित्र ! यह सरोवर 
तो कर्देम ( कीच ) मात्र अवशेष है सो जाए केसे रहेंगे यह व्याकुलता हमारे 
हृदयमें है”? सो सुनकर कम्जुप्रीव बोढा,-“भों ! इस समय जछके जभावसे 
हमारा जीवन नहीं होगा तो भी उपाय विचारों ) कहाहै- 

त्याज्यं न वैय्य विधुरेषपि काले 
चैर्ग्यात्कदाचिद्गतिमाप्ठुयात्सः । 
यथा समृक्वेणपि च पोतभद्ने 
सांयात्रिकों वाउछति तत्तमेत ॥ ३४५॥ 

प्राख्यके विगड जानेंमेंसी वैर्य त्यागन करना न चाहिये कदाचित्‌ चैर्यले 
उसकी गति प्राप्त होजाय भर्यात्‌ उपाय प्राप्त होजाय, जैसे सागरमें पोत 
(जहाज ) भंग दोनेपर पोतवाणिक्‌ घेयसे तरनेहीकी इच्छा करताहे ॥ ३४१॥ 
अपरख- 
औरमी- 

मित्रार्थे बान्धवार्थ च बुद्धिमान्यतते सदा । 

जातास्वापत्सछु यत्रेन जगादेंद वचो मछुः ॥ ३४६ ॥। 

बुद्धिमानू सदा मित्र और बाघवोंके निर्मित थत्न करे चाहै कैसीमी 
विपत्तिहों मनुने यह वचन कहाहई || ३४६ ॥ 

तत्‌ आनीयतां काचिव ध्टरज्जुलंघ काएं वा,आन्विष्यतां ' 
च भभूतजलसनाथ सरो येन मया मध्यप्रदेश दन्तेगृंहीले 
सति युवां कोटिभागयोः तत्काष्ठ मथा सहित॑ _संगृहा 

१० 


(१४६) पथ्चतन्चम्‌ । 


तत्सरों नयथः” । तो उत्वतः,- मो मित्र ! एवं करिप्यावः 
परं॑ भवता मोनब्रतिेन स्थातव्यं, नो चेत्‌ तब काष्ठात््‌ 
पाती भविष्याति” । तथा अछुछिते, गच्छदा कम्बुमवेण- 
अधोभागव्यदास्थितं कश्वित्‌ पुरमालोकित तन्न ये पोरास्ते 
तथा नीयमानं विलोक्य साविस्मयामदमचुः,-'अहो।! 
चकाकारं किपपि पक्षिम्पां नीयते, पश्चत पश्यत्ता अथ 
हैषां कोछाहलमाकर्ण्प कम्बग्रीय आह-“'भो! | किमेष 
ब्यौलाइल/” इते वक्तुमना अद्घोक्ते पातितः पौरे। खण्डश; 
कृमश् | अतो5ह ब्रवीमि-'खुहृद्ं द्ितकाबानाम” इति । 

सो कोई ध्ढरज्जु वा लघु काष्ट छाना चाहिये भोर बहुत जलसे युक्त कोई 
सरोवर खोज करो जिससे में उसका मब्यभाग अपने दांतोंसे पकड़े और तुम 
उसके दोनों किनारे पकड मुझ साहेत उस सरोवरमें छेजाभो। वह बोले, 
“पत्र | ऐसाही करेंगे परन्तु तुम मौन रहना, नहीं तो आपका काएसे पतन हो 
जायगा” । तबते तैसा करनेपर जाते हुए कम्बुप्रौबने नौचे कोई पुर देखा | 
वहांके पुरवासी उसको वैसा लेजाते देखकर विस्मयपूर्वकक: बोछें-“भ्रहों ! यह 
क्या चक्राकार वस्तु पक्षि लिये जाते हैं देखों २?। तब उनका कोछाहछ 
सुनकर कम्बुर्प्राव बोछा,-भो | केसा यह कोछाहछुहे”” ऐसा कहनेकी इच्छासे 
आधा कहता हुआ गिरा पुरवासियोने खण्ड २ करडाछा । इससे में कहताहूँ 
“हित कारी सुहृदोका इत्यादि? | 
सथाच- 
तैसेही- 

अनागलविधाता च भत्षुत्पन्नमलिस्तथा । 

 हाजितों खुखमेधंत यद्धविष्यों विनश्याति ॥ ३४७ ॥” 

अन|गतवित्रात्ता ( अनुात्थितकर्मे्ो त्रिचारकर करनेवाछा ) ग्रत्युत्पन्नमति 
( उपस्थित विपत्के प्रतिकारमें समर्थ ) यह दोनों सुखसे इद्धेजे प्राप्त होते हैं 
यद्भविप्य ( जो भागमें है सो होगा ) नाश होताहे || ३४७ ॥” 

दिट्टिकत आह- किषमेलत्‌ १! सा अन्नवीत्‌- 

टिट्विम्त बोढा-''यह केता ?” वह वोली- 


बढ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१४७ ) 


कृथा' ३४. 

कर्स्मिश्विव जलाशये अनागतविषाता प्रत्युत्न्नमाततिः 
यद्भविष्यश्रेति चयो मत्स्थाः सन्ति | अथ कदाचित ते जला- 
शर्य दृष्ठा गच्छद्धिममत्स्यजी विभिरुक्ते यदहो!बहुमत्स्यों5्य॑ 
हद! कदाचिदापि नास्मामिरन्वेषितः। तद॒द्य तावदाहार- 
वृत्ति; सज्ाता, सन्ध्यासमयश्र संबृत्तः तत; प्रभातेज्त आग- 
न्तव्पाधिति निश्वय+! । अतस्तेषां तत्कुलिशपातोपम॑ बच; 
समाकण्ष अनागतविधाता सर्वान्मत्श्थान्‌ आहूय इृदखूचे,-- 
“अह्दोी | श्रुत भवद्धिः यन्मत्थ्यजीविभिरभिहितम १ तत्‌ 
राजावपि अम्यतां कथखित्रिकर्ट सर; । उक्तथ्व- 

किसी एक सरोवरमे अनागतविवात्ता प्रत्युत्पन्नमति और यड्भविष्य तौन मत्त्य 
रहतेथ, तब उप्त जलाशबको देखकर जाते हुए मत्य्यजीधियोंने कहा--“भहो ! 
यह हृद बहुतसी मछलियोवाढा है, हमने कभी इसकी खोज न की | सो आज 
तो आहारबृत्ति हो चुकी और सन्ध्या भी होगई । सो प्रात काछ यहा आओ 
यह निश्चय है” । तब वज्रपातके समान उनके बचनकों श्रवणकर जनागत- 
विधाता सब मछलियोको बुछाकर यह बोछा,-“भहो सुना आपने जो धीमरोंने 


३ 4७ 


कहा ? सो रातमेही किसी निकटके सरोवरमे चढो ! कहा है- 

अशक्तेबेलिनः शत्रो$ कत्तेब्य प्रपलायनम्‌ । 

संश्रितव्यो5थवा दुग नाभ्या तेषां गतिभंबेत्‌ ॥ ३४८ ॥ 

अप्तमर्योकीं बल्वान्‌ शत्रुओंक्े बिकटसे पछायन करना चाहिये अथवा 
दु्गमें स्थिति करे उनको दूसगे गति वहीं है || ३४८ ॥ 

तन्‍तून ममातसमये मत्त्यजीबिनो५5च समागम्ध मत्त्यं- 
क्षय कारिष्यान्ति एतन्‍्मस मन्‍ासे व्तते । तन्न सुत्ते साम्प्े 
क्षणमद्रि अवावस्थाठुल्‌ । उक्तस्व- 

सो अवब्यही प्रभाततमय मत्त्य्जावी यहा आकर मत्स्पोका बाश करेंगे 
यह मेरे मन वर्तेता है सो इस समय क्षणमात्र माँ यहा रहना उचित नहीं है | 
कहा है- | 


(१४८) पश्बतन्त्रम्र- 


विद्यमाना गतियेंपामन्पत्रापि सुखावहा । 
ते न पश्यन्ति विद्वांसों देहभड्ढं कुलक्षयम्‌ ॥ ३४९ ॥! 
जिनको अन्य स्थानमें सुखदायक गति विद्यमान है वे विद्वान दहभंग और 
कुछक्षयकों नहीं देखते हैं ॥ ३४९ 7? 
तदाक़ण्य अत्युत्पन्नमातिः आह-अहो ! सत्यमर्मिदित 
भवता,ममापि अभीष्ठमेतत, तदन्यत्र गम्पतामिति । उक्तश्व- 
यह सुन प्रत्युत्नन्नभति बोछा-/ अहो | भापने सत्य कहा, यह मुझकोभी 
अमीष्टहै सो अन्य स्थानमें जाना चाहिये | कहाहै- , 
: परदेशभषाद्धीता बहुमाया नपुंसका। |, 
|, स्वदेशे निधन यान्ति काका; कापुरुषा मुगा; ॥ ३५० ॥, 
परदेशके भयसे मीत बहुत ममतावाले नपुंसकक काक कापुरुष और ग्रंग 
बहीं मृतक होजातेहँँ || ३५० || 
यस्यास्ति सर्वेत्र मतिः स कस्मात्‌ 
स्वदेशरागेण हि याति नाशम्‌ । 
तातस्थ कृपो5्यमिति ब्रुवाणाई 
क्षारं जले कापुरुषा; पिबन्ति ॥ २५१॥ ” 
जिसको संवंत्रगति विद्यमानहै बह भपने देशके रागसे क्यों नाश होताहै 


5 चे 


पिताका कुआह एसा ।वेचार कर खार पानीको पुरुष पीते हैं ॥ ३५१ ॥ ”! 


अथ तत्समाकण्य प्रोच्चावहरुप यद्धविष्य/ श्ोवाच॥, 
“अहो ! न भवद्धर्यां मन्त्रित सम्पगेतादिति । यतः कि वाड- 
मारजेणापि तेषां पितृषेतामहिक एतत्सरः त्यक्तुँ युज्यते !॥ 
यदि आयुःक्षयो$स्ति तदन्यत्र गतानामपि मृत्युभंविष्यति 
एवं । उत्तव्व- 

यह वचन सुन ऊंचे स्वसस हंसकर यद्भविष्य बोढा,-“भहों ! भापन, 
जच्छा मत्र नहीं किया सा वंया वाणाम्रान्नसंहं उच (पता पेतामहादका यह 
सरोवर त्यागन करदें £ यादि आयुका क्षयहै तो भन्य-स्थानमें जाकर भी मृत्यु 
होगी । कहाहै- 


नापषादीकासमेतम। (१४९ ) 


अरक्षित॑ तिष्ठति देवरक्षित 
सुरक्षितं देवहतं विनश्यति । 
जीवत्यनाथो5पि बने विसजितः 
कऊृतमयत्रोपपि ग्रहें विनश्याति ॥ ३२% ॥ 
सरक्षित पुरुप दैंव्से राक्षित हुला त्वित रहताह ठेचते हृत हादसे छुर- 
प्षितमी नष्ट होता है । बनें त्यागव किया ऊनायमी जीताहै छोर वत्वक्रने 
पर घरम मा नहीं जाता हैं | १५३ 
तद॒हँ न यास्यामि भवदज्यां च यत्मतिभाति तत्कनंव्यम" । 
झअथ त्तस्य तं॑ निश्चय ज्ञात्ता अनागतक्षियाता मत्युत्यन्नमातिश्व 
निष्कान्ती सह परिजनेन । अथ यनमाते तेमत्स्यजीवेमि- 
जलिस्तललाशयमालोच्य यज्भविप्येण सह ततव्‌ सरो मिम- 
त्स्यर्तां नीतम्‌ । अतो5हई व्रवीमि अनागताबिधता च”'इते 
तत ज्ञात्वा दिष्टिम आह- भद्ने ? कि मां यह्नविष्यसदशं 
सम्भावयसि ! तत्पश्य में दृद्धिमभाव॑ यावदेने दुष्टसलुद 
स्वचझछता शोषयामि" । टदिपट्विन्‍ी आह- अहो - ऋकस्ले 
समुद्वेण सह विश्वहं। ? तन्न झक्तमस्थोपरि कोप कलठेंम । 
ल्त्त्त्व्व - 
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पुसामसमथानाइपद्धवाय त्मनाों भ्रवेत्काए: | 
पठर ज्वल्दा तमात्र निजपाश्वाचव दहाततराम ॥ ५३ 


(१५० ) पश्चतन्त्म्‌ । 


असमय्थ पुरुषोंका क्रोध अपने नाशके ही निमित्त होताहैं अत्यन्त जलती 
हुईं कसेरी अपने निकटकोही जछातीहै ॥ ३५३ ॥ 
तथाच- ह 
और देखो- 
अविदित्वात्मनः शक्ति परस्ष च॑ समृत्छुकः। 
गच्छन्नभिमुखों नाश याति वही पतेंगवत्‌ ॥ ३५४ ॥” 
जो उत्क॑ठित हो अपनी शक्ति जोर परकी शक्ति विनाजाने सन्मुख जाताहै 
वह अभ्िमें पतेगकी समान नष्ट होजाताहै | ३५४ ॥” हे 
(टटिट्विन आह-प्रिये ! सामेद॑ बद्‌येषामुत्साहंश 
स्वात त स्व॒तपा आह गुरून ।वेऋमननते | उक्तथ्व- 
ठिट्टिम बॉला,-प्रिये ! ऐसा मत कहो जिवको उत्साहशक्ति होतीहै 
स्वल्पर्भा बंड बडॉपर जीक्रमण करते हैं। कहाहै-- 
वशपषात्पारपूणस्य यात्र शनोरबषण। १५ 
आशअिमुख्य शशाड्रध्य यथाद्यायि विध्ुन्तुदः ॥ ३५५ ॥ 
क्रोधी शत्रु विशेषकर परिपृर्णकेही सनन्‍्मुख जातेह जैसे राहु अर्भातक 
चन्द्रमाके सनन्‍्मुख ॥ २५९ ॥ 
तथाच-- 
भौरभी देखो- ॥ ॥॒ 
प्रभागादधिकस्णापि गण्डश्यानमदच्युलेः 
पद सूस्‍्चि समाथत्ते केसरी मत्तदन्तिन! ॥ ३५६ ॥ 
प्रंधाणसेमी अधिक, गण्डस्थलमें उ्याम, मदत्यागनेवाे मत्त हार्थाके सिरपर 
सिंह चरण रखता है | ३५६ ॥ 
तथाच- 
तैसेही-- . 
| : बालस्थापि रवेः पादाः पतन्त्युपारे, भूम्ताम्‌ ) 
तेजसा सहजातानां वयः कुत्रो पद्यज्यते ॥ ३५७ ॥ 
बालक सूर्यकी किरणों पर्र॑तोके ऊपर गिरती है तेजके साथ उत्पन्न इओंकी 
भव्य नहीं देखीजातीई ॥ ३९७ ॥ | 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१५१) 


: इस्ती स्थुलतरः स चाइकुशवशः कि हस्तिमात्रोंफकुशः 
दीप प्रत्यालिते प्रणश्याति तम*किदीपमान तमः । 
वरज्जणाप शताः पतान्त गेरसः के बच्चमान्ना गार- 
स्तेजो यस्थ विराजते स बलवान्स्धूलेषु का पत्थथ+ ३५८ 

, हाथी महास्थूलहै बह भकुशऊ बच्ोंहै कया भकुश हार्थाकी समान है *दीप- 

के ज्वल्त होनेमें भ्धकार नाश होताहै क्या दीपक भ्धकारकी समान है £ 

बन्नसे सैंकडों पर्वत गिरजाते हैं क्या वजन्न पर्वतकी समान है ? तेज जिसमे है 
वही बलवान्‌ है भोटे शरीरवाल्में क्या विधास है ॥ ३५८ ॥ 

तदनया चर्च्वास्य सकल तोय॑ शुष्कस्थलतां बयामि' ॥ 
दिट्टिनी आह-' हो; कान्‍्त ! यत्र जाह्ृदी नवनदीशतानि 
ग्रद्दौत्वा ।नत्यमंब भावशात तथा सन्छुश्य, तत्कथ त्वमष्ठा- 
दशनदीशतः पूथ्थमाणं त॑ विप्षषवाहिन्था चज्ज्व्या शोवयि- 
प्यासि (। तत्‌ किमश्रद्धेंधल उक्तेव । टिटिम आह-'पभिये! 

सो इस चोचसे इपका सम्पूण जछ सुखा डाह्गा” टिप्टिमी बोली,--'भो 
स्वामित्‌ ! जहा गया नदी नौसौं नदियोंको छकर नित्यही प्रवेश करती है तथा 
सिन्धु नदभी, सो किस प्रकार तू अठारहसा नदियोस्ते प्रमाण उस सागरको 
जलुकण वहन करवेवाढी चोचसे सुखासकेगा * सो अश्रद्धंय बचनोते क्या 
दाम हैं! टिट्टिम बोछा,-“प्रिये | 

अनिर्वेदः श्रियों मूलं चज्चुमें छोहसन्निमा । 

अहोराच्राणि दीर्घाणि समृद्र: किं न शुष्पति॥ ३५० ॥ 

निवेदका नहाना उद्योग) छक्ष्मीका मूल है मेरी चोच छोहनिर्भितसी है दिन 
रात दीघेहे समुद्र क्‍यों न सूखेगा॥ ३५९ ॥ 

हुरधिगमः परभागो थावत्युरुषेण पौरूष न कृतम्‌ । 

जयाते तुलामधिझटों भास्वानपि जलदूपटलानि॥१६९०॥॥ 

परायाभाग कठिवतास मिछताहै, परन्तु तभीतक, जबतक कि,- पुरुष पुरुपाथे 


& 


नहीं करताह तुढा (सक्रमण)में प्राप्त हुआ सुयभी मेघसमुहका जातताहे३६ ०” 
टिट्टिग्पाह- यदि त्वयावश्य॑ समद्वेण सह बेरानुष्ठार्न 


38806 808 विहगानाहय खुहत्जनसहित एवं समा चर । 


(१५२ ) पश्चतन्त्रम । 


टिट्टिमी बोढी-“अवश्यही यदि समुद्रसें विम्रह करतेहों तो और बिहंगमोंको 
बुलाकर सुहजवोंक्े सहित ऐसाकर । कहाहै- 

बहुनामप्यसाराणां समवायों हि दुर्जेय;। 

वर्णरावेष्टयते रज्जुर्यया नागोपि बध्यत 0 ३६१॥ 

बहुत निर्बक्लोंका समूहभी दुर्जेय है तिनकोंसे बनी हुईं रस्सीमें हाथी धांध 
लिये जाते हैं | ३६१ ॥ 
तथाच- 
मोरभी कहते है-- 

चटकाकाष्ठकूटेन माशक्षिकाददुरेस्तथा। । 

सहाजनविरोधेन कुशररः श्रलय॑ गत) है ३१६२ ॥ 

काष्ठ कूटपे चठका, मेडकोते मक्षिका तथा महाजनोंके विरोधसे हाथी 

प्रढयकों प्राप्त हुआ ( नाश होगया ) ॥ ३६२ 6” 
: 'दिद्विन आहइ-“कथमेतत्‌ !” सा भ्ाह- 

टिट्विम बोछा,-- यह कैसे १”? वह बोछी- 

कंथा १५. 
करिमश्रिद्दनोंदेशे चटकरंपती तमालतरुक़ृतनिलयों 

प्रतिवप्तत। । अथ गच्छता कालेन संततिरभवत । 

अन्प स्मिच्रहानि प्मत्तो गज: कश्चितं तमालवक्ष॑ घर्मा- 

लेश्ठाया्थी समाश्रितः । ततो मदोत्कर्षातां तस्य 

शार्खां चटकाक्रान्तां पृष्कराम्रेणाकृष्प बभ्ख | तस्या; 

' भंगेन चटकाण्डानि सर्वाणि विशीणांनि । आड़ 
शेषतया च चटकों कथमपि प्राणे्न विश्यक्तों । अथ 
साण्डभंगामिभूता मलापान्कृबाॉणा न कथंचिदति- 
छत | अत्रान्तरें तस्यास्तान्म्रल्ापाज्छुत्वा काष्ठकूटो 
नाम पक्षी तस्थाः परमसुहत्तदःखदु!खितों भ्येत्य तामु- 
वाच-““भवति ! कि वथाप्रलापेन । दक्तत्व- _ 
किसी एक बनके निकट चटक चठकी तमालबृक्षमें घोंसला बनाकर रहते 

थे | कुछ समयके उपरान्त उनके सनन्‍्तान हुईं | किती दिन मत्त हुआ घनका 


साषाटी कासमेतम्‌ । (१५३ ) 


हाथी तमादवृक्षके नीचे धूपसे घबडाया छायाकी इच्छासे जाबेठा, मंदके उत्क- 
पैसे उस बक्षकी उस शाखाकों जिसपर चटऊक था अपनी सूडके अग्रभागसे 
'खैंचकर तोड डाछा, उसके टूटनेसे चटकके सम्पूर्ण अण्डे भन्न होगये भादययु 
शेष रहनेसे किसी प्रकार चटका चटकी प्राणोसे वियुक्त न हुए । तब चटका 
निज अंडोंके मंग्र होनेसे तिरस्क्त हो रुदन करती कुछभी खुखको प्राप्त व हुई 
उसी समय इसके इस प्रढापकों सुन खुटबढई नामकपक्षी उसका परमसुहृत 
उसके दुःखसे दुःखी हुआ आकर उससे बोछा-'भगवति | क्यो इथा रुदन 
करती हो । कहाहै-- 
नष्ट मतमतिक्रान्तं नालुशोचन्ति पण्डिता; । 
पण्डितानाथ सूखोणां विशेषो5य यतः स्पृतः ॥ १६३ ॥ 
नष्ट, मृत और विशीर्ण हुएका पडितजन शोच नहीं करते हैं यही पडित 
ओऔर मूखोंमें विशेषह | ३६३ ॥ 
तथाच- 
तैसेही- 
अशोच्यानीह भूतानि णे सूठस्तानि शोचाति 
स॒ दुःखे लभते दु४खं द्वावनर्थों निषेवते ॥ ३६४ ॥ 
इस ससारमें जो मूढ़ अश्ोच्पोंको शोच करताहै वह दुःख दुःख दोलों 
अनथोंकों सेवन करतहि ॥ १६४ ॥ 
अन्यक्च-- 
औरमी-- 
क्ैष्माश्व॒ बान्धवेसुक्े भेतों छुके यतो5बशः। 
तस्मान्न शेद्तिव्यं हि क्रिया; कार्य्पाश्व शक्तित॥३६५॥!? 
बाधबोंके त्यागन किये रछेष्माश्रु आधुओोको प्रेत अबशहोकर भोगताहै इस 
कारण रोना उचित नहीं शक्तिके अनुसार उसकी क्रियाकरे॥ ३६९ ॥” 
चंटका प्राह-' अस्त्वेतत्‌ । पर दुष्गजेन भदात्‌ मम 
सन्तानक्षयः कतः, तद्यदि मम त्वं सुहत्‌ सत्यस्तद॒स्प 
गजापसदस्य को5४पि वधोपायश्रिन्त्थतां बस्प अबुष्ठा- 
नेन में सन्‍्ततिनाशहु/खमपसरति ।.उक्तस्व-- 


(१५४ ) प्वतत्त्रम्‌ । 


चटकान कहा,-- यह सत्यहे परन्तु दुष्ट हाथीने मदसे मेरी सन्तान क्षय 
करडाली सो यदि तुम मेरे सत्य सुहृद्‌ हो तो इस बीच हाथीका कोई वधोपाय . 
चिन्तन करो जिसके करनेसे मेरी सनन्‍्ताननाशका दुःख दूरहो। कहाहै- 

आपादि येनापकृतं येन च हसिले दशासु विषमाछु । 

- अपकृत्य तथों रुमयोः पुनरपि जात॑ नर॑ मन्ये ॥ ३६६ ॥” 

जितने आपत्तिमें बुरा किया, दुःखदशामें जिसने हास्य किया उन दोनोंका 
अपकार करके में मनुष्यका फिर जन्म होना मानता हूं || ३६६ ॥” 

काछकूट आह- भ्रगवति | सत्वमभिह्ितं भवत्या। उक्तेच- 

खुटबढई बोलछा--'भगवति | तुमने सत्य कहा | कहा भी हैं-- 

स झुहद्॒यसने यः स्थादम्यजात्छुक्भधवीएपि सन्‌ । 

बृद्धी खवोडपि मित्र स्पात्लर्वेषामेष देहियाम ॥ ३६७ ॥ 

चाहे अन्य जातिका है पर दुःख जो सहाय करे वही घुहृदू है इंद्धिमें सव 
देहधारियोंके सब मित्र होते हैं || ३६७॥ - 

स सुहद्दयसने यः स्थात्स पुत्रों बस्तु भक्तिमाव्‌। 

ख भत्यों यो विधेयज्ञ: सा साय्यां यत्र निर्देतिः ॥३६५॥ 

वहीं सुहृद्‌ है जो, दुःखमें साथ दे, वही पुत्र है जो भक्तिमान्‌ है, वही भ्रत्य 
है जो विधिका जाननेवाछा है और बही भाय्यों है जिपसे सुख हो ॥ ३६८ ॥ 

तत्पश्य में बुद्धिमभाद; पर॑ ममापि खुहदमूता वीणारवा 
नाम मक्षिका अस्ति । लत्‌ तामाहूय आगच्छामि येन स 
ढरात्मा ुष्टगजो वध्यत'। अथ अलों चटकया सह-माक्षे- 
कामासाद पोवाच-' भद्रे ! बम इष्टा इस चदका केनचिद्‌ 
दुष्टगजेन पराभूता अण्डर्फोटनेन लत्तसर्य वधोपायमठुति- 
छुतो में साहाय्यं कलुमहलि” | मक्षिकापि आह-भद्र ! 
किम्ुच्यते+त्र विषये । उक्तश्व- 

सो मेरी बुद्धिक्के प्रभावकों देखो, पल्तु मेरी एक, मित्रंभूत वीणारवा नामक 
मक्खी हैउसको बुलाकर आता हूं जिससे वह दुरात्मा दुष्ट हाथी मरे”. तब्र यह 
चटकाके सहित मक्षिकाको प्राप्त होकर बोछा,--“मद्ने | मेरी सुहृद्‌ यह चठका 
किसी दुष्ट हाथीने- झण्डे नष्ट कर तिरत्कत की है। सो इसके वधोपायका अबु- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१५५ ) 


न करनेमें मेरी सह्ययता करो” | मक्षिका वोली,--सद्गर | इस विषयमें क्या 
कहते हो | कहा है- 
पुरे; भत्युपकाराय मित्राणां क्रियते प्रियम्‌ । 
यत्पुनमिंत्रमित्रस्य कार्य मिन्रेने कि कृलम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
किर प्रत्युपकारके छिये मित्रोका प्रिंय किया जाता हैं फिर मित्रोंका कार्य 
मित्र कौनसा नहीं करते सब करते हैं || ३६९ ॥ 
सत्यमेतव्‌ पर॑ ममादि भेकी सेघनादी नाम मित्र तिष्ठति, 
तमपि आहय यथोचितं कुमः । उक्तत्व- 
यह सत्य है, परतु मेरा मित्र एक मेथनाद नामक मेडक हैं सो उसेभी 
बुलाकर ययोचितकारये करें, कहा है-- 
हित साक्षसमाचारेः शाख्तत्तेमतिशालिमिः । 
कथचिन्न विकल्पन्ते विद्वद्धिश्चिन्तिता नया; ॥ ३७० ॥” 
हितकारी भ्रच्छ आचरणवाजे शात्नज्ञता वुद्धिमान्‌ बिद्वानोका विचारा हुआ 
कमी अन्यथा नहीं होता | ३७०॥ 
अथ ते च्रघोंषपि गत्वा मेघनाइश्य अग्रे समस्तमपि 
बृत्तान्त निवेश तस्थः। अथ स प्रोधाच-"कियन्मातन्रोंडसी 
वराकी गजो महाजनस्थ कुषितस्थामे । तन्मदीयों मन्त्र: 
2कर्तेव्पः | मक्षिक्के | त्वं गत्वा मध्याह्रसमये तश्य मदोद्धतस्थ 
गजस्थ कर्ण वीणारवसह॒शं शब्द झुझ, येव श्रवणसुखला- 
लसोी निर्मीलितनयनों भवाति । ततश्व काछष्ठकूट्चंच्चा' सफो- 
टिलनयनो5न्धीमूतः तृषात्तों मम गर्ततदाश्रितस्थ सपरिक- 
रस्य शब्द शृत्वा जलाशय मत्वा समभ्येति । ततो गत्तमा- 
साथ्र पातिप्पाति पग्चत्वं यास्पति च। इति । एवं समवायः 
ड यथा वेरसाधन भ्रवाति” । अथ तथा अलाछिते स 
' मत्तनजों माक्षिकागेयसुखातनिमीलितनेत्रः काष्ठकूटहतचश्षुः 
मध्याहसमये श्राम्यन्‌ मण्डकशब्दानुसारी गच्छन्‌ महतीं 
गत्ता मासाद्य पतिलों मृत्तश्व | अतोएई ब्रवीभिचटका काछ- 
कूटेन”' इति । मु 


( १५६ ) पथ्चतन्न्रम । 


' त्तब वे तीनों जाकर मेघनादके आगे समस्त इत्तान्तकों निवेदन कर स्थित 
हुए। तब कहने छगा कि-“क्या वस्तु है यह क्षुद्र हाथी क्रोष किये हू 
महाजनोके भागे ! सो मेरी सम्मति करो। मक्षिके! तू जाकर दुपहरके समय उर्से 
मदोद्धतहार्थाके कानमें वाणाशब्दकी समान शब्दकर जिससे श्रवणपुखकी छालू- 
सासे वह नेत्र माचलेगा, उसी समय यह खुटबढईकी चोंचसे भांख फोडा 
हुआ आन्या हो प्याससे व्याकुछ हुभा खाइईके निकट मेरा पारवार सहित झब्द 
अवण कर जलाशय मानकर प्राप्त होगा | तब गतेंको प्रपप्तहो गिरिगा भौर फिर 
मरजायगा | इसपग्रकार कौशछ करो तो वेरसाधन होजायगा” तब यही करनेपर 
मकखीक गानसुखसे नेत्र मीचतेहां, खुटबढईसे आंखें फोडाहुआ मध्यान्ह समय 
घृमता मडकके दब्दका अनुसरण करता“ बडे गतेकरों प्रातहो गिरकर मरगया। 
इससे में कहिताहू /"चटका ख़टबढईसे इत्यादि” 

डिट्टिम आह-मभंद्रे ! एवं भवतु, सुहृद्र्गसमृदायेन समुद्र 
शोषायेष्यामि” इति निश्चित्य बकसारसमयूरादीन्‌ समाहूय 
ओवाच-“ मो! ! पराभूतो 5४ समुद्रेणाण्डकापहारेण तद्नि- 
न्त्यतामस्थ शोषणोषायः३? । ते सम्मन्‍्ूय प्रोचुः अशक्ता 
चय सल्षुद्रशोषणे, तत्‌ कि बृथात्रयासेन । उक्तश्व- 

टिप्टिम बोछा,- भद्दे | यही होगा सुहृदगोंके सहित सागर शोषदंगा” 
ऐसा निश्चय कर बक सारस मृगादिको बुछाकर बोला-“भो | मुझे अण्डे हरण& 
कर इस सागरने पराभूत कियाहै सो इसके खुखानेका कोई उपाय करो” थे 
सम्मति कर बोले,--/सागर शोषनेमे हम असमर्थ हैं क्यों द्था प्रयास करतेहो | 
-- अबलः प्रोन्नतं शत्रुं यो याति मद्मोहितः । 

सुद्धाथ स निक्‍तेंत शीर्णइन्तों गजो यथा ॥ ३७१ ॥ 
> निर्बठ और उन्नत शन्नुके पास जो मदमोहित होकर युद्धाथ जाताहे वह 
शीणदन्त हाथीकी समान युद्धके लिये निवृत्त होता है || ३७१ ॥ 4 
. तदस्माकं स्वामी वेनतेयः अस्ति, तत्तस्मे सर्वमेतत्‌ पारे- 
भवस्थान॑ निवेधतां येन स्वजातिपरिभवकुपितों वेरानृण्यं ग- 
च्छाति । अथवा अन्नावलेप॑ कारिष्यति तथापि नास्ति वो 
हुःखम्‌ । उक्त्- 


भाषाटीकासमेत्तम्‌ । (१५७ ) 


सो हमारा स्वामी गरुडहे सो उसके निमित्त यह परिभवका स्थान निवेदन 
करो जिससे अपने जातिके पराभवसे क्रोचित हुआ वैरकी अनृणताकों प्राप्त 
हगा | अथवा जो अवलेप ( गर्व) करेगा तोभी दु ख नहीं है | कहाहै- 
खुहदि निरन्तरचिते गुणवतति भत्पेः्लवतिनि कलने । 
स्वामिनि शक्तिसमेते निवेद्ध ढःखं सुखी मदति ॥३७२ ॥ 
निरन्तर चित्तवाले सुहृद, गुणवान्‌ मृत्य, अनुवर्ती ल्ली, शक्तिमान्‌ स्वा्मीसे 
अपना दु.ख निवेदन कर सुखी होता है ॥ ३७२ |॥ 
तथ्ामों वेनतेयसकर्श यतो5सो अस्मार्क स्वामी” । तथा 
“अनुष्ठिते सब ते पक्षिणो विषण्णबदना बाप्पपूरितदशः 
बेनतेघबसकाशमासाद करुणस्थरेंण फ्त्कसेमारब्धाः-“अहो 
अब्रह्मण्य पत्रह्मण्यम्‌ ! अधुना सदाचारस्य टिट्टिभस्यथ भवत्ति 
नाथे सति, समुद्रेण अण्डानि अपहतानि । तत्‌ प्रमष्टमघुना 
पक्षिकुलम्‌ । अन्येषषि स्वेच्छया समुद्रेण व्यापादयिष्यन्ते । 
उक्तश्व- 
सो हम गरुड़के पास जाते हैं क्यों कि, यह हमारा स्वामी है” ऐसा करने- 
पर सब पक्षी दु/खी मुख नेत्रेंमें आसुभरे गरंडजीकों प्राप्तों करुणास्वस्से स्वांत 
ढेंन छगे । “भहो।! भवध्य है भवष्यदे || कि, इस सदाचार ठिध्टिमके भप्डे 
"ब्लागरने हरण करडिये | सो अन्न पक्षिकुछ नष्ट हुआ । भौरोंकोमी सेच्छासे 


हल 


सागर नष्ट करेगा । कहाहै-- 


4 


एकरूप कर्म संवीक्ष्य करोत्यन्तोषषि गहितम्‌ । 
गताहुगतिकों लोको न छोकः पारमाथिकः ॥ ३७३ ॥ 
एकका कुत्सित कर्मे देखकर दूसरेमी वैत्ा करते हैं छोककी मेडा चालहैं 
रस्मार्थकी नहीं [| ३७३ ॥ 
पैथाच- 
और देखो- 
चाटुतस्करइबेत्तेरतथा साहसिकादिमिः । 
पीद्यमानाः अजा रक्ष्या; कूटच्छत्मादिमिस्तथा ॥१७४ ॥ 


(१५८ ) पग्व॒तन्त्रम्‌ | 


ले 


चाटुकषार दुर्बंच साहासियोले (दुजेंन ) तथा कपट छल्बालेसे पीडित 
हुई प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये | २७४ | 

प्रजानां धर्मपड़्भागों राज्ञो भवति रक्षितुः । 

अधमादपि पह़मगो जायते यो न रक्षति ॥ ३७५ ॥ 
| रक्षा करनेसे राजाको प्रजाके ध्मेंका छठामाग मिछताहै और जो रक्षा नहीं 
करता उसको अधमका छठा भाग प्राप्त होता है॥ २७५ ॥ 

अजापीडनसन्तापात्सछुद्धतों हुताशनः । 

राक्ष) भय कुल प्राणान्नादःध्वा विनिवत्तते ॥ ३७६ ॥ 

प्रजापीडनके सनन्‍्तापसे उठीहुई अप्नि राजाकी छक्ष्मी कुछ और प्रार्णोको 
दुग्ध करकेही नित्त होती है || ३७६ || 

राजा बन्धुरबन्धू्ना राजा चक्षुरचक्षुपाम्‌ । 

राजा पिता चमाता च सर्वेषां न्‍्यायथवतिनाम्‌ ॥ २७७ ॥ 

अबन्धुओंका राजाही बन्धुह्दे, अनेत्रोंका राजाही नेत्रहै सब न्यायमें वर्तने- 
चालोंका पिता माता राजाही है|| ३७७ || 
«५ फलाथी पाथिवों छोकान्पालय्रेद्यत्वभास्थितः। 
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- दानमानादताथन भालाकारों5छुरानिव ॥ १७८ 
फछकी इच्छावाछा यत्नले छोकोंको पाठ॒वया करे और उनका दान मानकरे 
जैसे माली जलूसे अंकुरोंको पाठता है | ३७८ || 
यथा बीजांकुरः सूक्ष्म: प्रयत्नेनामिर क्षितः । 
फलभदों भ्रवेत्काले तदछोकः खुराक्षित: ॥ ३७९ ॥. 
जिसप्रकार सूक्ष्म बाजांकुर यत्नसते रक्षा किया हुआ काढमें फल दिनेवाल 
होताहै इसी प्रकार सुरक्षित छोक भी है ॥ ३७९ ॥| 
हिरिण्यधान्यरत्मानि यानानि विविधानि च। - 
तथाब्यद्पि यात्किश्ित्नजाभ्या स्पराज्नपस्य तत्‌ ॥ हे८० ५ 
सुबणे, धन, र॒त्व अनेक विमान और जो कुछभीह राजाकों सब प्रजासे प्राप्त 
होताहे || ३८० ॥” ८ 
अथ एर्ब गहडः समाकण्ये  तदुःखढ/खितः कोपाविष्टश्व 


घ्यचिन्तयत। “अहो ! सत्यमुक्तमेंतेः पक्षित्रिः दंदुद्य गत्वा 


भाषादीकासमेतंम्‌ । (१५९ ) 
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त॑ समुद्र शोषपामः”। एवं चिस्तबतस्तस्थ विष्णुदूतः समा- 
गत्य आह-'भो गरुत्मन्‌ ! भगवता नारायणेन अहं तब 
थार्शे प्रेषित), देवकाय्पोष भगवान्‌ अमरावत्यां यास्यतीति 
तत्‌ सत्वरमागम्पत्ताम!  । तछछुत्वा गरूडः सामिमान भाह,- 
$'थो दूत | कि मया कुछत्येन भगवान्‌ करिष्याति । तहत्वा 
दं बद यदन्धों भृत्यी बाहनाथ अस्मत्स्थानें क्रियताम। 
भद्यीयों ममस्कारो वाच्यों भगवतः । उतक्तथ्व- 

यह वचन गरछंड सुन उसके दु'खसे दु.खी हुआ क्रोषकर #िचारनें लगा। 
“हो | इन पक्षियोंने सत्य कहा सो आज जाकर उस्त सागरकों झोषलेंगे' | 
उसके यह विचार करनेमे विप्णुदृूत भानफर बोछा,-''भों गरुड ) नारायण 
भगवानून मुझ तुम्हार पास भजाहँ । दवकाथ्यक नाम भगवान्‌ अमराबताकां 
जायगे सो शात्र आओ!” | यह सुन गरुंड असिमानपूर्वक् बोछा,-“ों दूत | 
मुझ कुसृत्यले भगवान्‌ क्या करेंगे । सो जाकर उनसे कहो किसी और भृत्यको 
फेरे स्थानग वहनयोग्य को | भगवानसे मेरा नमस्कार कहदेना | कहाहै- 

थी न वेसि झ॒र्णान्यश्य न त॑ सेवेल पण्डितः) । 

न हि तस्मात्फल किजित्सुकृष्टा दृष्रादिव ॥ ३८१ ॥” 

जो जिसके गुण नहीं जानता वुद्धिमानुकों चाहिये ।कि, उसकी सेवा नक्ररे 
(उस्ततते छुछ फछ वहीं प्राप्त होताहे जैसे जोत्ती हुई ऊपाभूमिस || ३८१ |” 

दूत आह-' नो बेनलेय । कद्याचेद्पि समवस्तं प्रति 
त्वया न एतदमिहितमीहक । तत्‌ कथय कि ते भगवता अप- 
मानस्थानं कृतम्‌ ! गढड आह - भिगरदाअश्रभूतेन ससु- 
द्रेण अस्माहियिघाण्डानि जपहताने, लब्ाडि तस्थ विश्ह न 
करोति सद॒हं भगवती म द्धत्य इत्पेद एमिल्षयरत्वथा वाच्यः। 
तेदललर गत्वा अवतला भगवतः समीये वक्तव्यध” । झअथ 
ढतमखेन प्रणयक्क॒ुषितं बेनलेयं विज्ञाय मगधान्‌ चिन्तयोमास। 
(झट्ों | स्थाने कीपी वनलेयस्थ, तत्‌ रणबमव गत्या सम्भा- 
नसपुरसर्र तमानयानि | उक्त, 


का 


(१६० ) पश्वतन्त्रम्‌ 
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त बोछा ,-“भो गरुड ! कमीमी भगवानके प्रति तुमने ऐसे वचन नहीं 
कहेंये सो कहतो भगवानने तुम्हारा क्या अपमान किया है £ (” गरुड बोढा,- 
“प्गवानके जाश्रयभूत सागरने इस टिश्भिके अण्डे ग्रहण करलिये सो यदि- 
सागरको दण्ड न दियागया तो में मगवानका भ्ृत्य नहीं यह मेरा निश्चय तू कह 
देना सो तुम शांत्र जाकर भगदानसे कहो” | तब दूतसे प्यास्से क्रोघित हुए 
गरुंडका जानकर भगवान्‌ विचारने छगे| “अहो ! गरुडका क्रोध सत्यही है सो, 
खयं जाकर सन्मानपूर्वंक्त उसको छाऊं। कहा ह- 

भक्त शक्ते कुलीनश्व न भृत्यमपमानयेत्‌ । 
पुत्रवल्लालये न्नित्यं य इच्छेच्छियमात्मन: ॥ ३८२ ॥ 

* भक्त समर्थ और कुछीन सेवकका तिरस्कार न करे जो अपना मंगल चाहै तो 
पुत्रवत्‌ उतको छालन पालन करे || ३८२॥ 
अनच्यक्च- 
और मी- 

राजा. तुष्टोषपि श्ृत्यानामर्थमात्र॑ प्रयच्छाति । 

तेतु सम्मानितास्तस्य भाणेरप्युपकुबेते ॥ ३८३ ॥! 

राजा भृत्योपरः सन्तुष्ट हो धनमात्र देता है और भृत्य सम्मानित हुए 

प्राण तक लगा दते हैं ॥ ३८३६ ॥? 

इत्यव सम्प्रधाय्य रुक्मपुरे वनतयसकाश सत्वतरमंगमत, 
बनतेयो5पि गृहागतं भगवन्तमवलोक्य नपाधोस्खः प्रण- 
म्योचाच- भसगवन्‌ ! त्वदाश्रयोन्मत्तेन समद्रेण मम भृत्यरय 
अऊण्डान अपहत्स ममापमादा,वबाहत+ । पर भगवछलजलया 
भमया (वबलाम्बत नॉचदनमह स्थलान्तरमयंव नथाम, यतः 
स्दामिभयाच्छुनो5पि प्रहारों न दीयते | उक्तश्व- , 

. ऐसा विचारकर गरुडके नगर रुक्पुरते गरुडके निकट बहुत शीघ्र गये | ह 
गरुड भरी; घर आये भगवानको देख, छज्जासे नाँचे मुखकर प्रणाम कर बोछा,- 
“भगवन्‌ ! तुम्हो( आश्रयसे ,उन्मत्त हुए समुद्धने मेरे भृत्यके अण्डें छेकर मेरा 
अपमान किया । सो भापकी छज़ासेही देर करी नहीं तो इसे में आजही शुष्क ः 
करदूं, परन्‍तु स्वामीके भयसे कुत्तेका भी नहीं माराजाता | कहा है- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (१६९ ) 


गन स्पाकछघ॒ता वाथ पडा चित्ते प्रभोः क्वित । 

प्राणत्यागेषषि तत्कमें न कुय्योत्कुलसेवक) ॥ ३८४॥? 

जिससे रुघुता वा प्रभुके चित्तमें कुछमी पीडाहो कुल्सेबक्‌ प्राणके त्यागर्मे 
भी वह कमे ने करे || २८४ ॥”? 

तच्छत्वा भगवान्‌ आह-'भो वेनतेय ! सत्यमामभिहित 
भ्वता । उक्तख्व- 

यह घुनकर भगवान्‌ बोे,-' हें गरुडजी ! आपने सत्य कहा, कहाहे कि- 

भत्यापराधजो दुण्डः स्वामिनों जायते यतः । 

तेन लज्जापि तस्पोत्था न भृत्यस्थ तथा पुनः ॥ ३८५ ॥ 

भृत्यके अपराधसे उत्पन्न हुआ दण्ड स्वामीकों होता है उससे उस स्वामी- 
को जो छेजा होती है ऐसी भत्यको नहीं || ३८५ ॥ 

तदागच्छ येन अण्डानि समृद्रादादाय टिद्विम॑ सम्भाव- 
यावः असरावतीभ्व गच्छावः” । तथाजुछ्ठिले सम॒द्रों भगवता 

 निर्मत्स्षे आग्रेयं श्र सन्धाय अभिद्दित;,- भो दुरात्मन्‌ ! 

दीयन्तां टिट्विभाण्डानि नो चेत्‌ स्थलूतां त्वां नयामि!' । 
ततः समुद्रेण समग्रेन टिट्विभाण्डानि तानिघ्रदतानि, टिट्टि- 
भेनापि भाय्योये समर्पितानि । अतो5हं ब्रवीमि, “शत्रो- 
लमविज्ञाय” इत्ति । 

से आओ समुद्रत्ते भण्ड लेकर टिड्विमका सत्कार करें और अमरावतीकों 
जाय । ऐसा करंनेपर सागरकों सगवानूने घुड़क भ्रमिबांण चढाकर कहां- 
*'दुराक्मन्‌ टिट्टिमके अण्डे दे नहीं तो तुझको शुष्क कर दूंगा” | तब सागरने 
डस्कर टिट्टिमके अण्डे थे देदिये | टिड्टिमने अपनी सछीकों समपेण किये इससे में 
कहता हू “शत्रुका बठ बिना जाने इत्यादि” | 

तस्मात पुरुषेण उद्यमो न त्याज्य:? | तदाकर्ण्य सश्नीव- 
'कस्तमेव भूयो$पि पप्नच्छ,-' भो मित्र ! कथ॑ं सेयों मया असो 
दुष्बुद्धिरिति | इयन्‍्स काले यावदत्तरोत्तरल्लेदन प्रसादेन 


-च अहं दृष्टों न कदाचित तद्विकृतिईृष्टा, तत्‌ क'शतां येना- 
११ हे 
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हमात्मरक्षा्थ तद्रधाय उद्यम करोमि”?। दमनक आह- 
“भ्रद्र | किमचन क्ेय ९ एप ते प्रत्ययः), यदि रक्तने्रद्धि 
'शख्खा ध्रक्ाद दर्णन खक्किणी पारलालहनू त्वां धष्ठा भवात- 
तद॒टबुद्धिरन्यथथा खुप्रसादश्वेति तदाज्ञापप भाज्‌, स्वाश्वर्य 
प्राति गच्छामि । त्वया च यथा अर्थ मन्‍्बभेदों न भवाते तथा 
काय्पस । यदि निशाझुख॑ प्राप्य मन्ठुं शब्नोषि तदेंशत्याग: 
काय्थे; । यत्तः- 

इस कारण पुरुषको उद्यम त्यागन करना न चाहिये” यह सुनकर संजीवक 
फिर उससे पूछने छगा-“भो मित्र | में केते जानूं कि, वह दुष्टबुद्धि है। 
इतने सम्यतक उत्तरोत्तः बढ़ेहए लेहसे सौर प्रसक्नतासे उसको देखा कमी 
उसका विकार नहीं देखा ॥ सो कह जिससे में अपनी रक्षा उसके बधके 
निग्ति उद्योग करूं” | दमनक बोछा,-“'भद्र | में हत्तमें दया जानू | यह 
तुम्हारा विश्वास है ! जो छाछ नेत्र शिखा किये टेढ़ी भें जीम चाटता इआ 
तुझे देखे तब जानना कि, यह दुष्टबुद्ीह नहीं तो प्रसन्न जानना ! सो मुझे 
आज्ञा दो कि में अपने आश्रमकों जाऊ | परन्तु यह हमारा मंत्रभेद नहों ऐसा 
तुमको करना चाहिये। और जो राज़िके समय जानेमें समर्थ हो तो यह देश 
त्यागन कर । क्योंकि-- 

व्पजेंदेंक कुलस्पार्थ आमस्पांथ कुल त्पजेत्‌ 

भाम॑ जनपदस्यार्थे आत्मार्थ पृश्चिदीं त्यजेत ॥ ३८६ ॥ 

कुछके निर्मित एकको त्यागेन करे, ग्रामके निमित्त कुछकों त्यागे, देखे 
निमित्त ग्रामकों और भात्माके निमिच् एध्वीको भी स्यागे || ६३८६ ॥ 

आपदर्थ घन रक्षेद्रशान्क्षेद्धनेरपि 

आत्मान सतत रक्षेद्दारेरपि धनेरपि ॥ ३८७ ॥ 

आपत्तिके निम्तित्त धनर्की रक्षाकरे, लियोंकों धनसे रक्षाकरे, और जात्माको 
ख्नी और धनसे सदा रक्षाकरे॥ ३८७ ॥ 

बलवतामिमूतरुप विदेशगमन तद्तुमवेशो वा नीतिः । 
तद्देशत्याग४ काय्येः । अथवा आत्मा सामादिमिरुपायर- 
फ्रक्षणायई३ | उक्तश्वे-- 


भाषाटीकासमेतमस्‌ । (१६३ 


बल्वानूते तिरस्कृत हो विदेशमगन भथवा उसका आश्रय केरनाही नीति 
है सो देशका त्याग करना उचित है। अथवा आत्मा सामादि उपायोंते रक्षाके 
योग्य है। कहा है-- 

अपि पुञ्रकलन्नैवां आणात्रक्षेत पंडित३ । 

विद्यमानेर्यत्तस्तेः स्यात्सवें भूयोडउपि देहिनाम्‌ ॥ शे८८ ॥ 

' पडित पुत्र भौर कब्जेंकिभी जानेसे प्राणोंकी रक्षा करे, कारण कि, प्राणोंके 

शहनेते देहधारियोको फिरसी सब होजाते ६ | ३८८ ॥ 
तथाच- 
आर दखो- 

ग्रेत केनाप्युपायेत शुभेनाप्यणशभन वा । 

उद्धेरह्ीनमात्मान समथों धर्ममा्चरेत्‌ ॥ ३८९ ॥ 

जिस किसी शुभ वा अशुभ उपायसे दीन जात्माका उद्धार करवा, 
कारण कि, समर्थ हाकर धर्म करसकेगा | १८९ ॥ 

यो साथां कुछते सूढ३ प्राणत्थानें धनादिएु । 

तस्य प्राणा; प्रणश्यान्ति तेनेप्टेनेटमेव तत्‌ क ३९० ॥7 

जो मूल प्राणत्यागमे घनादिकोंमें ममता करता है उसके प्राण नष्ट होते हैं 
उनके नष्ट होनेमे वह सब नष्टहैही || ३९० |?” 

एकममिधाय दमनक+ करटकसक्ाशमगमत्‌ | करदर 
को5पि तमायान्त दृप्ठा श्ोवाच-' क्षद्र ! कि कूल तब्र- 
भवता १ ” दमनक आह-' क्या यावत्‌ नीतिबीजनि- 
बोपणं ऋत॑ परतो देवविदित्ययत्तम्‌। उक्तथ्व यता-- 

यह कह दमनक करटकके समीप गया। करठक उसे जाया देखकर वोढा-« 
“पद ) क्या किया भापने (? दमनक बोछा- मैंने तो दीतिबीज बोदिया 
आगे करना देवके आधीन है । क्योंकि कहाहै- 

पराड्सुखेडपि देवेडत्र कृत्य काय्य विपश्चिता । 

आत्मदोीषविनाशाय स्वचित्तस्तम्भनाय च ॥ ३९१ ॥ 

देवके पराड्मुख होनेपरभी अपने दोष नाशकरने और खवितके स्तम्भद 
करनेके निमिच बुद्धिमानकों कार्य करना चाहिये ॥| ३९१ || 


( १६४ ) पश्चतन्त्रम्‌ । 


तथाच- 

और देखो- 

उद्योगिन पुरुषसिहमुपेति लक्ष्मी- - 

देव हि देवमिति कापुरुषा बदान्ति । 

देवे निहत्प कुरु पोरुषमात्मशक्त्या 

यत्ने कृते यदि न सिध्यति को5त्र दोष: ॥३९२॥” 
उद्योगी पुरुषसिह छ्ट््मीकों प्राप्त होते हैं । ८व देता है यह कायर पुरुष 

कहते हैं देवकों व्याग आत्मशक्तिसे पुरुषार्थ करों यत्न करनेपर यदि'सिद्ध न हो 

तो किसीका कया दोप है ॥ ३९२ [7 

करटक आह-'तत्‌ कथय कीहक्‌ त्वया नीतिवीजं 

निर्वापितम्‌?” । सोड्त्रदीत- 'मथा अन्योन्य ताभ्यां 
मिथ्याप्रजल्पनेन भेदस्तथा विंहतों यथा भूयो5पि 
मन्त्रसन्तोी एकस्थानस्थितो न द्रक्ष्यसि” । करठक 
आह-'अहो | न युक्त सवता विहिते यत्पररुपरं तो 
स्नेहादरहदयों सुखाअ्र॒यों कोपसागरे भक्षितों । उक्तव- 


हक (४6७. 


कएठक बोछा-“सो कहो किस प्रकार आपने नीतिबीज बोया 2?” | वह 
बोछा- मैने परस्पर उन दोनोंका मिथ्या उक्तियोसि इस प्रकार भेद किया 
“हे कि, फिर उनको एक स्थानर्मे मंत्रणा करते हुए तुम न देखोंगे” करटक 
-बोला,--/अहो ! आपने यह युक्त नहों किया जो परस्पर खेहसे भाद्वेहद्यवाले 
सुखके आश्रय उन दोनोंकों कोपृसागरम डाछा | कहाहै- 

अविरुद्ध खुखस्थं थ्रो दुःखमार्गे निषोजयेत । 

जन्मजन्मान्तंर ढुःखी स नर स्थादसंशयम्‌ ॥ ३९३ ॥ 

सविरुद्ध और, छुखम स्पित हुओंकों दुःखमागेगें छगाता है वह मनुष्य जन्म 
जन्मान्तरमें दुःखी होता है इस सन्देह नहीं ॥ ३९३ ॥ 

अपर त्व यद्धेद्मानरेणापि तुष्टस्तदपि अंयुक्त यतः सव्वोठषि 
जनो विरूपकरणे समर्थों ्वति नोपकर्सस । उक्तश्व- 

भोर,जो तू भेदमात्रसेही सन्तुष्ट है सोभी भयुक्त ६ जो कि, सम्पूर्ण जन 
पविरूप करनेमें समर्थ होता है उपक्तार करनेको नहीं । कहाहै- . 


भाषाटीकासमेतम + (१६५ ) 


घातयितुर्मेव नीच: परकायथ वेलि न प्रसाधयितुम्‌ । 

पातथितुमस्ति शक्तिवायोईक्ष नवोन्नमितुम्‌ ॥ ३९४ ॥” 

नीच परकायका नाश करवाही जानता है सिद्ध करना नहीं । वायुका शक्ति 
वृक्ष उखाडनेकी है जमानेकी नहीं || ३९४ ॥” 

दमनक आह-अनभिज्ञों भवान्‌ नीतिशास््रस्थ,तेन एतदू 
अवीषि | उक्तस्व यत+- 

दमनकने कहा-आप नीतिशाख्रकों नहीं जानते इस कारण ऐसा कहते हो । 
-कहाहै- 

जातमात्र न यः शह्ठु व्याधिश्व प्रशर्म नयेत्‌ । 

महाबलो5पि तेनेव वृद्धि प्राप्प स हन्यति ॥ ३९५॥ 

उद्मन होतेही जो व्याधि और शल्रुकों शान्त नहीं करता है वह महा- 
बलभी उसके साथ बृद्ठिको प्राप्त होकर नष्ट होता है॥ ३०५ ॥ 

तच्छचुभूतोध्यमस्मा्क॑ मंत्रिपदापहरणात । उक्तख- 

सो यह हमारा मत्रिपद्‌ हरनेसे शात्रुभूत है | कहाहै- 

पितृपेतामहं स्थान यो यस्यात्र जिमीषते । ॥॒ 

स तस्थ सहजः शत्रुच्छेय्ोषषि प्रिंथे स्थितः॥ ३५६ ॥ 

जो जिसका पितृ पितामहका स्थान जौतनेकी इच्छा ' करताहै वह उसका 
सहज ( स्वाभाविक ) शत्रु है वह प्रिय स्थितमी नाशके योग्य है॥ ३९६ ॥ 

तत्‌ मया स उदासीनतया समानीतो5भगयश्रदानेन यावत 
ज्ावदहमपि तेन साचिव्यात्‌ प्रच्यावितः। अथवा साधु 
चेदस॒च्यते । 

से पहले में उदासीनतासे अभयदाव देकर उसकों छाया था सो उसने 
. 'पहले मुझेही मत्रिपदस च्यावित किया | भथवा सत्य कहाहैं- 
दह्चात्साधुर्यदि निजपदे दुर्जनाय भवेश 
तन्नाशाय प्रभवति ततों वाउछमानः स्वयं सः । 
तस्मादेयों विपुलमतिभिनोवकाशो5्घमानां.. 
जारो5पि स्पादगहपतिरिति श्रूयते वाक्यतो5च ॥ ३९७ 


(१६६) पश्वतन्त्रम्‌ । 


यदि साधु अपने स्थानमें दुर्जेनका प्रवेश करादेताहैं सो वह उस पदकी 
स्वयं इच्छा करता हुआ उसके नाशक्े लिये यत्त करता है इसकारण बुद्धि- 
सारनोंकों चाहिये कि, अधमोंकों प्रवेश न दे यह सुना जाता है कि, जारभी 
गृहपति हांता है ॥ ३९७ ॥ 

लेन मपघा तस्योपार वधोपाय एप बिरच्यते। देशत्यागाय 
वा भ्विष्याति | तत्व त्वाँ छुक्ता अन्यों न ज्ञास्पाति, तद्ु 
करमेलत्‌ स्वा्थीयालुछ्ठितम्‌ । उक्तत यत+- 

इस कारण मैंने उसके ऊपर यह वधका उपाय रचा है । अथवा देशत्यागः 
होगा | सो यह तुम्हारे सिवाय भर कोई न जानेंगा सो युक्तहीहै और यहमी 
स्वार्थके निमित्तही अवुष्टाव कियाहे | जो कि कहाहै- 

निद्चिशं हृदय कृत्वा वाणी क्षुरसमोपमाम्‌ ! 

विकल्पो5त्र न कत्तेव्यों हम्यात्तत्रापषकारिणम्‌ ॥ २९८ ॥ , 

हृदयक्तों खब्ढ सरीखा और वाणीकों क्षुरकी समान करके बिना विचारे 
अपकारीको मारता चाहिये | ३९८ ॥ 

अपर सुतोषपि अस्मा्क सोज्यों भाविष्यति, तंदेक ताव- 
द्वेरसाधनम्‌ | अपर साचविव्यञ्य मविष्यति ततिश्वेति । तद- 
शुणत्रयेएस्मिन्‌ू उपस्यिति कस्मान्मां दषयासि त्वे जाद्य- 
भावात । उक्तथ्व- 

ओर मरकरभी वह हमारा भोज्य होगा।, सो एक तो बैर साधन होगा 
और मंत्रियद तथा तृप्ति होगी । सो तीन गुणोंकों उपस्थित होनेमें मूलेतासे तू 
क्यों मुझकों दूषित करता है । कहा हे-- 

प्रस्य पीडन कुवेन्स्वाथसिद्धि च पण्डित३ । 

मूठब॒द्धिन भक्षेत वने चतुरको यथा ॥ ३९९ ॥ 

पंडितजन पराह पांडा करकंगा स्वाथासेद्धि करत है मूढबुद्ध ता- भागका 
झमर्थ नहीं होता जेसे व्र्नम चतुरक ॥ ३९०५ 7? 

करटक आह-“'कथमेतत्‌ ९” स आह- 

करटक बोला--'यह कैसे ??” बह बोछा- 
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कथा १६ 
अंस्ति कस्मिश्विद्रनोदेशे बजदंटों नाम सहः। तस्य 
चतुरकक्रष्यमुखनामानों शवगालब्॒कों भत्यभूतों सदेवालु- 
गतो तत्रेव बने प्रतिवसतः | अथ अन्यादिने सिंदेन क 
चित्‌ आसन्नम्रसवा प्रसववेदनया स्वयूथाद श्रष्टा उ्ट्ी उप 
विष्टा कस्पिश्चिदूनगहने समासादिता। अथ ता व्यापादय 
यावदुदरं स्फोटयति, तावज्जीवछघुदासेरकाशिशुनिष्क्रान्त॥ 
सिहो5पि दासेरक्था+ पिशितेन सपरिवार+ परां तृत्तिछुपा- - 
गतः पर ललेहात बालदासेरकं त्यक्क झुहभानीय इदम॒वाच- 
“पर्व | न लेपस्ति सत्पोभेय॑ मततो न अन्यश्मादपि | ततः 
स्वेच्छया अन्न दने श्राम्यतामिति । यतस्ते शंकुसदशा कर्णो 
ततः शंकुकणों नाम भविष्यसि'!। एकमलनुछित चत्वारो$पि 
ते एकस्थाने विहारिणः परस्परमनेकप्रकारगोष्टीसुखणनुभ- 
वन्तस्तिष्ठन्ति । शंकुकरणोंईपि योवनपद्वीमारूठः क्षणमपि 
नत॑ सिंह उश्चति । अथ कदाचित्‌ वज्वदुष्टश्य केनचिद्वन्धेन 
मत्तगजेन सह युद्धघभवत्‌ | तेन मद॒वीय्योत्‌ स दन्‍्तप्रहारें- 
सतथा क्षतशरोरों बिहितो थथा प्रचलितु न शक्नोति | तदा 
क्षुकक्षामकण्ठः तान्‌ भोवाच- नो ! अन्दिष्यर्ता किखित्सरव 
शेन अहमेद स्थितोषएषि त॑ व्यापाद्य आत्मनों युपष्माकस्य 
क्षुत्रणाश करोनि | तच्छृत्वा ते भ्रयोश्षपे बने सन्ध्याकालें 
यावदबश्ान्ता+ पर॑न किचित्सवमासादितम्‌ ! अथ चतु 
रकः चिस्तबामास | “यदि शंकुकर्णोषयं व्यापद्धते ततः 
सर्वे्ा कंतिचिद्विनानि तप्तिभवाते पर॑ नने स्वामी मिन्रत्वा- 
- दाश्रयपतमा अितत्वाश्य विनाशबयिष्याति । अथवा बुद्धिप्रभा- 
वेण स्वामिनं अतिबोध्य तथा करिष्ये यथा व्यापादयि- 
व्याति । उक्तरुच- 
किसी बनमें वजद॒प्टनाम सिंह रहताथा उसके चतुरक और कऋव्यमुखनाम- 
वाले श्गाक बृक मृत्य सदानुगामी उस बनम रहते थे। दूछरे दिन सिंहने एक 


(१६८ ) * पथतन्त्रम ! 


समय प्रत्व समीपवाडो प्रतववेदनासे अपने यूथसे अऋष्ट हुई ऊंडनी बैठी हुई 
गहन वनमें देखी ( पाई ) उसको मारकर जबतक पेट फोडता है तबतक 
जीता हुआ छोटा ऊंटनीका बच्चा निकला | सिंहमी ऊंटनीके मांससे पारिवार- 
सहित परम तृप्तिको प्राप्त हुआ परंतु स्नेहते बाढक ऊंठनीके त्यागे बचेको घर्मे 
छाकर यह बोछा-'भद्र ! तेरेको मृत्युसे भय नहीं न मुझसे न भम्यसे । सो 
स्वेच्छासे अपने वनर्मे ज्रमण करों | जो कि, तेरे शेकुकी समान कानहैं इससे 
तेरा शंकुकण नाप्त होगा” | ऐसा अनुष्टान कर फिर वे चारों एक स्थान 
विहार करते परस्पर अनेक प्रकार गोष्टीखुख अनुभव करते स्थित थे । शेकुझ- 
णेमी योवनपदस्ाकों प्राप्त हुआ क्षणमात्रभी प्षिदत्ों न छोडता | कम्मी बच्रदे- 
पका किसी दूसेरे वनके हाथीके साथ युद्ध हुआ । उससे मदके वीयेसे पह 
दन्तके प्रहारोंसे इस प्रकार क्षतशररर होगया कि, एक पगर्भी चढनेकों समर्थ 
न हुआ । तब भूँखसे व्याकुछ हुआ उनसे बोछा-“भों ! कोई जीब ढूंढों जो मैं 
इस दशा स्थित हुआभी उसको मारकर अपनी ओर तुम्हारी क्षुधा शान्त करूं.?? 
यह सुनकर वे तीनों बन सन्ध्याकाल पर्यन्त घूम परन्तु कोई जीव न मिला । 
तत्र चतुरक विचार करनेल्गा 'जों यह शंकुकर्ण माराजाय तो सबकी कुछ 
दिनोंतक तृत्तिहों परन्तु मित्र तथा आश्रित होनेसे स्वामी इसको न मारेगा | अयघा 
बुद्धिके प्रभावसे स्वामीकों समझाकर ऐसा करूंगा जैसे पह मारडाले । कहाहै- 
अवध्य॑ चाथवागम्पमकृत्य॑ नास्ति किचन । 
लोके बुद्धिमतां बुद्धेस्तस्मात्तां विनियोजयेत्‌॥ ४०० ॥! 
इस संप्तारमें चुद्धिमानेंकी कोई अवध्य, अगम्प और क्षक्षत्य नहीं है. इस 
कारण बुद्धिकों कार्येमें छगावे | 8०० ॥ - 
एवं विचिन्त्य शकुकणमिद्माह,-“भोः शंकुकर्ण ! स्वा- 
मी तावत्पथ्यं विना क्षुधया परिपीडचते स्वाम्यभावा- 
दस्माकमपि घुवं विनाश एवं । ततो वाक्य किखित. स्वा- 
म्यर्थ वदिष्यामि। तत्‌ श्रयताम्‌”” । शंकुकण आह-'मोः ! 
शाप्र निवेद्तां येन ते वचन शीघ्र निर्विकल्प करोमि। 
अपरं स्वामिनों हिते कृते मया खुकृतशतं कृत भविष्यति' | 
अथ चतुरक आह-' नो भद्र ! आत्मशरीरं द्विगणलामेन 


भाषादीकासमेतम्‌ । (१६५ ) 


स्वामिने भयच्छ, येन ते द्विगु्ण शरीर भवति, स्वामिनः 
पुनः भाणयात्रा भवति” । तदाकण्प शक्ुकणः माह,-भद्र ! 
यदि एवं तन्‍्मदीयभयोजनमेतदुच्यताम्‌ । स्वाम्यथ। क्रिय- 
तामिति, परमन्र धर्म: पतिभ्‌ः”। इति ते विविच्य सर्वे सिह- 
सकाशमाजग्मुः। ततः चतुरक आह-'दिव ! न किश्ित 
सत्व प्रापत्म्‌ । भगवानादित्यो5पि अघ्तड्रतः । तद्यदि स्वामी 
'हिगरर्ण शरीर प्रयच्छति ततः शंक्ुकर्णोयं द्विगुणब्रुद्धबा सए- 
शरीर प्रयच्छति धर्मप्रातिषवा'। सिंह आह- भो! यदि एवं 
 तत सुन्द्रतरम्‌, व्यवहारस्य अस्य धर्म: म्रतिभः क्रियता- 
स्‌इति। अथ सिंहवचनानन्तरं ब्रृकशगालाभ्यां विदारि- 
तोभयकुक्षिः शंकुकणः पश्चत्वम्रपागत. । अथ उवज्दंष्टः 
चतुरकमाह-“'भोः चतुरक ! यावदह नदीं गत्वा स्वार्न 
देवताचनविर्िं कृत्वा आगच्छामे, तावत्‌ त्वया अब अपम्र- 
मत्तेन भाव्यम”” इत्युक्ता नद्यां गतः । अथ तस्मिन्‌ गते चतु- 
रक। चिन्तयामास, कर्थ मम एकाकिनों भोज्यो्यमुष्टो 
भाविष्यतीति विचिन्त्य कऋ्रव्यम्ुखमाह,- भोः ऋव्यसुख ! 
क्षुघालुभवान्‌, तद्यावदसों स्वामी न आमच्छीति तावत 
त्वमस्य उृष्टस्य मांस भक्षय । अहं त्वां स्वामिनो निदोर्द 
अतिपादयिष्यामि” | सोषपि तच्छत्वा यावत्‌ किलिन्मां्स 
आस्वादयाति तावशच्त॒रकेणोक्तम्‌,- भी; ऋव्यमुख | समाग- 
च्छति स्वामी, तत्‌ त्यक्का एन॑ दूरे तिष्ठ येनास्थ भक्षणं न 
विकल्पयाति” | तथालष्ठिते सिंह: समायातो यावदुष्टं पश्यत्ति 
दावद्रिक्तीकृतहदयों दासरकः। ततों छकुटि कृत्वा परूषत- 
रमाह-अहो ! केनेष उष्ट उच्छिष्ठतां नीतो येन तमवि 
व्यापादयाभि | एवसमिहिते ऋव्यमुख!ः चतुरकमृ्खं अब- 
लोकयति, “किल तद्बद॒ किचितदेन मम शान्तिरंबति?? । 
अथ चतठुरको विहस्योवाच--भो ! मामनाहत्य पिशितं 
भक्षयित्रा अधुना मन्मुखमवल्लोक्यंसि ! तत्‌ आस्वादय 


(१७० ) ,... पश्वतन्जम्‌ ६. 


अस्य दुर्णयंतरो: फलम्‌” इति । तदाकर्ण्य ऋष्यमुखे जीवना- 
शम्रयाददरदेश गत: | एत्तस्मिन्‌ अन्तेरे लेन मार्गेण दासे 
श्कसाथा भारशक्रान्त: समायांत । तस्यागम्रसराोष्र्प कहठे 

हता घदा बद्धा तस्या: शब्द हरताइअप आकण्य सहो 
जम्बूकमाह-- शरद ! ज्ञायतां किमेप रोहः शब्द श्रूयतेषश्न- 
लपूबं:”” । तच्छृत्वा चतुरकः कांचदनान्तर गत्वा सत्वरम 
भ्युपेत्य ओंवाच,- स्थामिन्‌! गम्धतां गम्यतां यदि शक्नोषि 
गन्तुम!”। सोध्त्वीत,- अभद्र । किमेये मां व्याकुलयाति, तत 
कथय किमेतत 'हाति । चतुरक आह-' सवा मिन्‌ ! एप धर्म्म- 
रशाज$ तवो परि छुषितः, बदनेन अकाल दासेरको5य मदीयों 
व्यापादितः तत्सहरूागणशुष्टमस्थ सकाशाद ग्रहीष्यामीति 
निश्चित्व बृहन्मादभादाय अम्रेसररुण उद्दृष्य आवायां घण्टां 
बद्धा' वब्यदासेरकसत्तानापे पितृपितामहानादाय बेर- 
नियालनाथमायात एद!। सहा$आप तच्छत्वा सकता दूरादव 
अवलाक्य खत सट्ू पारत्यज्ष्य शाणभण्ं)यत प्रनष्ट/चतृरकाशभप 
शतन्रः शनर तस्य उष्टेश्य सास भ्शक्षया नास । अती5ह कऋवामस, 
+परस्य पीडरन कुषन्‌ ” इति। 

यह विचार कर इशंकुकणेस बोछा--'भो शेकुकर्ण ! स्वामी पथ्यके विना 
खुधासे पीडित होता हैं। ल्वार्मके न दोनेसे हमारामी जवश्य मरण हो जायगा 
सो जो कुछ वाक्य स्वामीके निमिच्त कह्ूूं वह सुन” । झंकुकर्ण बोछा-“भो | 
अ्ीघ्र निवेदन करों जो में शीघ्र तुम्हार वचन वे विचारे करूं. औरमी स्वामोके 
हित करनेमें मेरे सो सुक्ृत होंगे”! तब चतुरक बोला-“भो भद्ग ! अपने शर्रा- 
रक्ो दुगुण छाभ्के लिये ल्वामिकों दों, जिससे तेरा दूना शरीर हो जायगा [ 
और स्वामीकी प्राणयात्रा होगी ” । यह सुन शंकुकर्ण बोछा-भद्र ! जो ऐसा 
दे तो मेरा प्रयोगन यह कहो, स्वामीका जर्थ करो परन्तु इसमें धर्मही साक्षी 
है” | इस प्रकार वे सब विचार सिंहके समीप गये | तब चतुरक बोछा- 
“देव । कोई जीप नहीं मिछा, भगवान्‌ सूर्थमी अस्ताचढको प्राप्त हुए सो 
यदि स्वामी हुगुणशरीर .प्रदान करें तो यह शेकुकर्ण यह हिंगुणबइद्धिसि धर्मका 


भसाषाटीकासमेतम । (१७१ ) 


विश्वास कर अपने शर्रीरक्षों देगा,” सिंह बोछा-“भो ! यदि ऐसा है तो यहा 
(इन्दरतरद, यह व्यवहारका कर्महे इसमें ध्मेका प्रतिभू करो” | तव निहके 
वचनके उपरान्त वक श्वगालोंने उसकी दोनों कोंख विदिण करदी और शक्कु- 
कर्ण मरणया | तब वजदप्टू चतुरकसे बोछा-“भो चतुरक ! जबतक में नदीमें 
जाकर स्नान देवताचेनविवि करके भाताहू तबतक तुझे यहा सावधाव रहना 
चाहिये” ऐसा कह नदीकों गया। उसके जानेमें चतुरक विचारने लगा । 
“कैसे मुझ इकलेकोही यह ऊठ खानेको मिदे” यह विचर क्रव्यमुखसे बोला 
“प्रो क्रव्यछुख | आप भूखहों सो जबतक स्वामी न आबे तवतक तुम इसे 
* ऊटके मासकों खाभों मैं तुझक्कों खामीसे निर्दोष प्रतिपादन करूगा.!? 'वहमी 
पह वचन सुन जबतक कुछ मास खाता है तवतक चतुरकने कहा-मो ऋच्य- 
मुख ! स्वामी आाताहै सो इसको त्यागकर दरहो, जो इसके भक्षणमे विकल 
न हो” ऐसा करनेपर सिंह भ्ानकर ऊठको देखने लगा तो, रीताहदय ऊट 
देखा | तब ठेढी भों करके क्रोधकर बोला--“भहो | किसने यह ऊंट झूठा 
कर दिया, जिससे उसकोमी मारू?! ऐसा कहनेपर क्रव्यपुख चतुरकका मुख 
देखने छगा “निश्चयही उसको कह जिंससे मेरी शान्ति हो ?तब चतुरक हेसकर. 
बोछा-“मो | मुझकी भवादर कर माप्त खाकर अब मेरा मुख देखता है सो 
उस दुर्नातिरूपी वृक्षका फल भास्वादन करो” | यह छुनकर ऋव्यमुख जीव« 
नाशके भयसे दृरस्थानमं चछागया, इसी समय उस मागमे ऊरटोंका समूह 
बोझते छादाहुआ भाया, उसके भागे ऊटके गछेमें एक बडा घण्टा बेँधाथा ॥ 
उसके शब्दकों दूर्सेही सुनकर [सिंह जम्बूकसे बोला-“मभद्ग ! देखो तो यह 
किसका कठोर शब्द सुनाई देता है जो पहले सुना नहीं था?” । यह झुनकर 
चतुरक कुछ दूर बनान्तरम जाकर, झीघ्रतासे आकर बोला--“स्वामिन्‌ | जाओ 
जाओ यदि जानेंगे समर्थ होतो” । बह बोला-“भद्र ! क्‍यों मुझकों ब्याकुल- 
करते हो । सो कहो यह क्या है.”” चतुरक वोछा-/स्वामिन्‌ | ये धर्मसज तुम्हारे 
ऊपर क्रोध >वे हैं कि, इसने अकालमें यह हमारा ऊठ नाश किया सो हजार 
गुणा उस ऊठका इससे ग्रहण करूगा ऐसा कह महापारिमाण ग्रहण कर आगेको 
ऊंठमें घठा बाव ऊंटमें मन छगाय उसके पितामहादिकों छिये वैर छेनेके 
निमित्त माताही हैं? । सिंहसी यह वचन झुन दूरसे देख मरे ऊठकों छोड 


( १७२) पश्चतन्त्रम्‌ । 


आणमयसे भागगया, चतुरकभी सहज २ उसका मांस खाता भया, इससे में 
कहता हूं “ परका पीडन करके इत्यादि” | 
अथ दमनके गते सश्नीवकश्चिन्तयामास, “अहो ! 

किमेत्तन्मया कृत यच्छष्पादोएपि मांसाशिनस्तस्था- 

ततुग१ संबृत्त। । अथवा साध इद्मुच्यते- 

तब दमनकके जानेस संजीवक विचारने रग[,-' हो यह मैंने क्या किया,जो 
में घास खानेवाढा इस मांसभोजीका अनुगामी हआ।अथवा यह सत्य कहा है कि- 

,अगम्पान्यः पुमान्याति असेव्यांश्व निषेवते । 

स मृत्युछपगहाति गर्भभश्घतरी यथा ॥ ४०१ ॥ 

जो पुरुष अगम्योमि गमन करता है, अपतेव्योंकी सेघन करता है, वह मृत्युको 
आप होता है जैसे खचरी गरभके धारण करनेसे॥ ४०१ ॥ 

तत्‌ कि करोमि, क गच्छामि, कर्थ में शान्तिर्भावि- 
व्यति, अथवा तमेव पिड्जलक गच्छामि, कदाचिन्मां शरणा- 
गत॑ रक्षति प्राणेने वियोजयति । यत उक्त्ष- 

से में क्या करूं कहां जाऊं किस प्रकार मेरी शान्ति होगी अथवा उर्सा 
'पंगठकके पास जाऊं कदाचित्‌ मुझ शरण आधे हुएको प्राणोंसे विय्युक्त न करेगा 
शक्षा करेगा | कहाहै- 

धम्मोर्थ यततामपीह विपदों देवाद्यदि स्प॒ुः क्चित्‌ 

तत्तासामुपशान्तये सुमतिमिः काय्यों विशेषान्रयः । 

लोके ख्यातिम॒पागतात्र सकले लोकोक्तिरिषा यतो 

दग्धानां किल वह्विना दितकरः सेको5उपि तस्पोद्धव/४०२॥ 

इस छोकमें धमीर्थ यत्म करनेमें पदि देवात्‌ कुछ विपत्तिमी होजाय, तो 
उप्तकी झान्तिके लिये सुमतियोंकों विशेष नीति करनी चाहिये कारण कि, सब 
लोकमें यह बात विख्यात हैं कि, जलेहुए स्थानपर भप्निका सेकही हित- 
"कारक होता है || ४०२ ॥; 
थाच-- 
ओरमी कहाहै- न 

लोकेंडथवा तजुभतां निजकमेपार्क 
नित्य समाशितवता सुदहितक्रियाणाम्‌ । 


भाषादीकासमेतम्‌ । (१७३ ) 


भमावाजितं शुभमथाप्यशुभं निकाम॑ 
यद्धावि तद्भवति नात्र विचारहेतुः ॥ ४०३ ॥ 
इस ठाकिम शरीरधारियोंकों अपन कमका विपाक हांताहां है जा |, 
नित्य भपने कर्तन्यते अच्छी प्रकार कियाही है। तथा जो शुभ भज्जुमभावसे 
अर्जन किया है भौर जो होनहार है वह होंगाही इसमें विचारको आाव- 
इपकता नहीं ॥ ४०३ ॥ 
अपरं च, अन्यत्र गतस्यापि में कस्यचित्‌ दुष्टसत्त्वस्थ 
मांसाशिनः सकाशान्मृत्युभ॑विष्यति,तद्वर सिहात्‌ । उक्तठच- 
और जन्यस्थानमें जाकरमी मेरी किसी मॉसमक्षी दुष्ट जाविसे मृत्यु होगी 
तो ठप्तप्ते तो घिहके हाथते मरना भछा हैं | कहृहि-- 
महद्ठिः स्पर्द्भानस्थ विपदेव गरीयसी । 
दन्तभही४पि नागानां छाध्यों गिरिविदारणे ॥ ४०४ ॥ 
बड़े पुरुषोंसे स्पधों करनेसे विपत्तिमी अच्छी है पवेतके विर्दाणि करनेंगे 
हांयियोंका दन्‍्तभाार्भी श्रेयस्कर है | 8०४ || 
तथाच- 


७ 


तसहा-< 
महतों5षि क्षय लब्ध्वा छाप नीचोंडएपि गच्छति ॥ 
दानाथी मछ्ठपों यद्धदजकर्णएसमाहतः॥ ४०५ ॥ 
नीच प्राणी बडे मनुष्षोंसे क्षयकों प्रातहोकर रछाथताकों प्राप्त होता हैं 
जैसे दानकी इच्छा करनेग्रछा हाथीके कर्णसे ताडित हुआ मरा ॥ ४०५ || 
एवं निश्चित्य स स्खलितगतिमेनद मनन्‍द गत्वा सिंहाश्रय 
पश्यन्नपठत्‌, अहो साध इृदझुच्यते- 
एसा [नश्चधय कर छत्ागात्तित सजावक मंद मंद जाकर सहका आश्रय 
देखता हुआ यह छोक पढने छगा | अहो यह सत्य कहाहै- 
अन्तर्लीनश्ठजड़्म गृह॒मिव व्यालाकुल वा वन 
आहाकीणेमिवानिरामकमलच्छायासनाथं सरः । 
नानाहुष्टजनेरसत्यवचना सक्तेरनाय्येंकृर्त 
दु/खेन प्रतिगम्यते प्रचाकिते राज्ञां मुहं वार्धिवत ॥४०६॥ 


ह १७४) पञ्वतन्च्रमू 


भीतर स्थित है सर्प जिप्तमें ऐसे घरकी समान, हिंसक जीवोंसे व्याप्त बनकी 
समान, ग्राह ( नाकों ) से युक्त मनोहर छायावाढे कमल खिले सरोवरकी समान, 
अनेक दुष्टजन असत्य बचनोंपे रत असाघुओंसे पूर्ण राजाओंका घर सागर 
समान भीत हुए श्रेष्ठ पुरुषों दुःख जाया जाता है ॥४० १॥) 

एवं पठन्‌ दमनकोरक्ताकार पिडलक हड्ठा प्रचकितः संब- 
तशरीरों दूरतरं भणामकूलि विनापि उपविष्ठः पिकुलको5पि 
तथाबिर्ध ते विलोक्य दुमनकवाक्य॑ अश्रद्धघान+ कोपात 
तस्थोपारे पपत। अथ सशजीवकः खरनखरबविकर्ततितपृष्ठः 
शृंगाम्यां तदुदरस॒लछिस्य कथमपि तस्मादपेत!। श्रेंगाभ्यां 
हन्तुमिच्छन्‌ झुद्धायावश्थितः। जथ द्वो आपि तौ पुष्पितप- 
लाशधालमा परस्परवदचका क्षणा दृष्टा! करटको दननकमाह 
“जो सूटमते ! अनयोकविरोध वितन्बला त्वया साधु न 
कृतम्‌ | न च त्वे नीतितरवं बेत्ति | नीतिविद्धिसक्तत्च, 

इस प्रकार पढ़ता हुआ दमनकके कहे आकारकी समान पिगलककों देखकर 
चकित ओर राक्षित शर्रर्से बिनाही प्रणाम किये दूर बैठाया | विगठकभ्भी इस 
प्रकार उसको देख दमवकका वाक्य सत्य मानकर कोपसे उसझे ऊपर टूट पडा 
तब संजीवक उसके तीक्ष्ण नखोंसे विदा पीठवाढा; सींगोंसे उसके उदर्स्मे 
प्रहार कर किसी प्रकार उससे अछग हुआ; सींगोंसे मारनेकी ६5छा कर -युद्धके 
निमित्त स्थित हुभा, तब दोलोंही वह फूछे ढाककी समान हुए परस्पर वधघकी 
आकांक्षासे दो्नोकों देख करटक दप्नकसे बोला,-भो मूढमते | इन दोनोंकों 
पिराधघ करते हुए चन अच्छा नहा किया तू ना(तका तत् नहां जाचता। नाति+« 
जाननेवार्लोने कहाहै- * 

काय्योण्डुत्तमदण्डसाहसफलान्शयाससाध्यानि ये. 

शभीत्या संशमयान्त नीतिकुशलाः साक्षेव ते मन्त्रिणः । 

निःसाराल्पफलानि ये त्वविधिना वाज्छन्ति दण्डोद्यम- 

स्तेषां इर्णयचेट्टितनरपतेरारोप्यते श्रीरतु छाम्‌ ॥ ४०७ ॥ 

जो काय्य॑ उत्तम दड साहस फछवारू आर कृष्टपाम्य ह्‌ नातेकुशलब मर्त्री 
थे कार्य प्रीति और साम उपायसेही नि्नाहित करते हैं चोर जो सन्‍्याय तथा 


भराषाटीकासमेतम्‌ । (१७५ ) 


ह 


बुद्धके उद्योगसे अव्प फलकी वाछा करते हैं उन हुर्नीति चेष्टाबाले राजोंकी 
'ड्ष्मी सन्देहमें भारोपण की जाती है॥ ४०७ | 
तब्दि स्वाम्धामियातों भविष्यति तत्‌ कि त्वदीयमन्बबु- 
छा क्रियते। अथ सर्यावरक्ी न वध्यते तथापि अभव्यं यतः 
प्राणसन्देहात्‌ तस्थ च दधः, तन्मूढ ! कर्थ त्वं मन्त्रिपदम- 
लिलपासे सामसिद्धि न वेत्सि, तदढथा मनोरथोअ्य ले 
दुण्डरूचें) । उक्तस्व- 
सा यदि स्वामीका नाश होगा तो कया तेरी मंत्रबुद्धिसे किया जाय | और 
- सजीवक न मरे तो भी अशुभ होगा, जो कि, प्राणसन्देहसे उसका वध है सो 
रखे ! फिसप्रकार तू मन्ज्ीपदकी अमिकापा करता है साम तिब्ठेकों नहीं जानता 
सो <ण्डर्राच करनेवाले तेरा यह मनोरथ दृथा हैं। कहा है- 
साभादिदण्डपय्यैन्ती नये: शेत्तः स्वयब्छुवा । 
तेषां दण्डस्तु पापीयांसत पश्चाद्विनियोंजयेत्‌ ॥ ४०८ 
सामसे लेकर दण्ड पर्पन्त ब्रह्माने नीति कहां है उसमें दड पापी है उसको 
पीछे नियुक्त करना चाहिये ॥ ४०८ ॥ 
सथाच- 
और देखों-- 
साम्नेब यत्र सिद्धिने तन्र दण्ठो बुंधेन विनियोज्यः । 
पित्त यदि शकरया शाम्पाति को$्थः पटोलिन ॥ ४०९ पल 
जहा साम उपायसेही सिद्धि होती है पडितकों वहा दड प्रयुक्त नहीं करना 
चाहिये, यदि मिश्री शकरासेही पिच शान्त हाजाय तो पोल देनेसे क्‍या 
फायदा ॥ ४०५ ॥ 
लतथाच- 
ओर भी- 
आदईो साम भयोक्तव्य पुरुषेण विजानत्ता । 
सामसाध्यानि काय्यांणि विक्रियां यान्ति न काचित्‌४१० 
ज्ञानी पुरुषोकों प्रथम साम्म उपाय प्रयोग करना चाहिये सामसे सिद्ध 
हुए काश्ये विकास्कों प्रात नहीं होते है ॥ ४१० ॥ 


६१७६) पस्वतन्त्रम्‌ । 


न चन्द्रेण न चोषध्या न सूर्य्येण न वह्विना । 

साम्रेव विलय॑ याति विद्वेषिप्रभव॑ तमः ॥ ४११ ॥ 

चन्द्रमा, औषधी, सूर्य, अम्निसे विदेषतासे उत्पन्न हुआ अंधकार दूर नहीं”' 
होता किन्तु साम उपायसेही दूर होता है॥ ४११ ॥ * 

तथा यत्‌ त्वं मन्त्रत्तमभिलषसि तदपि अश्वक्त यतस्त्वं 
मन्त्रगाति न वेत्सि। यतः पश्चाविधों मन्त्रः स च करम्मणामा- 
रम्भोपायः, पुरुषद्रव्यलम्पत, देशकालपिभागों, विनिपात- 
अतीकारः | काय्यासिद्धिश्वेति। सो5य॑ स्वाम्यमा त्ययोरेक्तम- 
स्थ किंवा द्रयोरापि विनिपातः समुत्पयते लग्नः) तद्यदि का 
बिच्छाक्तिरस्ति तद्विचिन्त्यतां विनिषातप्रतीकारः, पमिन्नस- 
न्धाने हे मान्त्रणों ब्ाद्धपराक्षा, तनन्‍्सूख !। तत्‌ कठुमसमथ- 
सत्वे यतो विपरीतबुद्धिरसि। उक्तत्व- 

और जो तू मन्त्रीपदकी अमिलाषा करता है सोमी जयुक्त है जो कि, तू 
मंन्त्रकी गतिकों नहीं जानता है जो कि, पांचप्रकारका मंत्र होताहै-कर्मके भारं- 
भका उपाय करना, उपयुक्त कमचारियोकी दरब्य सम्पात्ति, देश काछूका विभाग 
( इस समयदान- इस समय दंडका प्रयोग इत्यादि ) अपायका प्रताकार करना 
ओऔर कार्यसिद्वि | सो यह पिगलक और संजीवक दोनों स्वामी भृत्यमेंसे एकका 
वा दोनोंका मरण होना उपस्थितहै। सो यदि कोई शाक्ति हो तो इस अनिष्ट 
अपायका प्रतीकार करो मिन्न ( १ ) सनह्निधानमेही मत्रियोंकी घुद्धिकी पर्राक्षा 
कोजातीहे सो हे मे ! यह करनेमें तु असमर्थ है कारण के, विपरीतबुद्धिहे । 
'कंहाहै- 

मांत्रेणां भिन्नसन्धाने भिषजां सान्रिपातिके। _ 

कम्मोणि व्यज्यते पत्ता स्वस्थे की वा न पण्डितः ॥४१२-॥/ 


९०९ कक 


युथक हआभाकों ।मेक्ानम मात्रयार्का, साब्रेपात रागक कमम वयाका छुद्ध दसा 


“जाती हैं खत्थताम कान पाडत नहीं है || ४१२१ ॥ 
जननी तीखा तप ।+।तपा+फ+> न ता ात् डर ोफअक्‍इवक्‍ऊक चर न चसचखिचच्चा 


(१) द्वेषियोकामिछाप कराना । 


भाषाटीकासमेतम । (१७७) 


अन्यच्- 
ओऔरणी-- 

घातयितुमेव नीचः परकार्थ्य वेत्ति न प्रसाधयितुम । 

पातयित॒रमेव शक्तिनोखोरुद्ध॑मन्नपिटम्‌ ॥ ४१३ ॥ 

नाच पराया कार्य नष्ट करना ही जानता है सिद्ध करना नहीं। 
चूहेकी अन्न पिटारीके गिरा देनेकीहीं शाक्ति है उठारखनेकी नहीं ॥ ४१३ ॥ 

अथवा न ते दोषो5$यं स्वामिनों दोषों यसते वाक्य अद- 
धाति। उक्तव- 

अथवा यह तेरा दोष नहीं स््रामीका दोष है जोतिरे बचनमें श्रद्धा की, कहाहे- 
नराधिपा नीचजनाल॒वर्सतिनों दुधोपदिश्न पथा न यान्ति ये। 
विशन्त्यतों हुगेममाभनिर्गम॑ समस्तसम्बाधमनर्थपञ्नरम्‌ ४१४ 

जो राजा नाच जनोंसे सोबित होते हैं वे पडिते!'कि उपदेश किये मार्गसे नहीं 
चलते हैं, इस कारण वे निकढनेके मार्गसे राहित समस्त बाधाओंसे युक्त अन- 
थेके समूह दुर्गम मा्मेमें प्रवेश करते हैं ॥ ४१४ ॥ 

तथादि त्वमस्य मन्त्री भविष्यासि तदा अन्योप्षि कश्चित्न 
अस्य समीप साधुजनः समेप्यति | उक्तव्व- 

सो यदि तू इसका मन्त्री होगा तो दूसरा कोई साधु पुर्प इसके संर्माप न 
आवेगा | कहाहि-- 

गुणालयो5्प्यसन्मन्द्री नृपतिनांधिगम्पते । 

प्रसन्नस्वाइसलिलो दुष्टप्राहो यथा द्वद! ॥ ४९५ ॥ ' 

गु्णोका स्थान राजा भसमत्रीजनेंसे घिराहों तो उसके निकट कोई नहीं 
जाता है प्रश्न ( निर्मल ) स्वादिष्ट जल्वाढा सरोबर जैसे नाकेसे युक्त- होनेसे 
अगम्य होताहै || ४१९ | 

तथाच-शिष्टजनरहितस्य स्वामिनो5पि नाशों भविष्यति 
उक्तथ- 

तथाच--शिष्टजनराहित स्वामीकामी नाश होगा | कहाहै- 

विच्रास्वादक्ेस्ेत्पेरनायालितकासुके: । 

ये रमन्ते नृपास्तेषां रमस्ते रिपव+ अिया ॥ ४१६॥ 

१३ 


(१8४८ ) पस्वतन्चम ) 


जो राजा चित्रविवित्र कथाके आस्वादवाले धनुष न चढानेवाले भृत्योत 
रमण करते हैं ( राजकाज नहीं करते हैं ) छझत्रु उनकी छक्ष्मीसे रमण 
करते हैं ॥ ४१६ ॥ 
तत्‌ कि म्खो पदेशेन, केवर्ल दोषों न ग्रुण:। उक्तव्व- 
सो मूखके उपदेशसे क्या केवल दोषही है युण नहीं | कहाहै- 
नानाम्घ नमत दारू नाश्मान स्पात्कुराक्रिया ऐ 
सूर्चीमुख विजानीहि नाशिप्यायोपदिश्यते ॥ ४१७ ॥ 
नहीं! झुकने योग्य काष्ट ठेढा नहीं होता, पत्थरका क्षौरकम नहीं होता, 
अश्विष्यकों उपदेश नंदे इसमें सूचीमुखका इश्टन्त हैं ॥ ४१७ | 
दमनक ऊाह-'कथमेतत !” खोध्त्रदीत- 
दमनक बोछा--यह केसे १ ?” वह बोढा- 


कथा १3७. 
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आस्ति कस्मिश्रवित्‌ परबेतेकदेशे वानरयूथम्‌ । तत्व कदा- 
चित देमन्तसमये, अतिकठोरवातसंस्पशवेपमानकलेवर 
तुषारवर्षोद्धतप्रवर्षबनधारानिपातसमाहते न कथजित शा- 
न्तमगमत्‌ अंथ केचित्‌ वानरा वाह्मेकणसहशाने 
गुआफलानि अवचित्य वहिवाज्छया फूत्कुवन्तेः समन्‍्तात्‌ 
तस्थुः। अथ सूचीसखोीं नाम पक्षी तेषा ते दथायास 
मवलोक्य प्रोवाच-“ भोः ! सर्दे मुखाः यू, नेते 
वह्विकणाई, गुज्जाफलानि एतानि, तत्‌ कि बृथा श्रमेण, 
एतस्मात्‌ शीतरक्षा भविष्यति | लव अन्विष्यतां कश्वित्‌ 
निर्वातों वनप्रदेशों गुहा वा गिरिकन्द्र वा । अद्यापि 
सादोपा मेघा दृश्यन्ते! । अथ तेषामेकतमो इद्धवानरः तमु- 
वाच-' 'भो मूर्खे | कि तव अनेन व्यापारेण, तद्गम्यताम्‌ | 
बक्तश्व- 

किसा परवंतपर वानरोंका यूथ ह वहू एक समय दृमन्तसमयम्र भात्ते कर 
पवत्‌क ठगनंस कोपंतशरार रत भार व्षासे उद्धत पनवपाक घारानपरतत्त 


भाषादीकासमेतम्‌ । (१७५९ ) 


समाहत्त इथा किसी प्रश्मार शान्त न हुआ । तब कोई वानर अग्निकणकी समाच 
चोंटलियोंको इकट्ठाकर भमिको इच्छासे फ़ूक मारते हुए चारों ओोरसे स्थित 
हुए | तब सूचीमुख नाम पक्षी उनके उस इंथा परिश्रथकों देखकर बोछा- 
“मो; | तुम सब मूर्ख हो | यह अमिकण नहीं हैं, यह 'चोंटलीहँ क्यों इथा 
परिश्रम करतेहों | इससे शीत रक्षा न होगी, सो टूढों कोई पवनरहित बन- 
स्थान गुहा वा पर्वतकदर जवभी मडल बावे हुए मेव दोखते है” | तब. उन- 
भेसे एक बूहा बाबर उससे बोछा-“भो मूखे ! तुझे इससे क्या प्रयोजन है 
चछाजा | कहाहै- 
मुदुविन्नितकर्माणं घ्रूतकारं पराजितम | 
नालापयेद्िविकंशों यदीच्छेत्सिद्विमात्मनश ॥ ४९८ थी 
* बारखार करममें विप्न पानेवाठा, जुभा खेलनेवाला, पराजित इनसे बादि' भपदे 
भागछको इच्छा हां तो बातों न करे || ४१८ || 
तथाच- 
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आअसहा- 
आखेटक ब्था केश मुख व्यतनसंस्थितम्‌ । 
आलापयति' यो मूढः स गच्छति पराभदम्‌ ॥ ४१९ ॥?7 
शिकारी, इथा क्ेशकारी, मूखे, दुष्येसनम स्थितसे जो बातों करता है बह 
धरामवको प्राप्त होता है॥ 8१९ ॥? 
सोंएपषिं तमनाहत्य भूयो5पि वानराननवर्तमाह- 
“ज्ञे३ | कि दथा केशेन!! अथ यावदसों न कर्थंचित्त 
अलपन्विरमति तावर्देकेन वानरेण व्यर्थेश्रमत्वात 
कुपितेन पक्षाभ्यां गही वा शिलायामास्फालित इ॒पर- 
तश्वाअतो$ह तवीमि, “नानाम्य॑ नमते दारू इत्यादि। 


वह भी उसको अनादर कर धारवार बानरोसे वही बचन कहने छगा-- 
<'ो ! दयाक्रेशते क्या है” | सो जब यह किसी प्रकार प्रछापसे न शान्त 
हुआ तब एक दया अमसे क्रुद्द हुए धानरने उसके पख पकड कर शिक्ापर पठ- 
कऋकर मार दिया, इससे में कहता हू “अमित काठ नहीं समता इत्यादि! | 


९१८० ) पश्चवतन्त्रम्‌ । 


तथाच- 
वैसेही- | 
उपदेशों हि मूखोणां भ्रकोपाय न शान्तये । 

पय्रभ्पान भुजंगानां केवल विषवर्द्धनम ॥ ४२० ॥ 

मुखाका उपदश करना कापक वात्त ६ शान्तकां नहों सफ़ेंकों द्घ छान 

कंव् विष बढानंक नि्मित्त ह || ४२० ॥ 

अन्यच- 
औरभी- 

उपदेशों न दातव्यो याहशे ताहशे जने। 

पश्य वानरमर्खेण सुगही निरंहीकृतः॥ ४२१ ॥” 

जैसे तैक्ष मनुष्पको उपदेश देना न चाहिये देखो एक मूर्ख वानरने उचछ 
गृहत्थ घरसे शूत्य कर दिया ॥ ४२१ ॥”? | 

दमनक आह- 'कथमेतत्‌ ?” सो$बदीत | 

दमनक बोछा-“यह कैसे | ”? बह बोल|- 


कथा ३८ 

अघि्ति कस्मिश्चित्‌ वनोदिश शमीघ्रृक्ष!। तस्य लम्ब- 

7नशिखायां कृतावासी अरण्यचटकदम्पती वसतः 

सम । अथ कदाचित्‌ तयोः खुखसंस्थपोर्दमन्तमेंघो 

मन्द मन्द वर्षितुभारब्धः | अन्नान्तरे कश्रित्‌ शाखा- 

मुगो वातासारसमाहतः प्रोद्धलितशरीरो द॒ण्डवीणां 

बादयन्‌ू वषसान; तद शमामूलमासाद उपावष्टई 

अथ ते ताइशमव्रछोक्य चटका प्राह-'' मो भ्र ! 
किस्ती एक बनके स्थानर्मे शर्मीका पेड था | उसकी ठम्पमान शिखामें 
निवास करनेवाऊे बनेले वटक चंटका रहतेथे | एक समय- खुखसे बैठे 
हुए उन दोनेंके हेमनत काछका मेघ मन्द २ वषेने छगा। इसी - समय कोई 
शाखाएूँग ( घानर ) पवन वर्षाते हत हुआ वर्षाके जलसे भीजा शरीरवाढा दंड* 
चाीणाको वजाता हुआ कपित ह्भा, उस शेमढके नीचे जाकर बेठा उसकी यह 


दशा देख चटका ब्ोढी,-'भो भद् ! 


मसाषाठी कासमंतम्‌ । (१८१) 


हस्तपादसमोपेतों दृश्यसे पुरुषाकातिः । 
शीतेन मभिद्यल्ते सूढ | कथ्थ न कुरुषे गृहम ॥ ४२२ ॥! 
हाथ पैरसे युक्त हुए तुम पुरुषाकार दौखते हो और दे मुख ! शातसे भेदितत 
होकर भी तू घर क्यों नहीं बनाताहै || ४२२ ॥” 
एतच्छत्वा तां वानरः सकोपमाह,- अधमे ! कस्मात्‌ न त्वे 
मोनब्रता मवसि। अहो ! धाष्टयमस्थाः अद्य मासपहसति |. 
यह सुन क्रोध कर वानर बोढा,-भषम ! चुप दयो नहीं होती, अहो| इस- 
का ढांठता कक, मए उपहास करती हंन* 
खूचीछुखी दुराचारा रण्डा पण्डितवादिनी | 
नाशडूुले प्रजत्पन्ती त त्किमेनां न हन्म्पहम्‌ ॥ ४२३१ ॥ 
सूचामुखवादा दुराचार रुण्डा ढथा अपनंका पंडित माननवांल बक्षचाद 
करती हुई नहीं डरती । सो इसको में क्यों नहीं नष्ट करू ॥ ४२३ ॥? 
एवं प्रलूप्प तामाह,- 'मुग्धे | कि तब ममोपरि चिन्तया। 
ठरक्तच- हैं 
इस प्रकार जल्पना कर उससे बोछा,-“मुग्धे ! मेर्ण चिन्तासे तुझे क्‍या, 
कहा है- 
वार्च्य श्रद्धासमेतस्य प्रच्छतश्व विशेषतः । 
ओक्त अश्रद्धाविदीनस्य अरण्परुदितों पमस ॥ ४२४॥ 
श्रद्धांस युक्त एछत मनुष्यसहा (बशष कर कहना चाह श्रद्धाह[नस कहना 
वनमें रोनेकी समोन है ॥ 9२४ || 
तव कि बहुना । तावत्‌ कुलायस्थितया तया घुनरपि 
अभिद्दितः स तावत तां शमीमारुछझ तस्याः कुला्थ शतधा 
खण्डश अकरोत | अतोषहं ब्रवीमि “उपदेशों न दातव्यः”इति। 
सो बहुत कहनेसे क्या है जब कि, घोंसलेम बेठी हुई उसने फिर कहा तब 
,_ इसने श्री इक्षपर चढ़कर उसके घोंसलेके सो खण्डकर दिये। इससे में कहता 
हू कि, “जिस किसीको उपदेश न देना चाहिये” । 
तन्मूरे ! शिक्षापितोषषि न शिक्षितः व्वम। अथवा न 
सै दोषो5स्ति; 'यतः साधो; शिक्षा झणाय सम्पा्यति न 
असाधों। | उक्तत्न- 


(१८२) फ्चतन्त्रम्‌ । 


है मर्ख ! सिखाया हुआ भी तू न सोखा । अथवा तेरा दोष नहीं है साधुमें 


हि 
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शैक्षा गुणके निमित्त होतीहे असाधुमें नहीं । कहाहै- 

कि करोत्येव पाण्डित्यमस्थाने विनियोजितम्‌ | , 

अन्धकारपरतिच्छन्ने घटे दीप इवादितः ॥ ४२५॥ 

अनुचित स्थानमें- छगाई पंडिताई क्या कर सकतीं -जेसे अधकारसे पूर्ण 
घडेके ऊपर घरा हुआ दीपक ( उसके भीतरका अ्रेधकार दूर नहीं कर 
सकता ) ॥ ४२५ ॥| ः 

तब्यर्थपाण्डित्थमाश्रित्य मर बचनमश्ण्वन्‌ न आत्मा 
शान्तिमपि वेत्ति, तन्‍्नूनमपजातः त्वम्‌ | उक्तश्व- 

सो इथा पांडित्यका आश्रय कर मेरे वचन न सुने न अपनी शान्ति 
जाना सो अवह्यही तू विजातीयहै | कहा है- 

जातः पुत्रोध्जुजातश्च आतिजातस्तथेव च। , 

अपजातश्व लोके$स्मिन्मन्तव्याः शाख्रवेदिनमिः ॥ ४२६ ॥ .- 

इस संसारमे शात्षके जाननेवाले जात, अनुजात, अतिजात और अपजात 
यह चार प्रकारके पुत्र कहते हैं ॥| ४२६ ॥ 

मातठल्यग्रणी जातस्त्वनुजातः पिठुः समः। 

अतिजातोषघिकस्तस्मादपजातो+धरमाधमः ॥ ४२७ ॥ 

माताके तुल्य गुणवाल्य जात, पिताके तुल्य गुणवाा भचुजात, पितासे 
ब्रधिक अतिजात भौर भपजात अघमाधम कहाता हैं॥ 8२७॥ 

अप्यात्मनो विनाश गणयति न. खलः परव्यसनहष्ट+ । . . 

आायो. मस्तकनाशे समरमुखे नृत्याति कवन्ध३ ॥ ४२८ ॥॥ 

पराये दुःखसे प्रसन्न हुआ दुष्ट अपने नाशकों नहीं गरिनताहै प्रायः मस्तकके 
नाक होनेंमेंमो कबन्ध समरमें इत्य करता है॥ ४२८. ॥ 

अहों ! साधु चेदसुच्यते । 

हों | यह सत्प कहा है कि- ेु 

“धम्मेबद्धिः कुड्द्धिश्न दावेतो विदितों म्रम |... . 
पुत्नेण व्यथेपाण्डित्यात्पिता धूनेन घातितः ॥. ४२९ | 


! 


भी 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( १८३ ) 
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धर्मवुद्धि भोर कुबुद्धि इन दोनोंकों मैंने जाना पुत्रकी था पडिताईसे पिता 
घूमसे घातित इुआ | ४२९ ॥? 


दमनक आह-“'कथमेतत्‌ ९” सीघ्च्रवीत- 
दमनक बोछा,-“यह कैसी कथा है!” बह बोढा- 


कथा ३९. 

कस्मिश्रिद्धिष्ठाने धर्मदद्धिः पापबृद्धिश्व॒ दे मिन्रे प्रति- 
वसतः+ सम । अथ कदाचित्‌ पापबुद्धिना चिन्तितम, अहँ 
तावत्‌ मूर्खों दारिद्योपेतश्व । तदेन धर्म्मबद्धिमादाय देशा- 
न्तरं गत्वा अस्य आश्रयेण अथोपाजन कृत्वा एनमपि वंच- 
यित्वा खुखी भवामे | अथ अन्यस्मिव्‌ अहनि पापबुद्धिः 
धम्मंबुद्धि पाह-'नो मित्र! वारद्धकभावे कि तमात्मविचे- 
छ्ित स्मरासि । देशान्तरमदृष्ठा का शिक्षुजनस्थ वात्तो 
कथणिधष्यसि | उक्तश्च- 

कित्ती एक स्थानमें धमेबुद्धि और पापबुद्धि दो मित्र रहते थे | तब कदा- 
चित्‌ पापवुद्ने विचार किया में मृर्खे और दरिद्र ह सो इस घधर्मबुद्धिको छेकर 
देशान्तर जाकर इसके भाश्रयसे धन उत्पन्नकर इसको भी वचित कर झुखी 
हुगा फिर और एक ढिन पापचुद्धि धर्मेबुद्धिति बोछा-भो मित्र ! इद्धावस्थामें 
क्या भ्पनी चेशको स्मरण करोंगे देशान्तरकों बिना देखे बालकोंसे क्‍य 
वार्तों कहैगा । कहा है- 

द्वेशान्तरेषु बहुविधभाषावेशादि येन न झातम । 

अ्रमता धरणीपीठे तस्प फल जन्मनों व्यर्थम्‌ ॥ ४३० ॥ 

जिसने देशान्तरोंमे बहुत भाषावेशादि नहीं जावा है पृ्वीतकमे घूमते हुए 
_ उसका जन्म वृथा गया ॥ ४३० | 
तथाच- 
तेसेह्दी- 

विद्याँ वित्त शिल्प तावन्रामोति मानव सम्पक । 

यावद्रजति न भूमो देशाव्शान्तरं हृष्टः ॥ ४३१ ॥7 


(१८४ )' - पश्चतन्त्रम । 


विदा घन कारीगरी तबतक मनुष्य अच्छी तरह प्राप्त नहों करता है जब- 
तक प्रप्तन्न हुआ देश देशान्तरकी भूमिमें नहीं जाता है ॥ ४३१ ॥7 

अथ तस्प तद्बचनमाकण्य प्रहष्टमनाः तेनेव सह गुरु 
जनानुज्ञातः श॒ुने अहनि देशान्तरं प्रस्थितः। तत्र च धम्से- 
बुद्धिम्भावेण श्रमता पापवृद्धिना प्रभूततरं वित्तमासादितम। 
ततश्व द्ावपि ता प्रभूतोपाजितद्गव्यों भ्रहष्टी स्वगृह प्रति 
आओत्छुक्येन निन्चत्ता । उक्तत्व- 

तब उसके इस वचनकों घुनकर ठसीके संग गुरुजनोंकी भाज्ञा ढेकर 
झुन्दर दिनमें देशान्तरकों गया वहां धर्मेबुद्धिके प्रभावसे अमते हुए पापबुद्धिने 
बचहुतसा धन प्राप्त ।कया । तब दानांहा बहुत घनके उपाजनस प्रतन् हुए अपने 
घरके प्राति उत्कठाते निदृत्त हुए | कहा है- 

आतविद्याथेशिस्पानां देशान्तरानिवासिनाम्‌ । - 

क ६रोशमानी५प भूमागः शतयोजनवद्धवेत्‌ ॥ ४३९ ॥!! 

प्राप्तविद्या धन भौर कारीगरीवाडे देशान्तरमें निवास करनेबालोंकों एक 
काशमात्र पुथ्बा साथाजनका तमाच हांता है ( अथातू जब |सद्धकाय हु [नेज 
स्थानमें जाते हँ तब एक कोश सो योजनसा बीतता है )॥ ४३१२ ॥” 

अथ स्वस्थानसमीपवत्तिना पापब॒द्धिना धम्मतरुद्वेराभे- 
हेतः,- भद्र ! न सबमेतद्धन गृह पाते नेतु युज्यते, -यतः 
कृटुम्बिनों वान्धवाश्व प्रथेणिष्यन्ते | तदन्न एवं वनगहने 
कांपि भूमों निक्षिप्प किचिन्मात्रमादाय गृह मविशावों 
भूयो5उपि प्रयोगने सख्ाते तन्‍्मात्र समेत्य अस्मात स्थानात 
नेष्पावः । उक्तथ्व- 

तब अपने स्थानऊ सप्रीपचर्ती पापबुद्धिने धमवुद्धिसे कहां 'भद्र ! यह सब 
घन घर झजाना उाचत नह है क्या के, कुट्ाम्ब आर बन्धु उसका प्रार्थत[ 
करंगे | सो इसी वनगहनम कहीं प्रथ्वीमे गाडकर उसमसे कुछ कंकर पधर्र्को 
जाय, कि, फिरमी प्रयोजन होनेपर डतनाही परस्पर मिछकर इस स्थानसे 
छजायग | कहा है- 

न वित्त दु्शेयेत्माज्ञ। कस्यचित्स्वल्पमप्यहों (. 

मुनेरापि यतस्तस्य दर्शनावअलते मन ॥ ४३३॥ 


ि 


भाषाटीकासदेतम ! (१८५ ) 


बुद्धिवानू झरना थोडा धनमी क्ित्तीको न दिखाबे कारण कि, उप्तक दर्दा- 

नते मुनिकाभी मन चलायमरान होजाता है ॥ ४३३ ॥ 
$तिथाच- 

दैसेहदी- 

यथामिपं जले मत्स्पेभक्ष्यते श्वापदेभेवि। 

आकारशो पक्षिमिश्रव तथा सर्देच्र वित्तवान्‌ ॥४२४॥ ?! 

जैसे मास जसमें मच्छोते, एृप्द में हिहादे द्ित्तकोंस, भादाश्म पत्नियोंसे 
खाया जाता है इसो प्रफार सत्र धनयान खाया जाता है॥] ४३६४ ॥" 

तदाकण्प घर्मदुद्धिः प्राह,-'भद्र ! एवं क्रियताम | तथा 
अठ॒छिते द्वावषि ते स्वगृह गत्वा सखेन संस्थितवन्तों।' 
अय अन्यस्मिन्नहनि पापदुद्धिनिशीयेउटव्यां गत्वा तव सर्च 
वित्त समादाय गत प्रयित्या स्वभवनं जगाम | अथ अन्पे- 
छा; धर्मचाद्ध समभ्वत्य भोवाच.- सखे ! बहुकुटम्वा वर्य॑ 
वित्ताभावाद सीदामः । तद्गत्वा तब स्थाने फिचिन्मार्त 
घनमानयावः? । सोधदबीत,- 'भद्र | एवं क्रियताम्‌!? । अथ 
ट्राबषि गत्वा तत्‌ स्थान यावद्‌ खनतस्तावत रिक्त भाण्ट 
हृएवन्ती | अन्रान्तरें पापचरद्धिः शिरस्ताडयन प्रोवाच-'भो 
धमंयुद्धे ! त्वग्श हनमेतद्न न अन्येन, यतो भूयोंड॑पि गत्ती- 
पूरणण कृत, तव भ्रयच्छ में तस्याद्ध, अथवा अह राजकुले 
निवेदायिप्पामि!! । स आह,-'भो दुरात्मन्‌ ! मेवे बद, 
धमचुद्धिः खडु अहम्‌ । न एतश्चौरकर्म करोमि। उक्तस्व- 

यह सुनकर धर्मचुद्धि कहते उगा,-'मद्र ! एसाही करो” ऐसा अनुष्ठान 
करनेपर वे दानोंही अपने घर जाकर सुखसे स्थित हुए । तब किसी और दिन 
पापवुद्धि भर्वशात्रम जाऊर उस्त सब धनकी छः गढ़कों पृर्ण कर अपने घर 
जाया । फिर दूसरे दिन धर्मेबुद्चिसि मिलकर चोढा,-सखे | हम बहुत कुठ- 
मी हैं इत कारण घनके अमावसे दुःखी होते हैं | सो चडकर उस स्थानसे 
कुछ धन ढावे! | वह बोढा,- भद्र ! एसाही करो” । तब दोनोंही जाकर 
जब उस स्थानकों खोदने छगे तब बहां बतंव रीता देखा । तत्र वह पापबुद्धि 


(१८६ ) पश्चतन्त्रम्‌ 


झिरपीटता हुआ बोछा,- भो पमेबुद्धे | तैनेही यह मेरीं धत हरलिया है किसी 
औरने नहीं ! जो फिरमी गड्ढा मरंदिया सों उसका आधा मुझे दे नहीं तो मैं 
राजकुछमें निवेद्न करूंगा” | वह बोला,- भो दुरात्मन्‌ ! ऐसा मत - कह 
निश्चयही में धर्मबुद्धि हूं यह चोर कर्म वहीं करता हूं । कहाहै- 

मातृवत्परदाराणि परद्वव्याणि लोष्ठवत्‌। 

आत्मवत्सबैभूतानि वीक्षन्ते घर्मबुद्धयः ॥ ४३५ ॥”! 

माताकी सम्रान पराई सत्री, मह्की समान पराया धन, आत्माकी समान सब 
प्राणियोंकों ध्मेबुद्धि देखते हैं || ४३५ |! 

एवं द्वावषि तो विवदमानों धर्माधिकारिणं गतो पो- 

चतुश्व परस्पर दूषपन्तों । अथ धर्मांधिकरणाधिष्ठित- 

पुरुषेः द्व्याथें यावत्‌ नियोजितो तावत्‌ पापबुद्धिः 

आह,- अहो ! न सम्यगदष्टो5ये स्थायः । उक्तव्व- 

इस प्रकार वे दोनोंही झगडा करते हुए धर्मोधिकारीके पास जाकर बोलते 
हुए परत्पर दूषण दुनेछगे | तब धर्माविकारीसे नियुक्त हुए परुपोने ज्यों हो 
शापथके निमित्त उसको नियुक्त किया, तबतक पापबुद्धि बोला,-किश्चर्य हे 
कि, मर्लप्रकार न्याय नहीं हुआ | कहा है- 

विवादेषन्विष्यते पत्र तदभावेषपि साक्षिणः। 

साक्ष्यभावात्ततो दिव्य प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४३६ ॥ 

विवादमें पहले पत्र ( लेख ) देखा जाता है, उसके अभाषमें साक्षी, साक्षीके 
अभावमे शपथ करनी ऐसा बुद्धिमानोंने कहा हैं ॥ ४१६ ॥ 

तदन्र विषये मम वृक्षंद्वताः साक्षिभूताः तिष्ठ॑ति। 

ता अपि आवयोः एकतरं चोर॑ साधुं वा कारिष्यन्ति'। 

अथ तेः सब! अभिहितम- भोः ! युक्तमुक्त भवता। 

उक्त - द 
* सो इस विषयमें इक्षदेवता हमारे साक्षी हैं वही हम दोनोंमें एककों चोर 
या साधु करेंगे” तघ उन सबने कहा-“'भो ! आपने सत्य कहा | केंहा है- 

अन्त्यजोषपि यदा साक्षी वबिवादे सम्प्रजायते | 

न तंत्र-विद्यते दिव्य कि पुनर्यत्र देवता: ॥ ४३७॥ 


भाषाटीकासमेत्तम । (१८७) 


जब बिवादम अन्‍्त्यजमी साक्षी होता हैं वहां शपथ नहीं छीजाती फिर 
जहां देवता हों वहां दपथ कैसी || ४३७ ॥| 

तदस्माकमपि अब विषये महत्कौंतुहलं ब्तेते | मत्यूषस-- 
मये युवाभ्यामपि अस्मामिः सह तत्र वनोदिशे गन्तव्यम्‌र 
इति । एतस्मिन्नन्तरे पापचुद्धिः स्वझुह गत्वा स्वजनकझ्लु- 
वाच- तात ! प्रभूतो5य॑ मयाथों धम्मेंवुद्धेश्रोरित।), स चा 
तव वचनेन परिणतिं गच्छति, अन्यथा अस्मा्क प्राणेः सह 
यास्यति” | स आह- वत्स ! ढ्ुतं दद येन मोच्य तद्द्वव्यं 

“स्थिरतां नयामि” पापवुद्धिः आह-  तात ! अस्ति तत्मदेशे 

महाशमी, तस्‍सयां महत्कोंटरमास्ति, सत्र त्वं॑ साम्प्रतमेच 
प्रविद् । त्तः मभाते यदाहई सत्यश्रावर्ण करोमि, तदा 
त्वया बाच्यं यद्धधम्मबुद्धिब्रोरः इति । तथा अनुष्ठिते 
भत्यूषे स्तात्वा पापवुद्धिः धम्मेचरुद्धिपुरःसरो धर्माधिकरणिकेः 
सह ता शमीमस्येत्य तारस्वरेण भोवाच- 

सो हमकोभी इस विषयमें बडा छुतृहछ है प्रात.कारू तुम दो्नोंको हमार 
साथ उस बनमें जाना चाहिये” | इसी समय पापदुद्धि सपने घर जाव पितासे 
वोछा-'हें तात | वहुतसा वह ध्मंबुद्धिका उन मेने चुरा छिया वह तुन्होरे 
वचनले पचजायगा | बहीं तो मरे प्राणोंक्े साथ जायगा” | बह वोछा- 
“वत्स ! शीघ्र कहों जिसे कहकर में उस दू्पकों स्विस्ताका प्रातकड” | पाप-- 
बुद्धि वोछा--तात ! इस प्रदेश एक मद्दय शर्मीका पेड हैं उतकी एक बी 
खखोडल है वहां तू समी प्रवेश करना, प्रात.क्ाछ जब में सत्य छुनाऊ तब 
तुम कह देना धर्मेदुद्धि चोर हैं,” ऐसा कर प्रमात स्वान कर पापबुद्धि घर्मेद्र-- 
द्विक्षों सागें किये ध्मोधिकारियोक्त संग उस झमीक्नों प्राप्तहों ऊंचे खरते बोछा- 
“आदित्यचन्द्रावनिलो5नलब्ध 

दोभेूमिरापों हृदय यमद्च। 
अदृश्य राज्रिश्व उसमे च सन्ध्ये -. : द 

धर्मों हि जानाति नरस्य वृत्तम्‌] धर्८त 





( १८८ ) '. पथ्वततन्त्रम , 


“सूर्य, चन्द्रमा, पवन, अग्नि, स्वगे, पृथ्वी, जछ, हृदय, यम, दिनरात्रि, 
दोनों सम्या और धर्म मनुष्यके कर्तेन्यकों जानता हैं ॥ ४३८ ॥ 

भगवति वनदेवते ! आवशोमेध्णे यः चोरः त्वं कथय” 
अथ पापबद्धिपिता शमीकोटरस्थः प्रोवाच-'भो$ ! शृणुत 
श्रणत घसम्मब्ाद्धना दृतमंतद्धनस्‌ ? | लदाकण्यं सब ते राज: 
पुरुषा विस्मयोत्कुछलोचना यावद्धम्मबुद्धेः वित्तटरणोचितं 
इनअह शाख्रद्ट्या अवलाकपान्त तावद्धम्मबुद्धिना तच्छ- 
मीकोटर वद्विभमांज्यद्रव्य: पारवेष्टय वादह्वना सन्दापतम। 
अथ ज्वलति तस्मिव शमीकोटर$द्धंब्ग्धशरोरः स्फुटिते 
क्षण: करूणं परिदेवयव्‌ पापबुद्धिपिता निश्चक्राम । ततश्व 
तेः सर्वे; पृष्ठः- जो ! किमिदम्‌ !” इत्युक्ते स पापबुद्धिवि- 
नचाएंत सवाभद नषंदायत्वा उपरतर | अथ त्ते राजपुरुषा; 
पापबद्धि शमीशाखापां प्रतिलृम्ब्ध धम्मंबुद्धि प्रशस्य इद- 
आूचु।- 'अहो ! साधु चेदसुच्यते- 

भगवति घनदेवते ! हम दोनोंके बीचमें जो चोरहो उसको तुम कहो” तब 
पापबुद्धिका पिता शर्मीकी खखोंडछमेंसे बोछा--/भों | सुनो २ यह धन धमदुद्धिने 
हरण किया हैं”? यह घुनकर वे सब राजपुरुष विस्मयते खिले नेत्रवाड जबतक 
धर्मबुद्धिकों घनहरणके उचित दंडकों शाद्धदृष्टिसे देखते हैं तबतक धमबुद्धिनि 
उस शर्मीकी खखोडल अप्निमोज्य ( तृणादि ) छत्यसे ढककर उसमें आग 
छगादी । तब उस शमीकोटरके जलनेपर थर्थे दग्धशरीखाला न्ेत्रफूतः कर 
शास्वरते चिलाता हुआ पापबुद्धिका पिता निकला. तब उन सबने पूछा-- 
“शो: | यह क्या है ?” | ऐसा कहनेपर बह इस सब पापवुद्धेकी चेष्टको 
निवेदन कर मरगया । तब वे राजपुरुष पापबुद्धिकों शर्माशाखामे बांधकर धर्मेबु- 
'द्विकी प्रशेसा कर यह बोले--“अहों ! यह सत्य कहा है- 

उपाय चिन्तयेत्माज्षस्तथापायं च चिन्तयेत्‌ । 

पश्यतों बकमूर्खेस्प नकुलेन हता बकां; ॥ ४२५.-॥ 

बुद्धिमान उपायकी चिन्ता कर अपायकीमी चिन्ता करें ।मूर्ख बगढके दखत 
नौलेने उसके बच्चे खाढिये ॥॥ ४६०, 


भाषाटीकासमेतम । (१८९ ). 


धरम्मबाद्धिः प्राह-'कथमेतत्‌ ” ते प्रो: । 
धर्मबुद्धि बोछा-“यह कैसे ?”” वे बोले-- 
कृथा २०. 

अस्ति कस्मिश्विददनोदिशि बहुबकसनाथों वटपादपः ॥ 
तस्य कोटरे कृष्णसर्पः प्रतिवसलति रस्म | सच बकबाल- 
कानजातपक्षान्‌ अपि सेव भक्षयन्‌ का नयति । 
अथ एको बकस्तेन भाक्षितानि अपत्यानि हृष्ठा शिक्षु- 

बेराग्याव सरस्तीरमासाद्य बाप्पप्रपूरितनयनः अधोमुख- 

'स्तिष्ठति । तथ्व ताइकचेष्टितमधलोक्य कुलीरकः प्ोवाच,- 
“ग्राम | किमेये रुधते भवता अद्य[! । से आइह-  भद्र | कि 
करोमे, मम मन्दभाग्यस्थ बालकाः कोटरानियासिना सर्पेण 
भक्षिता, तद॒ढु.खड़ःखितो$६ रोदिमि ॥ तत कथय, में यदि 
अस्ति कश्चिदुपायः तद्विनाशाय ९” | तदाकण्प कुलीरकः 
विन्तयामास । “अर्थ तावत्‌ अस्मज्ञातिघहज॑वेरी तथा 
उपदेश प्रयच्छाने सत्यादत यथान्ये४णे बकाः सर्वे संक्षय- 
मायान्ति । उक्तथ्व- 

किसी एक वनमें बहुत बगलेंसे युक्त वटका वृक्ष था उसकी खखोंडढमें 

३ कीछा सांप रहताथा । वह पख न निकछे बगलके बच्चोकों सदा भक्षण करता 

समय बिताता । तब एक बगढा उसके भक्षण किये सम्तानोंकों देखकर बाछ- 
कोंद्े विशगपे नदीके किनारे आकर नेत्रेंमें जखभरे वॉचेकों मुख किये स्थित 
था । उसकी यह चेष्टा देखकर कुलीरक बोछा-“मामा | जाज तुम क्यों: 
सोतेहों ””| वह बोछा,-“भद्र ! क्या करू मुझ मन्दभाग्यके वाठक खलोडलमें 
रहनेवाले काले सर्पने खाथ्ये। उसके दुःखसे दुःखी हुआ में रोताह सो मुझसे 
कह यदि को३ उस सापके नाझका उपाय हो तो”? यह सुनकर कुलीरक 
चिन्ता करने छगा । “यह तो हमारी जातिका सहज वैत है. ऐसा उपदेश दू 
कि, सत्य भौर अनृत हो जिससे सव बगके नाश हो जायेंगे। कहाहै- 

नवनीतसमां वाणी कृत्वा चित्त तु निर्दंयम्‌ । 

तथा प्रवोध्यते शत्रु! सान्वयो प्लियते यथों॥ ४४० ॥?” 


(१९० ) ' पश्चतन्वम्‌। 


मक्खनकी समानःवाणी और निदय चिच करके शत्रुक्ों इस प्रकार समझाने 
जिससे वंशसहित शत्रु मरजाय || ४४० ॥ 


आह च,-'माम ! यदि एवं तत्‌ मत्स्पर्मांससण्डाने 
नकुलस्य बिलद्वारात्‌ सर्पकोटरं यावत प्रक्षिप यथा 
नकुलस्तन्मार्गेण गत्वा तं दुष्टसप विनाशयाति!” । अथ 
तथा अछ॒ष्ठिते मत्स्यमांसानुसारिणा नकुलेन त॑ कष्ण- 
सप निहत्य तेषषि तद॒क्षाश्रयाः सर्वे बकाश्व शनेः 
शनेभक्षिता; । अतो वर्य ब्रूम। “उपाय चिन्तयेदिति!! । 
बोलामी-“मामा | यदि ऐसा ६ तो मत्स्योंके मांसखण्ड नकुछके बिलके 
दारस सांपकी खखोडलूपर्यन्त डाछों जो बौछा उसमार्गसे जाकर उस दुष्ट सर्पको 
मारेगा” वैसा अनुष्ठान करनेपर मछलियोंके मांसानुसारी नौंलेने उस कांडि 
सर्पकों मारकर और, वेभी छत्त वृक्षपर रहनेवाके सब बगके भी शने: २ 
भक्षण कर छिये । इससे हम कहते हैं “उपाय विचारे इत्यादि” । 
तदनेन पापबुद्धिना उपायश्रविन्तितों नापायः । ततस्त 
त्फल प्राप्तम । 
सा इस पापबुद्वने उपाय [वचारा अपाय नहां सा इसका यह पाक हू || 
धर्मबुद्धिः कुब॒द्धिश्व दाविती विद्तों मम । 
. पृत्नेण व्यर्थपाण्डित्यात्पिता धूमेन घातितः ॥ ४४१ ॥ 
धर्मबुद्धे भौर कुबुद्धि यह दोनों मेंने जाने, दथा पाण्डित्यते पिताकों ध्रूमसे 
पुत्नने मारडाढा | ४४१ ॥ 
एवं मूठ ! त्वयादि उपायश्विन्तितों नापायः पापबुद्धिवत्‌। 
तत्‌ न भवसि त्वं सलनः, केवर्ल पापब॒द्धिरसि, ज्ञातो मया 
स्वामिनः आणसन्देहानयनात्‌ | प्रकटीकृत॑ त्वया स्वयमें-, 
वात्मनों दुष्टत्व॑ं कोटिल्यथ्व। अथवा साधु चेद्मुच्यंते- 
सो है मूढ ! तैनेमी उपायकी चिन्ता करी भपायकी नहीं | सो तू सजन 
नहीं केवठ पापबुद्धि हे जाना मैने स्वामीके प्राणसन्देहकी अनयसे प्रवट की या 
तुमने स्वयंद्ी अपनी दुष्टता और कुटिलंता | अथवा अच्छा कहा है- 


भाषादीकासमेतम । (१९१) 


यह्नादूपि कः पश्येच्छिखिनामाहारनिःसरणमार्गम्‌ । ' 

यदि जलद॒ध्वनिम्ठदितांस्त ०व मूटा न नृत्येयु;॥ ४४२ ॥ 

यत्नछेभी मोरेके भोजनके (घीट ) निकछतेके मार्गको कौन देख सक्ता हैं 
यदि मेघकी ध्वानेसे प्रसन्नहुए पेही मूह न रछत्प करें ॥ ४४१ ॥ 

यदि त्व॑ स्वामिनं एनां दर्शा, नयसि तदस्मद्धिधस्य का 
गणना । तस्मात मम आसतन्नेन भवता न भाव्यम्‌॥ उक्तश्व- 

जो तू स्वामीकों इस दशा प्रात्त करता है सो फिए हम' सरीकोंकी क्‍या 
गणना है ! इस कारण मरे समीपर्म तुमको रहना उचित नहीं है। कहा है- 
- तुर्छां लोहसहस्रस्य यत्न खादन्ति मूषिकार। 

राजेस्तत्र हरेच्छेचनों बालक नात्र संशयः ॥ ४४३ ॥”” 

जहा सहश॒लाहकी तुलाको चूहे खाजाते हैं है राजन ! वहीं बालककों 
श्पेन लेजाता है इसमें सन्देंह, नहीं | ४४३॥ ”” 

दमनक आह,- कथमेतत्‌ !”” सो «बची त- 

दमनक बोला,--“यह केसी कथा है £ ”” वह बोढछा-- 


| कया २१. 
अस्ति कस्मिाश्रेद्धिष्ठाने जीर्णघनों नाम वणिक्‌पुन्रः। 
स॒ च्‌ विभवक्षयात्‌ देशान्तरगमनमना व्यचिन्तयत्‌ ॥ 
५. किसी स्थानमें एक जीणघन'ज्ञामवाढा वणिकृपुत्र रहताथा वह धनके क्षयसे 
देशान्तरमें जानेकी इच्छासे विज्वारने छा | कि, * ५... 
“शान्न देशेष्थवा स्थाने भोगान्धुफ्त्वा स्ववीय्थेतत३ । 
, तस्मिन्विभवहीनों यो!|व्सेत्स पुरुषाधमः ॥ ४४४ ॥ 
“जिस देश वा जि सथानमें अनेक भोगोंको' अपने पराक्रमसे भोगे उस 
का जो ऐम्वर्यद्रीत होकर बले वह पुरुष नाच है || ४४४7 ॥ 
॥ लेघाच- ॥ 
तैसेही- 
थनाहड्वारयुक्तेन चिरं॑ विललित एुरा । . , 


्थत 


दीन वद॒ति तत्रेव यः परेषां स निन्दितः ॥ ४४५ ॥१ 


(६ १९२) पश्चतन्त्रमू ।, , 


०. 


जिस अहंकारयुक्तने प्रथम बहुत सप्यतक बिछास किया है और जो उद्ी 
स्थानमें दीन धचन कहे वह निन्‍न्दित होता है || ४४५ ॥” ५ 

तस्प च गहे लोहभारघदिता पर्वेपुरुषोपार्जिता तुला” 
आसीत। ताथ्व कस्यचित श्रेष्ठिनों महे निश्षेपलतां कृत्वा 
देशान्तरं प्रस्थितः । ततः छुचिरं काल देशान्तरं यथेच्छया 
आन्त्वा पुनः स्वपुरमागत्य ले अ्रेष्ठिसनपु॒वाच,-“ भोः अप्ठिद ! 
दीयतां में सा निक्षेपतुला”' । स आह- नो] नास्तिसा 
त्वदीया तुला खूपिकेमाश्षिता” । जीणेघन आह-“भोः 
ओएछिन्‌ ! नास्ति दोषस्ते यदि मूषिकेः भक्षितेति। हेददर - 
जवाय॑ संसारः । न किखिदन्र शाशतमछ्ति, परमहं नद्यां 
स्वानार्थ गनिष्यामि, तत्‌ त्वमात्मीय शिशुमेन धनदेवनामारन 
मया सह ल्ानोपकरणहस्तं पेषय” इति । सो5पि चोय्यमया- 
त्तस्प शड्धितः स्वपुत्रम॒ुवाच-“वत्स ! पितृव्पो5य तव स्ानाथ 
नद्यां यास्यति तद॒म्बतामनेन साध ल्लानोपकरणमादाय ”” 
डाते | अहो ! साधु इद्मुच्यत्ते- 

उस घरमें छोहमार वाडी इद्ध पुरुषोंकी उपाजित एक तराज़ू थी उसको 
उकेसी सेठके घरमें धरोहर रखकर देशन्तरकों गया । और बहुतकाढतक देशा- 
न्तरमें यथेच्छ भमण कर फिर अपने पुरमें आफ़ार श्रेष्ठीसे बह वोला,-मो 
सेठ ! हमारी निक्षेपतुा ( घराहरकी तराज़ ) दो” वह बोछा,-“भो बह तुम्हारी 
तराज नहीं है चुहोंने खाढी”” | जीणंघन बोछा,-''सेठजी | इसमें आपका दोष 
क्या यदि चूहोंने खाली, इसी प्रकारका यह संसार है कोई यहां निरन्तर रहनेवाल 
नहीं है । परन्तु में नदीमें खाच करने जाऊंगा | सो तुम अपने, इस बाछक धन- 
देवको मेरे साथ स्वानीय दब्यके सद्तित भेज दीजिये,” बहमी चोरीके मयसें 
शेक्तित हो अपने , पुत्रते बोछा--“बत्स ! यह तुम्हारे चचा खानके विमित्त 
नदीकों जाथंगे सो इनके साथ स्तानीय पदाथे लेकर जाओ" इते | जहो ! वह 
अच्छा कहा है-- 

न भक्तया कस्यचित्कोष४पि भिये प्रकुरुते नर) ! 

सुकत्वा भय॑ पलोभ वा काय्येक्रारणनंव वा ॥ ४४६ 


भाषादीकासमेतम्‌ । (१९३ ) 


भक्तिसे कोई मनुष्य किसीका कुछ प्रिय नहीं करता है, भय, छोम वा कार्य- 
कारणको छोडकर ( अन्य कारण नहीं है ) || ४४६ ॥ 
तथाच- 
तैसेही- 


अत्पादरों भवेद्यच्च काय्येकारणवरजितः । 
तंत्र श्भत प्रकर्तेव्या परिणामे5सुखावहा ॥ ४४७ ॥ 


जहा कार्यकारणकों छोडकर बहुत जादर होता है उस स्थानम जवश्य 
-शका करनी चाहिये पारणाममें बुरा है [| ४४७ ॥ 


अथ असौ वरणिक्शिशुः ल्लानोपकरणमादाय भप्रहष्टमना- 
स्तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः | तथानुष्ठिति वणिरू स्रात्वा 
त॑ शिक्षं नदीगहायां प्रक्षिप्प तहारं बृहच्छिलया आच्छाद् 
सत्वरं गृहमागतः प्ष्ठक्ष तेन वणिजा,-'भो अभ्यागत ! 
कथ्पतां कुत्र में शिशुयः त्ववा सह नदी गत: इति स आ- 
ह,- नदीतटात्‌ स श्यनेन हतः' 'इति।| श्रेष्ठधाह,- “मिथ्या- 
वादिन्‌ ! कि. कचित्‌ श्येनों वाल हृतु शक्ना।ति ! तत्‌ समर्षय 
में सुतमन्यथा राजकुले निवेदाय्रिष्पामिः”” इति । स आह, 
“शो; सत्यवादिन्‌ ! यथा श्येनें! बाले न नयति तथा मूषिका 
अपि लोहमारघटितां तुलां न भक्षयान्ति, तत अपय भे 
तुलां, यदि दारकेण प्रयोजनम्‌” । एवं तो विवदमानों द्वा- 
बषि राजकुल गतो । तत्र श्रेष्ठी तारस्बरेण प्रोवाच- भोः ! 
अब्ह्मण्यमत्रहमण्यम !! मम शिक्षुःअनेन चोरेण अ१हत:?? । 
अथ घर्माषिकारिणः तमूचुः,- भोः | समप्यतां श्रेष्ठिछुतः। 
स आह,- कि कंरोमि, पश्यतो में नदीलटात श्येनेन अप- 
हतः शिशु: । तच्छत्वा ते प्रोचचु।,-'भो ! न सत्यमभिद्दितं 
भवता, कि श्येनः शिशु हतु समथा भ्वति? से आह, 
म्गें भोः ! श्रूयतां मदचः 

१३ 


६ १९४० - पश्चतस्त्रम्‌ । 


. तब यह बणिक्शिशु खानको सामग्री छेकर प्रसन्नहों उस अम्यागतके साथ 
चला | तब यह वणिक्‌ ऐसा करनेपर स्ान केर उस वाछककों नदीगुहामें रख 
उसके द्वारकों एक बडी शिछासे ढककर बहुत शीघ्र घर आया तब उस वैम्यने) 
पूछा-/भो अभ्यागत ! कहों कहां है वह मेरा वाछक जो तेरें साथ नदीखा- 
नको गयाथा” वह बोला-“नर्दीके किनारेसे उसको गिद्ध छेगया” | सेठ 
बोढा,- मिध्या वादिन्‌ ! क्या कोई गिद्धभी बाऊककों हरण कर सकता है। 
सो मेरे पुत्रकों दे नहीं तो राजकुछमें निवेदन करूंगा,” वह बोछा,-“ भो 
सत्यवादिन्‌ | जैसे गिद्ध वालककों नहीं लेजा सकता इसौ प्रकार मृषकर्मी लोहे 
बनी तराज़कों नहीं खा सकते हैं । मेरी तराज़ू दे यदि वाढकसे प्रयोजन है 
तो” | इस प्रकार दोनेंही विवाद करते राजकुलमें गये | वहां सेठ ऊचे स्व॒रसे 
बोछा “भो ! बडा अनुचित है ! बडा अनुचित है | मेरा वाढक इस चोरने 
हरण कर छिया,?” तब धर्माधिकारी उससे बोले,-“भ्रेष्टिका पुत्र समर्पण करो”) 
वह बोछा,-/में क्या करूं मेरे देखते नर्दातटसे गृश्नने बाडक हरण किया,” 
यह सुनकर वह बोछे,-''भो ! तुमने सत्य नहीं कहा क्या गिद्ध बालक हरण 
करनेकों समर्थ हो सकता हैं !” वह बोढा,- भो ! भो | | हमारे बचन घुनो- 

ठ॒लां लोहसहस्स्प यत्र खादन्ति मूबिकाः | 

राजव्‌ तत्र दरेच्छचेनो बालक नात्र संशय: ॥ ४४८ ॥7 

जहां सहख छोहकी तराज़को मृपे खा जाते हैं वहां बालककोंमी श्येन हर 
लता है इसमें सन्देह नदीं॥ ४४८ ॥” 

ते पोचुः-कथमेतत्‌ !” ततः शष्ठी सभ्यानामग्रे आदितः 
सब बृत्तान्त ।दर्बद्यामास । तत3 तावहस्य द्वावाप त्ता 
प्रस्परं संबोध्य ठुलाशिशुमदानेन सन्तोषितों । अतो5हई 
बवीने, 'छुलां छोहसहलस्प' इति । 

वह बोले,- यह केसे !” तब श्रेष्ठी सम्योंके भागे: आदिस सब इत्तान्त 
रनेवेद्न करता मया, तब उन्होंने हँसकर उन दोनोंहीकों तराज़ और बालक 
दिल्वाकर सन्तुष्ट किया, इससे में कहताहूं 'तुला छोहसहलक्षी -इत्यादि” || 

तन्मूख ! सज्लोवकम्नसादमसहमानेन त्वया एतत्‌ कृतम्‌ | 

अहो साघु चेदम्नच्यते- 


भाषादीकासमेतस्‌ । (१९५) 


तो मूखे ! सजीवककी प्रसन्ता न सहनेवाले तैने यह किया। णहों अच्छा 
कहा हैं कि 

प्रायेणात्र कुलान्वित कुछुलजाई श्रीवक्ठम॑ दुभंगा 

द्वतारं कृपणा ऋजूनवृजबों वित्ते स्थितं निधना: 

वेरूप्योपहताश्व कान्तवपुर्ष धर्माश्रथ पापिनतों 

नानाशामस्रविषवक्षणश्व पुरुष निन्दन्ति मूखाः सदा॥४४९॥ 

बहुधा इस जगत खाटे कुलमें उत्पन्न हुए कुछीनोंकी, दुभोंगी भाग्यवान्‌ 
शुरुषोंकी, कजूस दाताभोंकी, कुटि सीर्घोकी, निर्धनी धनियोंकी, विरूप सुन्द- 
रोंकी, पापी धमःत्माओंकी, सूख नाना शाक्षमें चतुर पुरुषोंकी सदा निन्‍्दा 
करते हैं ॥ ४४५ ॥ 
सथाच- 
सैसेही- 

मूर्खाणां पण्डिता द्वेप्पा निर्धनानां महाधना: । 

ब्रतिनः पापशीलानामसती नां कुलख्बियः ॥ ४५० ॥ , 

मूर्ख पडितोंसि सदा ढेष करते हैं, निधन धनवानोंसे, पापात्मा बतवालोसे, 
अंसती कुछाज्रयासे सदा दप करता हैं )| ४५० ॥| 

तनन्‍्मूखे ' त्वया हितमपि अहितं कृतस्‌ । उत्तथ्व- 

सो हे मूखे ! तने हितमी ्द्षित किया. कहा है- 

यण्डितो5एपि वरं शच्॒ मूखों हितकारकः । 

वानरेण हतो राजा विप्राश्रोरेण रक्षिता।॥ ४५१ ॥ 

पंडित झत्रुमी अच्छा, हितकासी सूर्खे भक्त नहीं बानरने राजाको मारा 
और ब्राह्मणोकी चौरने रक्षा की ॥ ४९१ ॥ 

दमनक आह-“कथमेतत !” सोष्रवीत- 

दमनक बोछा-“'यह केस £” बह बोला- 

कस्यचित्‌ राशी नित्यं वानरोंइतिभक्तिपरोड्ड सेबकों5- 

पुरेषपि अप्रति५्द्धपसरो5तिविश्वासस्थानमभूत्‌ । एकदा 
| निद्>ठ»2ं गतत्थ बानरें व्यजन नात्वा वायुं बिद्धाति 


मो कप 


( १९६) पश्चतन्त्रम्‌ । 


राज्ञों वक्षःस्थछोपारि मक्षिका उपविष्टा | व्यजनेन मुहुर्मृहु- 
निषिधष्यमानापि पुनः पुनस्तत्रेव उपविशति । तत- 


सतेन स्वभावचपलेन सूर्खेंग वानरेण कुद्धेन सता तीक्ष्णं 


खड़मादाय तस्या उठपारे प्रहारों विहितः। ततों माक्षिका 
जड्डीय गता तेन शितधारेण असिना राज्ञों वक्षों द्विधा 
जात॑ राजा मृतश्व | तस्मात्‌ विरागशुरिच्छता नृपेण मृर्खो- 
लुचरों न रक्षणीयः । अपरमेकस्मिन्नगरे को5पि विप्रों महा- 
विद्वान्‌ पर पूर्वजन्मयोगेन चोरों वर्त्तते । स तस्मिन्‌ पुरेह्य- 
द्ेशादागतान्‌ चतुरों विप्रान्‌ बहूनि वस्तूनि विक्रीणतों दृष्ठा 
पचिन्तितवान, '“अहो ! केन उयायेन एपां धन लप्षे” !। 
इति विचिस्त्प तेषां पुरोब्नेकानि शास्मरोक्तानि सुमाषि 
तानि च अतिभियाणि मधुशाणि वबचनानि जह्पता तेषां 
मनसि विश्वासमुत्पाद्य सेवा कप्तेमारव्धा । अथ वा साधु 
चेंद्सुच्यते- 

किसी एक राजाका नित्य अत्यन्त भक्त एक वानर अंगरक्षक भन्तःपुर- 
मेंप्री मनिवारित प्रवेशवाछा भति विश्वासपात्र था, एक समय निद्वित हुए 
राजाके वानरके पंखा छेकर हक करनेमें राजाकी छातीपर मक्खी बेठ गई पंखेसे 
वारबार निषेघ की हुईंभी वहीं बेठती | तब उस स्वभावसे चपल मूर्ख बानरने 
ओध कर तीक्ष्ण खब्डठ ले उत्तपर प्रहार दिया | तव मक्खी तो उडगई उस 
तीक्ष्ण धारबाली तत्वारसे राजाकी छाती दो खण्ड हुईं जिसे वह मरगया, 
इससे चिरायुकी रक्षा करनेवाले राजाकों मूर्ख अनुचर करवा डचित नहीं | 
हूसरी बात यह कि, एक नगरमें कोई ब्राह्मण महाविद्यान था, परन्तु पूर्वजन्मके 
योगतले चोर होगवा, वह उस पुरमे और देशोंसे आये हुए चार ब्राह्मणोको 


बहुतसी चीजे बेचता देखकर विचारने लगा, “अहों किस्त उपायसे इनका घन 


छू? | ऐसा विचार कर उनके सन्मुख अनेक शाज्लोक्त सुभाषित अतिप्रिय मधुर 
वचनोंकों कहकर उनके मनमभे विश्वास उत्पन्न कर फ्रेवा करनी प्रारम्भ की । 
अथवा यह अच्छा कहा है- 


नर 


भाषाटीकासमेतम । ( १९७ ) 


असती नवति सलज्ा क्षारं नीरश्व शीतर्ल भवति । 
दम्भी भवति जिवेकी प्रियवक्ता भवति धूत्तेजन+ ॥४५२॥ 
अप्तती ढजावती होती हे, खारों पानी ठढा द्वोता है, ज्ञानी पाखर्डी होता 
है और घूर्तमनुष्य प्रियवक्ता होता है॥| 9९२॥ 
अथ तस्मिन्‌ सेवां कुर्वेति तेः विभेः सर्वेवस्तूनि विक्कीय 
वहुमूल्यानि रत्नानि ऋ्रीतानि। ततः तानि जंघामध्ये त- 
स्समर्क्ष प्रक्षिप्य स्वदेश प्रति गन्व॒म॒द्यमों विहितः । ततः से 
_धूर्तविश्रस्ताव्‌ विप्रान्‌ गन्तुछुदश्यतान प्रेक्ष्य चिन्ताव्याकुलित- 
मना: सञ्भातः | “अहो ! धनमेतत्‌ न किखित्‌ मम चदि- 
तम्‌ । अथ एनिः सह यामि, पथि क्राषि विर्ष दत्त्वा एता- 
ल्रिहत्य सर्वरत्ञानि गहामि! । इति विचिन्त्य लेषामग्रे 
सकरुण विलप्प इदमाह,-' भोः मिन्नाणि | यूथ मामेका- 
किन मक्ता गन्तुझब्ताः । तन्‍मे मनों भवद्धिः सह सेहपाशेन 
बद्ध भवद्विरहनाम्रेव आकुल सखआते यथा प्रति क्ापि न 
घत्ते । यूयमलुग्रह विधाय सहायभूत॑ मामप्रि सहेव नयत्त। 
तद्गचः श्वरुत्वा ते करुणाद्वचित्ता। तेन सममेव स्वदेशं श्रति 
अस्थिताः। अथ अध्वनि तेषां प्थानामपि पछीपुरमध्ये 
अजतां ध्वांक्षा: कथायेतुमारब्धाः,- रे रे किराताः ! 
धावत धावत | सपादलक्षधनिनों यान्ति । एतान्‌ निहत्य 
धन नयत” । ततः किरातेः ध्वांत्वचनमाकण्य सत्वरं गत्वा 
से विप्रा लग॒ुउपहारें! जजेरीकृत्य वस्थाणि मोचयित्वा वि- 
लोकिताः, परं घने किखिन्न लब्धम्‌ | तदा तेः किरातेरमि- 
हितम्‌- नो; पान्याः! पुरा कदापि ध्वांक्षवचनमन्तं न 
) आसीत्‌। ततो भवता सन्निधो क्रापि धनं विद्यते | तद- 
पेयत । अन्यथा सर्वेषामपि व्ध विधाय चर्म विदाय भत्यडूं 
ओक्ष्य धन नेष्यामः? । तदा तेषामीहश वचनमाकण्ये चौर- 
विमेंण मनसि चिन्तितम्‌, यदा एवां विश्वार्णां व्ध विधाय 
अँग॑ बिलोक्य रज्नानि नेष्यन्ति तदा अपि मां वधिष्यन्ति 


(१९८ ) पश्वतन्त्रम्‌ । 


ततो5ह प्रबेमेवात्मानमरत्रे समप्य एतान्‌ सुआामि । उक्तम्व- 
उसके सेवा कंरनेपर उन ब्राह्मणोने सब चस्तु बेचकर बहु मृल्य रत्न 
खरीदें | और उनको जंघार्म उनके सन्मुखही डाछकर अपने देश जानेको"“ 
तथार हुए । तब वह ब्राह्मण उनको जाता देख मनमें व्याकुछ हुआ, “जहोः 
यह धन कुछभी हमको न दिया सो में इनके साथ जाऊं मार्गमे कहीं विष दे 
इनको मारकर सब रत्न ग्रहण करदछ/” | ऐसा पिचार कर उनके आगे करुणासे 
विछाप कर यह बोढा,-“भो मित्रो! तुम मुझ इकलेकों छोडकर जानेको- 
तयार हुए, सो मेरा मन्न आपके साथ खेहपाशमें बंधा है आपके वियोगसेही. 
मैं व्याकुछ हूं बुद्धि धीरज धारण नहीं करती है । तुम अनुग्रह कर सहायभूत ” 
मुझेमी साथ ले चछो” | उसके वचन छुन वे करुणासे भाद्रचित्त हो उसके 
साथ ही अपने दशकों चले | तब मागेमे उन पांचेंकि पर्ल पुरमे जाते हुए. 
काक कहने छंगे,-“ररे किरातों | दौडो दोडो सवा छाख रुपयेके धनी जाते 
हैं इनको मारकर धन छेछो” | तब किरातुोंने ध्वांक्षबचन सुनकर शीघ्र जाकर 
उन ब्ाह्मणोंको ठगुडप्रहारसे जजेर करके पत्न उतारकर देखा, परन्तु धन 
कुछरभी न पाया | तब उन किरातोंने कहा,-'भो मुसाफिरों ! पहले कभी का- 
कोंका वचन असत्य नहीं हुआथा । सो तुम्हारे पास कहीं धन है सो दो नहीं, 
तो सबका वधकर चंंमे विदाण कर प्रत्यंग देखकर धन छेछेगे ” | तब उनके 


५5 


ऐसे घचन सुनकर चोर बिप्रने मनमें विचारा “जों यह इन ब्राह्मणोंका वंध कर 
अंगको देख रत्न लेंगे तो मुझकोभी मारेंगे सो पहले में अरत्व भपनेकों सम- 
पेंग कर इनको छुडाऊं। कहा है- 
मृत्योबिंभेषि कि बाल न स भीत॑ विम्ुुख्वति। 
अद्य वाब्द्शतान्ते वा मृत्युवें प्राणिनां घुव। ॥ ४५३ ॥ 
मूर्ख ! मृत्युसे क्यों डस्ता है यह डरे हुएको नहीं छोडेगी जाज वा सी 
बे प्राणियोंकों मृत्यु अवश्य होगी || ४९३ ॥ 
तथाच- । 
तैसेही- 
५ गवाधे बाह्मणार्थे च प्राणत्यार्ग करोंति यई । 
सूय्यस्य मण्डल मित्वा स य्राति परमां गतिम्‌॥श५४ा 


माषादीकासमेतम॥ _* (१९९ ) 


जो गौ और ज्ाह्ममके निमित्त प्राणत्यागन करता है वह सूर्वमडलकों 
भेदकर परमगतिकों जाता है॥ ४९४ |”? 

इति निश्चित्य अभिहितम्‌,-''भोः किराताः ! याद एवं 
तता माँ पवं निहत्थ वलोकयत ॥ ततः तस्तथान्वाष्ठत ५ 
ते धनरहितमवलोक्य अपरे चत्वारो5पि मुक्ता३ | अतोऊह ' 
बबवीमि, “पाग्डितोषपि वर शब्ु+” डाति । अथ एवं संवदतो- 
स्तयीं: स्जीचकः क्षणमेर्के पिगलकेन सह युद्ध ऋत्वा तस्य 
खरनखरभहाराभमिहतों गतासु: वसुन्धरापीठे निषपात । अथ 
त॑ गतासुमवरलोक्य पिंगलकस्तदगुणस्मरणादेहुद्यः भोवाच- 
“जो ! अयुक्त मया पापेन कृत॑ सजीव व्यापादयता,यतो 
विश्वासघातादुन्यत्‌ नास्त पापतर कभ । दक्तेश्व- 

ऐसा निश्चय कर उसने कहा,-- हे किशतो [ जो ऐसा है तो पहले मुझे 
मारकर दल्बो तत्र उन्हेंन वैसा करके उसको धनरद्वित देख शेष चारों छोड- 
दिये । इससे में कहताहू “पडितभी शत्रु अच्छा है इत्यादि” । ऐसा उन दोनोंके 
कहतेमें सजीवक एकक्षण विंगलकके साथ युद्ध करके उसके तीक्ष्ण नखप्रहारसे 
हत हुआ प्राणरहिित हो प्ृथ्वीपर गिरा | तब उसको प्राणरह्ित देख पिगलक 
उसके गुण स्मरण भाद्वेहदय हो वोछा,-“मो ! सजीवकरों मारकर मेंने युक्त 
पाप किया, कारण कि,विश्वासघातसे अधिक और कोई पापकम नहीं हैं। कहाहै-- 

मिन्रद्रोही कृतन्नश्व यश्व विशवासघातकः । 

ते नरा नरक॑ यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ ४५५॥ 

मित्रद्ोही, ऋतन्नी और जो विश्वासघातों हे वे मनुष्य जबतक सूर्य चन्द्र हैं 
तब तक नरककी जाते हैं| ४५५ |॥ 
'भूमिक्षये राजाविनाश एवं भृत्यस्य वा बुद्धिमतो विनाशे । 

नो य॒क्तमुक्त द्ममयोंःसमत्व॑ नष्टापि भूमिःसुलभा न भवत्याशा 

भूमिक्षय राजनाश वा बुद्धिमान भृत्यके नाझमें इनका समत्व कहना थुक्त 
नहीं हो सक्ता नष्टहुईं भूमि घुछुम दे पर भत्य नहीं मिक्ृते || ४१९६ ॥ 

तथा मया समाम्रध्ये स सदेव प्रशांत: । तत्‌ कि. कथ- 
यिष्यामि तेषाममतः । उक्तल- 


(२०० ) पश्चतन्त्रम्‌ । 


और मैंने उसकी समभामे सदा प्रशंसा की अब उन सबके आगे क्या कहूंगा।- 
कहाहि- 

उक्तों भवति यः पूर्व गुणवानिति संसदि ! 

न तस्य दोषों वक्तव्य प्रतिज्ञाम्द्रमीरुणा ॥ ४५७ ॥ ? 

जिसको पहले सभार्म यह गुणवान्‌ है ऐसा कहा है प्रतिज्ञामंगभरिभोको 
फिर उनके दोष कहने उचित नहीं हैं ॥ ४५७ ॥ ”? 

एवंविध प्रछपन्त दमनकः समेत्य सहषमिद्माह-“ देव 
कातरतमस्तव एप न्यायों यदहरोहकारिणं शप्पश्नुजं हत्वा इत्थं 
शोचलि। तन्न एतदुपपन्ने भूछजाम्‌ | उक्तख्- 

इस प्रकारसे प्रछराप करते हुएके निकट दमनक आकर प्रसलतासे यह बोछा- 
“देव ) आपका यह न्याय अत्यन्त कातरतम है जो इस द्रोहकारी घाप्तमोजीकों 
मारकर इस प्रकार शोच करते हो राजाओंकों यह डचित नहीं है| कहा है- 

पिता वा यदि वा त्राता पुत्रों भाय्यांथवा सुहत्‌। 

प्राणद्रोह यदा गच्छेद्धन्तव्यों नास्ति पातकम्‌ ॥ ४५८ ॥ 

पिता, ञ्ाता, पुत्र, खली वा सुद्त्‌ जो यह णपने प्राणोक्ता द्वोह करें तो इनके 

 सारनेमें पातक नहीं है ॥ ४५८ ॥ 

तथाच- 
ओर देखो- 
राजा घृणी ब्राह्मण: सबभक्षी खी चानपा दुष्टमातिःसहायश 
प्रेष्य।प्रती पो<थि कतः प्रमादी त्याज्या अमी यश्व कृतं न वेत्ति॥ 

अति दयाछ राजा, सर्वमक्षी आह्यण, निर्कज जी, दुष्टमति सहायकारी, 
प्रतिकूछ भृत्य, असात्रधान अधिकारी और जो कार्यकों नहीं जावता इनको 
त्यागना चाहिये ॥ ४९९ ॥ न्‍ 
आपिच- 
ओऔरभी- हे 

सत्यावृता च पुरुषा प्रियवादिनी च 
हिंल्ला दयालुरापे चार्थपरा वदान्या । 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२०१ ) 


भरिव्यया प्रचुरवित्ततमागमा च 
वेश्याडनेव तृपनीतिरनेकरूपा ॥ ४९० ॥ 

स॒त्य, झूठ, कठोर, प्रियवादिनी, दसायुक्त, दया, भय, कभी खा- 
यैयुक्त, परत्कारधाली, चहुत व्यय, बहुत धनकी प्रत्िवाली राजाओंकी नौंति 
वेश्याकी समान अनेकरूपवाली द्वोतीहे ॥ ४६० ॥ 
अपिच- 
झार सा-- 

अक्वनोपद्रवः काश्चिन्महानपि न पूज्यते । 

पूज़यन्ति नरा नागान्न ताक्ष्य नागघातिनम ॥ ४६१ ॥ 

विना उपद्रवकरें कोई महानभी पूजित नहीं होता है मनुष्य सपोकों. 
पूजते हैं सपंघाती गरुडकों नहीं प्रजते हैं ॥ ४६१ ॥ 
तथाच- 
सैसेही- 

अशोच्यानन्वशोचसत्व॑ प्रज्ञाचादांश्व भाषसे | 

गताखूनगतासश्र नातुशोचन्ति पण्डिता। ॥ ४६२ ॥ 

नहीं शोचवार्लेका सोच करतेहो, ब्रुद्धिमार्नोके वचनेंकी बोलते हो पडितकोग 
जीते मेरे किसीकाभी शोच नहीं करते [| ४६२ |” 

एवं तेन सम्बोधितः पिमछकः सश्रीवकशोक त्पक्त्वा 
दमनकसाबचित्येन राज्यमकरोत्‌ ॥ 

इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पत्वतन्त्रे सित्रभेदो नाम 
प्रथम वन्त्रे समाप्तर्‌। 

इस प्रकार उसते समझाया हुआ पिंगलक सजीवकके शोककों त्यागनकर 

दमनकको मंत्री बनाय राव्य करता रहा ॥ 
इते भीविष्णुशर्मविर्रचिते पचतत्रे कामेश्वर्तकृतपाठशालाया+ मुख्याध्यापकपडित-« 
ज्वालाग्रसादमिप्रश्तमाषाटीकाया मित्रभेदोनाम ग्रथर्म तत्र समाप्तम। झुममस्त । 





अथ . 
मित्रम्मम्प्राप्तिनोंम दितीये तन्‍्त्रम। 


3.5४ 


अथ इद्मारभ्यते मित्रसम्प्रातिर्नाम द्वितीय तन्त्रं तस्य 
अयमाद्यः छोक:ः- 

अब यह भारंभ किया जाता हे मित्रसम्प्राति नामवाले दूसेरे तंत्रकें जिसका- 
यह पीहछा छोक है- 

असाधना अपि भाज्षा बद्धिमन्तो बहुश्चता: 

साधयन्त्याशु काय्याणे क्ाकाखुम॒गकूनंवत्‌ ॥ ३१॥ 

निरुपायभी विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ बहुत शात्नदर्शी शीघ्र अपने कार्यों काक 
चूहे भग कच्छपकी समान तिद्ध करते हैं॥ १ ॥ 


तद्यथा अन्लश्नुयत्त- ' 
सो यों सुना है- 


अस्ति दाक्षिणात्थे जनपंदे माहिलारोप्यं नाम नग- 
शर्म | तस्य न आंतद्रस्थां 'महाच्छरपवान नावावहू- 
शापभ्रक्तफलः कांटरावुतकोटरः छायाश्वासतपाथक- 
जनसमूद्ाया न्यम्राधथपादपा महान्‌ ( अथदा युक्तम्‌-- 
कि, दक्षिणके देशमें माहिलारोप्प नाम नगर हैं, उसके निकंठही बडी छाया- 
बाठा अनेक पक्षियोंसे फल खाया हुआ, कीठोंसे मराखखोंडछबाछा छाया 
पथिक जरनोंको आश्वासन देनेबाठा एक बडा न्यग्रोथ ( बट ) का पेड है | 
अथवा कहा है- 
- छायासुतम्रग: शकुततानवहावष्वग वछुतच्छद्‌ 
कीटेराबतकोटरः कपिकुलेः स्कनन्‍्घे कृतप्रश्नयः । 
पवेश्चब्ध समधुपानपीलकुछम: छाध्य: स एव द्वुमः 
सवांड्रेबहुसत्वसड्रसखदो भूभारमूतोंउपरः ॥ २ ॥ 


भाषाटीकासमैतम । (२०३ ) 


जिसकी छाया शृग सोते हैं, पक्षिसमूहोसे जो चारों ओरसे ढके पत्ते-- 
बाला, कीटोसे ढकी खखोडवाला, स्कन्धमें वानरोंसे युक्त, भोरोंसे बेडर पिये 
कूलरसचाला, सम्पूर्ण अगोंसे बहुत जीपोके सगका सुख देनेवाढा, बहही इक्ष 
रछाघवीय है इसके अतिरेक्त दक्ष पृथ्वीके भारभूत हैं ॥ २ ॥ 

तन्न च लघ॒पतनकी नाम वायसः प्रतिवसाति स्म।स 
कदाचित्‌ प्राणयात्रार्थ पुरछुद्धि्य म्रचलितो यावव पश्यति 
तावत्‌ जालहस्तोउतिकृष्णतछु४ स्फुटितचरण ऊरद्धेकेशों यम- 
किकराकारों नरः सम्छुखों वभूव | अथ त॑ दृष्ठा शंकितमना 

“ व्याचिन्तयत्‌ । “यदय॑ दुरात्मा अद्य मम आश्रयवटपादपस- 

म्मुखो5म्पेति। तन्न ज्ञायते किमद्य वट्वासिनां विहड्न्‍मानां 
सडक्षयों मविष्याति न वा”। एवं बहुविध॑विचिन्त्य तत्क्ष- 
णानत्रिवृत्य तमेव वटठपादप गत्वा सवांन्‌ विहज्जमान्‌ प्रोवाच- 
+भज्रो ! अय॑ दुरात्मा लुब्धकी जालतण्डुलहस्तः समभ्येति | 
तत्‌ सर्वथा तस्य न विश्वसनीयम । एव जाल असाय्य तंडु- 
लान्‌ पक्षेप्स्ाति । ते तण्डुला भवद्धिः सर्वेरपषि कालकूठस- 
दशा द्र॒ष्टव्या;!” । एवं चदतस्तस्थ स लुब्धकस्तत्र बटतले 
चागत्य जाल प्रसाय्ये सिन्दुवारसहशान्‌ तण्डुलान त््षिप्प 
न अतिदूर्र गत्वा निभ्तः स्थित; । अथ ये पक्षिणघ्ततन्न स्थि- 
तासते लघ्यपतनकवाक्यागेलया निवारितारुतान्‌ ,तण्डुलान, 
हालाहलांकुरानिव वीक्षमाणा निभताः तस्थः । अच्नान्तरे 
चित्रग्नीवी नाम कपोतराजः सहस्नपरिवारः प्राणयात्रार्थ 
परिश्रमन्‌ तान्‌ तण्डुलान्‌ दूरतो5पि पश्यन्‌ लघ॒ुपतनकेन 
निवाय्यंमाणोउपि जिह्ालोल्यात्‌ भक्षणार्थभपतत्‌ सपरि- 
वारो निवद्धश्व | साधु इृदमुच्यते- 

वहा छघुपतनक नाम काक रहता था, पह कमी प्राणयात्राके निमित्त पुरको 
भोरकों ज्योंही चछा, तबतक जाल हाथमे लिये काला शरीर फटे पैर ऊर्घ- 
केश यमदूतकी समान एक मनुष्य सन्मुख हुआ | उसको देख शकित मबसे 
यह विचार करने छृगा | “जो यह दुराता भाज मेरे भाश्रित वटके सम्मुख 


(:२०४ ) पश्यतन्त्रम्‌ 


आता है, सो नहीं जानते कि, आज क्या बर्टानिवासी पक्षियोंका संक्षय होगा 
या नहीं” । इस प्रकार बहुत प्रकार विचार कर उसी क्षणमें छौटकएर उस 
वटबक्षपर जाकर सब पाक्षियोंसे बोढा-“भों ! यह दुरात्मा छुब्घक जाल और 
चावढ हाथम लिय भात्ता है, सो सब प्रकार इसका विश्वास मत करना यह जाछ 
कछाकर चावल बखेरंगा | वे चाबढ तुम सब काढकूट विपकी समान जानना?! 
उसके एंसा कहनण्र घह लुब्धक बटके तंझे भाव जाल फैठाकर सिन्धुवारकी 
समान चाबछोकों बखेरकर थोंडी दूर जाकर एकान्तम स्थित हुमा, त्व वहां 
पर्वत हुये वे पक्षी रुघुफ्तनकके वाक्यरूपी अगेलासे निवारित हुए उन चाब- 
छांका हछाहछ विपक अकुरोंकी सम्रान देखते हुए एकान्तमें स्थित भये । इसी 
“समय चित्रग्नीव नाम कपोत्तराजा सहस्कुटुम्बक्े सहित प्राणयात्राके निर्मित 
घूमता हुआ उन चाबलोंकों दूरसेभी देखता हुआ लघुप्तनकसे निवारित होकर 
भी जिहाके चंचछतासे भक्षणके डिये प्राप्त होकर पारैवार सहित बन्धनमें पडा। 
सच्छा कहामी है- 
जिद्बालोल्यप्रसक्तानां जलमध्यनिवासिनाम्‌। 
आचाःन्ततों बधोधछज्ञानां मीनानाभव जायते ॥ ३ ॥ 
जिह्नाके छालचमें प्रसक्त हुए जठके मभ्यमे रहनेवालों मच्छियोंकी समान 
भज्ञवियोंक्ा भचिन्तित वध होता है [| ३॥ 
अथवा दृवप्रॉतकूलतया भवति एवं, न तस्य दोषोशस्त | 
जक्तथ्व- ' 
अथवा देबको प्रतिकूछतासे ऐसा होता है उसका दोष नहीं है। कहा हैं- 
पालस्त्य; कथमन्यदारहरण दोष न वज्ञातवान्‌ 
' रामेणापि कथं न हेमहरिणस्पासम्भवो लाक्षितः 4 
अश्लेश्वापि युधिष्ठिरण सहस प्राप्तों ह्मनर्थः कर्थ॑ 
मत्यासन्नविपत्तिमृहमन्सा भायो मातिः क्षीयत ॥ ४ ॥ 
रावणने दूसरेकी श्लीके हरनेका दोष क्यों न' जाना, रामचन्दने सुधर्णेके 
“हार॑णकी मसंसवता क्‍यों न जानी, युधिष्टिरने सक्षोंके खेलनेसे एक साथ 
अनथे क्‍यों न जाना, प्रायः विपत्ति आनेसे मृहमन होजाने वाढोंकी बुद्धि 
प्क्षोण होजाती है ॥ ४ ॥॥ 


भाषाटीकासमेतम । (२०५) 


तथाच- 
भौर देखो- 
कृतान्तपाशबद्धानां देवोपहतचेतसाम्‌ । 
बुद्धय/ कब्जगामिन्यों भवन्ति महतामपि ॥ ५ ॥ 


कृतान्त पाशमे बंधे हुए, दतसे हतचित्त, महतृपुरुषांका वुद्धेमां काटछगा- 
मिनी हाजाती है [|] ५ ॥ 


अन्रान्तरे लुब्धकस्तान बद्धान्‌ विज्ञाय प्रहष्टमनाः शोद्यत- 

यहष्ठि; तद्दधार्थ प्रधावितः । चित्रग्मनीवोषपि आत्माने सपारे- 
“चआरं बद्ध मत्वा लुब्धकमायान्तें दृष्ठा तान्‌ कपोतानूचे- 

“अहो! न भतव्यम्‌। उक्तव्व- 

इस अवसरमें वह छुब्धक उनको वेवा हुआ जानकर प्रसन्न मन छकडी: 
उठाये हुए उनके वधके निमित्त घावमान हुआ, चित्रग्नीवमी अपनेको बेंधा 
हुआ और दुव्धककों जाया हुआ देखकर उन कवृतरोंसे बोला,-“'भो | डरना 
न चाहिये। कहा है- 

व्यसनेप्वेव सर्वेषु यस्थ बुद्धिने हीयते । 

स तेषां पारमभ्येति तत्मभावादसंशयस्र ॥ ६ ॥ 

सब प्रकारके व्यतन प्रात होनेमें जिसकी बुद्धि होन नहीं होती है उसके 
प्रभावते वह निःसनन्‍्देह उसके पार होजाता हैं | ६ ॥ 

सम्पत्तो च विपत्तो च महतामेकरूपता । 

डउदये सावेता रक्तों रक्त्थास्तमयें तथा ॥ ७ ॥ 


५ अव ॥, 8% 4 


सम्पत्ति भर विपातिम महात्मा एकरूए रत हं सृय उदय आर अस्तमर्भी 
छाल रहता ६ ॥ ७ ॥ 

तत्सवें वर्य हेलया उड्डीय सपाशजाला अस्य अदर्शर्न 
गत्वा स॒क्ति प्राप्लुम$, नो चेद्धघविक्ृवाः सत्तो हेलया समन 
त्पात॑ न करिष्ययथ, ततों मत्युमवाप्सथ । उक्त- 

सा हम सब दाद्यमत्तह्ां उडकर पाशजाड साहत इसके अदशेनको प्राप्त 


होकर छूंटें। और नहीं तो भयसे व्याकुछ हो छीछासेही न उडोगे तो गृत्युको 
प्राप्त होंगे। कहाहै- 


(२०६) पश्चतन्त्रम्‌ 


न्‍लवो5प्यायता नित्य तनन्‍तवों बहुलाः समाः । 

बहून्बहुत्वादायासात्सहन्तीत्युपमा सताम ॥ <॥7! 

तस्तुभी नित्य विस्तीर्ण हैं और बहुतंस तुल्यरूप॑ तन्‍्तु बहुतस परि्रमोकीट 
सहन कर छते हैं, यही महात्माओंकी ठपमा हैं॥ ८ ॥” 

तथानष्ठित लुब्धको जालमादाय आकाशे गच्छतां लेषां 
पूष्ठतों भूमिस्थोडपि पय्येघावत । तल ऊरद्भांननः श्लोक- 
मेनमपठत्‌- 

बसा करने पर वह छुब्बक जालकों ढेकर आाकाशमें जाते हुए उनके पीछे 
धुथ्बरीमें स्थित हुआमी धावमान हुआ। और ऊपरको मुखकर यह छोक पढने छगा- : 

जालमादाय गच्छान्ति संहताः पक्षिणो5प्यमी । 

, यावच्च विवदिष्यन्ते पतिष्यान्ति न संशयः ॥ ९॥ 

मिले हुए यह पक्षी मेरे जाठको छेकर उढ्ते हैं और जब पतित होंगे तब 
सब मेरे बहमें हो जांयगे॥ ९ | 

लघ॒पतनको5पि प्राणयात्रोंक्रियां त्वक्ता किमचर भविष्य-' 
लीति कुतृहलात्‌ ततएछलग्नोंपनुसराति । अथ दृष्टेरगोचरतां 
गतान्‌ विज्ञाय' लुब्धकी निराशः छोकमपठन्‌ निवृत्तश्व । 

, छघुपतनकरी जाजीविकाकों छोड़कर इसमें क्या होगा इस कुतृहछूसे उसके 
पीछे छगा चछा | तब उनके दष्टिपथसे भर्तीत होनेपर उन्हें गया जानकर 
छुब्धक यह छोक पढता हुआ। निवृत्त हुआ-- 

न हि भवति यत्न भाव्य भव॒ति च भाव प्रयत्लेन । 
करतलगतमपि नश्यति यरय हि भवित॒न्यता नास्ति २०॥ 
“जो नहीं होनहार है यह नहीं होती जो होनद्वार हैं; वह यत्लसे होतीही* 
है जिसकी भाषी ( होनहार ) नहीं है हाथम स्थित हुमा भी पह पदाथे नष्ट 
हो जाता है | १० ॥ 
सथाच- 
"कैस्तेही* 3 
 पराड्म॒खे विधो चेत्स्थोत्कथाश्िद्रविणोद्यः । 
तत्सोडन्यद्पि संगह्य याति शंखानिधिर्यथा ॥ १९ हे 


भाषाटीकासमेतम । (२०७ ) 


विधिके पराड्मुख होनेमें किस प्रकार धनक्ला उदय हो सकता है वह 
ओऔरकोमी ग्रहण कर शखानैधि ( न ठिपाई ) की सम्रान नष्ट हो जातीदे ॥! शा 

तदास्तां तावत्‌ विहड़ञानिषल्ोंभी यावद कुटुम्बब्तनों- 
पायभूतं जालमपि में नष्टर्‌!! । चित्रश्नीवो५पि छुब्धकमद्श- 
नीभूत॑ज्ञात्वा तातुवाच-“भो ! निवृत्तः स दुरात्मा हुब्घकः | 
नत्संवेरपि स्वस्थेग॑म्पतां महिलारोप्यस्थ प्रागत्तरदिग्मागे 
तन्न मम सुहत्‌ हिरण्पकों नाम सूृषकः सर्वेषां पाशच्छेद॑ 
करिष्याति। उत्तश्व- | 

पिक्षयोंके मासका छोम तो अछाग रहा कुठुम्बकी आजीब्िकाका उपायमूतत 
मेरा जाऊमी नष्ट हुआ?! | चित्रप्रीवर्भी रुब्धुककों नेत्रोसे भराक्षेत्र देखकर 
उनसे बोछा ,--“भो ! वह दुरात्मा छुब्धक निइत्त हुआ । सो सब स्वस्थ होकर 
महिकारोप्यके उत्तर दिलज्ञाकी ओर चछों वहा, मेरा सुहृत्‌ हिस्थक नाम सूघ- 
कराज सबके पाश छेदन करेगा। कहाहै-- 

सर्वेषामेव मत्त्योनां व्यसने समुपस्थिते। 

वाहमात्रेणापि साहाय्पं मिच्ादन्यों न सनन्‍दधे ॥ १२ ॥? 

समणे मनुष्योकों व्यसन उपस्थित होनेमे धार्णामान्रकीमी सहायताकों 
मिनत्रके विवा कोन कर सकता है॥ १२ ॥० 

एवं ते कपोताः चित्रग्नीबिण सम्बोधिता: महिलारोप्ये 
जगरें हिरण्यकविलदर्ग मापुः। हिरिण्यको5पि सदस्ममख- 
पंबेलहुग भावेट्ठ/ सन्‌ अकुतोमयः सुखेन आस्ते, अथवा 
साधु इद्मुच्यते । 

इस प्रकार चित्रप्रीवसे कहे हुए वे कबूतर 'महिलारोष्य नगरमें दिरिण्यकके 
बिलदु्गको प्राप्त हुए। हिरण्पक भी सहछ् मुखके विछदुर्गमें प्रविष्ट हा निर्मय 
खुखसे रहताथा | अथवा अच्छा कहाहै कि- 

अनागतं भय॑ दृष्ठा नीतिशाज्राविशारदः । 

अवसन्मृषकंस्तत्र कृत्वा शततमृखं बिलम्‌ ॥ १३ ॥ 

बे आये हुए भयका देखनेवाला दीतिशाल्ष्में पडित बूषिक सौं मुखका बिंछ ' 
चनाकर आानदसे रहताथा॥ ३॥ 


(२०८) पश्वतन्त्रम्‌ । 


दंष्जाविराहितः सपों मद्हीनो यथा गजः । 

सर्वेषां जायते वश्यों दुर्गहीनस्तथा नृपः ॥ १४ # 

डाढसे रहित जेसे सर्प, मदसे हान जेसे हाथी, इसी प्रकार दुर्गहीन राजों 
सबके बर्शामूत हो जाताहे ॥ १४ ॥ 
तथाच- 
तेसेही- 

न गजानां सह्लेण न च लक्षेण वाजिनाम्‌ । 

तत्कर्म सिध्यते राज्ञां दुर्गेणेकेन यद्रण ॥ १५ ॥ 


न सहस्त हाथेयोंसे न छाख घोडोंसे वह काये सिद्ध होता है जो युद्धमं 
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शक किल्से सिद्ध होताहे ॥ १९५॥ 

शतमेको४पि सन्धत्ते प्राकारस्थों धन्तुर्धरः । 

तस्मादुदुग प्रशसन्ति नीतिशाखविदों जनाः ॥ १६ 0” 

किलेम स्थित घनुषधारी एकही सौसे युद्धकर सकता है इस कारण नौति- 
शाज्षके ज्ञाता दुगंकी प्रशंसा करते हैं | १६ ॥ !” 

अथ चित्रग्नीबों मिलमासाद्य तारस्वरेण प्रोधाच- जो भो 
मित्र हिरण्यक | सत्वरभागच्छ । महती मे व्यसनावस्था 
वत्तेते!! । तच्छुत्वा हिरिण्यकोपि बिलदुर्गोन्तर्गतः सन्‌ प्रोवा- 
च,- मो: | को भवान्‌ ! फिमर्थनायातः १ कि कारणम ? 
कीहक ते व्यसनावस्थानम्‌ ९ तत्‌ कथ्यताम्‌”'इति। तच्छत्वा 
चित्रग्नेव आह.- भोः! चित्रग्नीवो नाम कपोतराजो5हं ते 
खुहत्‌ | तत्‌ सत्वरमागच्छ गुरुतरं प्रयोजनमारस्त'” । तत 
आकरण्प पुलकिततलुः प्रह्ृष्टात्मा स्थिरमनाः त्वरमाणों नि 
रुक्रान्त। । अथवा साध्ठ इृदमसुच्यते- 


तब चित्रप्रीब बिछके निकट जाय ऊंचे स्वस्से बोछा,-“मों भे मैत्र 


हिसपक ! श्ीघ्रभाओों मुझे बडी कष्टकी अवस्था व्तेमान है” | यह झुतकर 
हिस्ण्यकभी बिलछदुगमें प्राध हुआ ही बोछा,-'भो आप कोन हो £ क्‍यों 
भाये हो ( क्‍या कारण है? कैसी तुमकों विपत्ति है सो कहो” | यह सुनकर 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२०९) 


चित्रग्नीव बोला,-भो ! चित्रतीव. नामबाठा कपोतोंका राजा मैं तेरा 
सुहद हू। सो शीघ्र आओ | मेरा बहुत्त वडा कार्य है?” । यह झुनकर पुलका- 
« यमान शरीर प्रसनात्मा स्थिर मन शीघ्रता करता हुआ निकठा | अथवा यह 
अच्छा कहा है- 
सखुहद। खेहसम्पन्ना लोचनानन्ददायिनः । 
गदे महवतां नित्य नागच्छन्ति महात्मनाम्‌॥ २७ ॥ 
सुद्त्‌ ( मित्र ) खेहसे सम्पन्न नेत्रोके आनन्द देनेवाे महात्मा गृहत्थियोंके 
घरोमे नित्य नहीं जाते हैं ॥| १७ ॥ 
आदित्यस्थोदर्य तात त्ताम्बूल भारती कथा ! 
इष्टा भायथों सामित्रं च अपूर्वाणि दिने (देने ॥ १८ ॥ 
है तात ! सूर्यका उदय, तास्वूछ, महाभारतकी कथा, इृष्ट ज्ली, सुन्दर मित्र 
यह दिन दिन भपूवेही होत हैँ ॥ १८ ॥ हु 
सुहदो भवने यस्य समागच्छान्ति नित्यशः । 
चित्ते च तस्य सोख्यस्थ न किखित्मातिमं सुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
जिसके घरमें नित्य सुहृद भाते है उसके चित्तग उसके बराबर और कुछ 
सुख नहीं है || १९॥ 
अथ चित्रग्गनव सपरिवारं पाशबद्धमालोक्य हिरण्यकः 


'सविषादमिद्माह- भोः विमेतत्‌ १? स आह- मो! 
जानतब्रपि कि प्रच्छलि ! उक्तव यतः- 
तब चित्रप्नीवकों परिवाससहित पाशमे बन्चा हुआ देखकर हिरण्यक विषाद- 

पूषक यह वचन बोछा,- “भो | यह क्या है *” वह बोठा,-भो ! जानकर 
मी क्या पूछता है! कहा है कि- 

यस्माश्व येम व यदा च यथा च यज्च 

यावश्य यत् च झुभाशुभसात्मकरम । 

तस्माश्व तेन च तदा च तथा च तत्व 


तावच् तच च कतान्तवशादपैलि ॥ २० ॥ 
१४ 


(२१० ) » पश्चतन्त्रम,। 


जिससे जिस करके जब जैसा जो जितना जहां शुम अशुभ अपना कर्म 
किया है तिससे तिसकरके तब तैसा सो तितना तबतक तहाही काढकी. . प्रेर- 
णास प्राप्त हाता है || २० ॥ 
ततप्राप्त मया एतह्वन्धन जिल्वालोल्यात्‌ । साम्पत॑ त्वं 
सत्वरं पाशविमोक्ष कुरू” | तदाकर््य हिरण्यक आह- 
सो यह मुझे बन्धन जिह्याकी चंचछतासे प्राप्त हुआ है, इस कारण तू शीघ्र 
पाश मोक्षण कर” । यह सुनकर हिरण्यक बोछा- 
“अध्यद्वोद्योजनशतादामिषं वीक्षते खगा । 
सो5पि पाश्व॑स्थितं देवाद्वन्धन॑ न च पश्चाति ॥२१॥ . 
आधे ( अधिक) १९० सो योजनसे जो पक्षी मांसकों देखता है बहमी 
प्रारूघसे निकट स्थित हुए बन्वकों नहीं देखता है || २१ ॥॥ 
आचार 
तैसेही- 
रविनिशाक्रयोमेहपीडन 
गजश्ुजड़विहेगमबन्धनम्‌ । 
मतिमतां च निरीक्ष्य द्रिद्वतां 
विधिरहो बलवानिति में मातिः ॥ २२ ॥ 
सूर्य चन्द्रमी प्रहते पीडित होते हैं, हाथी सर्प पश्षि बन्बन्मे पड़ते हैं, तथा 
बुद्धिमानोंफों दारेद्र देखकर देवही बलवान्‌ है यह मेरी बुद्धि है॥ २२ ॥ 
तथाच- 
आरसान- 
व्योगभेकान्तविचारिणोडपि विहगाः सम्प्राप्ठुवन्त्यापढ 
बध्यन्ते निपुणेरगाधसलिलान्मीना। ससुद्रादषि । 
दर्णीत किमिहाश्ति कि च सुकूत का स्थानलामे गुणः 
काल सर्वेजनान्म्रसारितकरों गहाति दूरादपि ॥ २३२॥ 
एकान्त, आकाशमें विचरनेवाडे पक्षीमी आपत्तिको' प्राप्त होते हैं, 
चतुर पुरुषोंह्ररा अगाघ जलवाडे समुद्रत मछलीमी बांध छी जाती हैं | इस 
संसार हुनय क्‍या है? सुक्ृत क्या है ? स्थान छामों मी क्या गुण हे ! काऊू 
हाथ फेलाये हुए दूरसे सबको ग्रहण करता है ॥ २३ || 


| 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२११) 


एवसुक्तका चित्रग्मीवस्प पा्श छेसम॒ुद्यत॑ स तमाह- मद्र 
ता मे कुछ, भथम मम अ्ृत्यानां पाशच्छेद कुरू तदतु 
प्रमापि च”। तच्छत्वा कुषितो हिरण्यकः प्राह- भो! न 
युक्तमक्त भवता यतः स्वामिनोंल्‍नन्‍्तरं भृत्याः” । स आह,- 
“भद्र | मा मेवं वद, मदाश्रया: सर्वे एते बराकाः, अपर स्व- 
कुटम्ब परित्यज्य समागताः । तत्‌ कथमेतावन्मात्रमपि 
सम्मान न करोति । उक्तश्व- 

ऐसा कह चित्रग्नोबके पाश छेदन करनेको उद्यत हुए उससे बोछा-- भद्र ! 
ऐसा मतकरों, पहले मेरे भुत्योंके पाश छेदन करो पौछे मेरे भी” यह छुन ऋध 
कर हिरण्यक बोछा-'भो ! आपने युक्त नहीं कहा कारण कि, स्थामीके अन- 
न्तर भृत्य होते हैं?! | बह बोछा--'भद्ग ! ऐसा मत कहो यह सब छुद्र मेरे 
चश्मे हैं ओर यह अपना कुटुम्ब त्याग कर मेरे साथ जाये हैं | सो कैसे इत्त- 
साभी इनका सनन्‍्मान न करू। कहा है- 

ये सम्मान सदा धत्ते रृत्यानां क्षितिपोईघिकम । 

वित्तामावेषपि त॑ दृष्ठा ते त्यजन्ति न कहिंचित्‌ ॥ २४ ॥ 

जो राजा भत्योका सदा अधिक सनन्‍्मान करता है वे धनके अभावमें भी 
उसको कभी त्यागन नहीं करते हैं | २४ ॥ 
तथाच- 
और देखो-- 

, विश्वासः सम्परदां मूल तेन यूथपतिगेंजः । 

सिंहो सृगाधिपत्थेषपि न समेः परिवाय्खते ॥ २५ ॥ 

विश्वासही सम्पत्तियोंकी जड है इससेही हाथी यूधपति कहणाता है 
गसिह मुगाधिपति होकरमभी शृगोसे परिवारित नहीं होता हैं ॥ २५ | 

अपरं मम कदाचित' पाशच्छेद कुबतस्ते दन्तभंगों भवति 
अथवा दुरात्मा छब्धकः समम्येति | तत्‌ नू्न मम नरकपात्‌ 
झब। उतक्तश्व- 

और फिर कदाचित्‌ मेरे पाश छेदन करनेमें तेरे दात भग होजाय जयदा 
यह दुशत्ता हब्धकहदी आजाय तो भवश्य मेरा नरकमोें पतन होगा । कहा है--« 


(२१२ ) पञश्चतन्न्म्‌ । 


सदाचारेघु भत्येषु संसीदत्सु च य प्रभु । 

सुखी स्पान्नरक याति परनेह च सीद॒ति ॥ २६ ॥. 

जो प्रभ॒सदाचारवाले भ्त्योंके दुःखी होनेम छुखी होता है बह परछोकमें:- 
नरकको जाता और यहांभी दुःखी होता है ॥ २६ ॥ 

तच्छत्वा प्रहष्टों हिरण्पकः भाह-* भोः ! वेशि अहं 

राजधम्मंम्‌। पर मथा तव परीक्षा कृता | तत्‌ सर्वेषां 

पूर्व पाशच्छेद॑ करिष्यामि । सवानणि अनेन विधिना 

बहुकपोतपरिवारों भविष्यति | उक्तत्व- 

यह सुनकर प्रततन हां हरण्पक बांदा- भा ! में राजधमं जानता ह् परतु 
मैंने तेरी परीक्षा की थी | सो पहले अन्य सबोंके पाश छेदन करूंगा, आपभी- 
इस्त विधिसे बहुत कपोतके परिवारवाले होंगे | कहा है- 

कारुण्यं संविभागश्व पस्य भृत्येषु सबेदा । 

सम्भवेत्स महीपालस्रेलोक्यस्यापि रक्षण ॥ २७ ॥ 

जिसकी भृत्योंमें सदा करुणा सम्रविभाग है वह राजा बत्रिडोकीके रक्षण 
करनेमें भी समथ होता है | २७ ॥ 

एवमुक्ता सर्वेषां पाशच्छेदं ऋत्वा हिरण्यकाचित्र्मी- 

वमाह- “मित्र | गम्यतामधुना स्वाश्रय प्रति भूखोंपपि 

व्यसने प्राति समागन्तव्यम” । इति लाचू संप्रेष्य पुन- 

रपि हुगे म्विष्ठ: | चित्रत्मीवोंईपि सपरिवारः स्वाश्रपम 

गमत्‌ | अथवा साधु इृद्सुच्यते- 

यह कह सबकेहां पाश छेदन करके हहंरण्यक्र चन्रग्रोावसत बोढा-' पमत्र | 
अब अपने स्थानकां पघारों फ़िरमों दुःखप्राप्तिम आया,” इप्त प्रकार उनका 
भसंजवकर अपन दुरग्म अ्वश करगया, चत्रग्रीवर्ा प्रिवारसहित अपन भाश्नयक्ा 
जया | अथवा यह सत्य कहां हुं-- 

मिचवान्लाधयत्यथान्हःसाध्यानपि वे यतः । 

तस्मान्मित्राणि कुर्वीत समानानयेव चात्मंन/ # रेद के 

प्रत्रवान्‌ | जसस क, काठेन कायाकोा साध ढत हू इसकारण अपन समान 
पमेत्रोंको करना चाहिये || २८॥ ह 


मसाषाटीकासमेतम्‌ । (२१३) 


लघुपतनकी5उपि वायसः सर्व तं चित्रम्मोवबन्धमोक्ष- 

मवलोक्य विस्मितमना व्यचिन्तयत । “अहो ! बुद्धि- 

रस्य हिरण्यकस्य शक्तिश्व हर्गसामग्नी च तत्‌ इंदगेव 

विधि! विहंगानां बन्धनमोक्षात्मढ/ | अहं च न 

कस्यचित्‌ विश्वसिमि चलप्रकृतिश्व । तथापि एन 

मिर्त्र करोमि । उक्त 

छघुपतनक कौआ सम्पूर्ण उत्त चित्रप्रीबके बन्‍्ध मोक्षणकी देख 
वित्मितमनसे विचार करने छगा, “अहो! इस हिरप्यककी बुद्धि शक्ति और 
दुगेलामओ देखो इस प्रकार बधन मोक्षात्मक विहृगर्मोंकी विधि देखो? में किस्ीका 
विश्वास नहीं करता चचछप्रकृति हू | तो भी इसको पिन्र करूगा। कहा है- 

अपिप्तम्पर्णतायुक्तेः कर्तेव्याः सुहृदो बुधेः । 

नदीशः परिएणोंईपि चन्द्रोदयमपेक्षते ॥ २९ ॥ 

समूर्णता युक्त होकरमी पढितोंकों सुहृद्‌ बनाने चाहिये पारपृ्ण सागरभा 
चन्क्रोदयकी भपेक्षा करता है | २९ ॥ 

एवं सम्प्रधाय्य पादपादवतीय्य बिलद्वारमाश्त्प चित्र- 
औववच्छब्देन हिरण्य्क समाहूतवाव्‌ । “णहि णहि भो 
हिरण्यक ! एहि'! । तच्छब्द श्रुत्वा हिरण्यको व्यचिन्तयत्‌ । 
४#क्मन्योषपि कश्चित्‌ कपोतो बन्धनशेषस्तिष्ठति येन माँ 
च्याहराति!! । आह च,- जो को भवान्‌ !” स आह,-“अहं 
लघुपतनकी नाम वायसः” । तत श्रुत्वा विशेषादन्तद्षानो 
दिरयक आह,-'भोः ! दत्त गम्पतां अस्मात्‌ स्थानात? 
आयस आह- तब पाश्य गुरुकाय्येंग समागतः, तत्‌ कि 
न क्रियते मया सह दर्शनम?” हिरण्यक आह,-“न मे5स्ति 
- त्वया सह सड़मेन प्रयोजनम्‌” इति स आह, “भोः ! चित्न- 
आवस्य मया तव सकाशात्‌ पाशमोक्षणं दृष्टं तेन मम महती 
प्रीति! सञआाता । तत्‌ कदाचित ममापषि बन्धने जाते तव 
पाश्वोत्‌ सुक्तिभविष्याति | तत्‌ क्रियतां मया सह मेत्री” 
हिरण्यक आह--““अहों ! त्वे भोक्ता ।अह ते भोज्यभूतः। तत्‌ 


(२१४) पश्वतन्न्रम्‌ । 


जा 


का त्वया सह मम मेत्री तत्‌ गम्पता, मेत्री विरोधभावात्‌ 
कथम्‌ : उक्तश्व- न 

ऐसा विचार वृक्षस उत्तर कर विछके द्वार आाय चित्रप्रीवकी समान शब्द 
करके हिरण्यककों बुलाता हुआ “आओ २ भो हिरण्यक | आओ! | उस 
शब्दकों सुनकर हिरण्पक विचार करने छा “क्या भौर कोई कबूतर बंधा 
रहगया, जिससे मुझे बुछाता है” | और बोछा-“भों |! आप कोन हो ?” | 
बह बोछा-'मैं लघुप्तवक नाम काकह्नें” | यह सुव अन्तर लीन होकर हिर- 
ण्यक बोछा-“भो ! इस स्थानसे बहुत शीघ्र गमन करो” काक बोछा,--'बड़े 
कार्यकेलिये तुम्हारे पास आया हू, फिर मुझे दरशन क्यों नहीं देते हो” | 
हिरण्यकक बोछा--/तुम्हारें साथ मिलनेते मेरा कुछभी प्रयोजन नहीं है?” 
काक वबोला,-“चित्रप्रीवका मैंने तुमसे पाशमोक्षण देखा है उस कारण 
मुझको वडी प्रीति हुई है, सो कदाचित्‌ मेरा बंधन होनेसे तुम्हारं विकटसे 
छुटकारा होगा, सो मेरे साथ मित्रता करो” | हिरण्यक बोछझा-“भो! आश्चर्य 
है कि, तू मेरा भोजन करनेवाला और में तेरा भोज्य पदार्थ हूं । सो केसी 
तुम्हारे साथ मेरी मित्रता ? सो जाओ विरोधभावसे मित्रता कैप्ती ः कहा हैं- 

ययोरेव सम॑ वित्त ययोरेव सम कुलमू। 

तयोमेंत्री विवाहश्व न तु पुष्टविषुष्टयो+ ॥ ३० ॥ 

जिनका समान धन, जिनका समान कुछहों उन्हीकी मित्रता और विषाह. 
होना उचित है विरुद्धदा नहीं॥ ३० ॥ 
तथाच- 
और देखो- 

यो मित्र कुरुते मूठ आत्मनो$सहर्श कुघीः । 

हीने वाप्पधिकं वापि हास्वतां यात्यसो जनः ॥ रे१ ॥ 

जो गृढ कुबुद्धि अपने असदश मित्रोंकी करता है हीत वा अधिक कर्ता: 
है वह हास्यताको प्राप्त होता है ॥ ११॥ 
: तत्‌ गम्यताम”इति। वायस आह,- भो हिरण्यक ! 
एषो5हं तव दु्गेद्वारें उपविष्टः । यदि त्व॑ मेत्रीं न करोषिं 
ततो$ह.म्राणमोक्षणं तवामे कारिष्यामि । अथवा प्रायोंपवे- 
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शर्न में स्थाव” इति । हिरण्पक आह-' भोः ' त्वया वेरिणा 
सह कर्थ मेत्रीं करोमि ? उक्तश्व- 
सो जाओ!”कौआ बोला-“भो हिरण्पम | यह में तुम्हारे बिलद्वारमे पडाहू | 
जो तुम मेरे साथ मित्रता ने करोगे तो तुम्हारें आगे इसीक्षण प्राण त्यागन 
करूंगा | अथवा मेरा बैठता प्राण त्यागनेके लिये होगा,” हिरण्यक बोला,-- 
“श्र | तुझ वैरीके साथ मेरी कैसी मित्रता ? कह है- 
बैरिणा न हि सन्दध्यात्छुछिट्टेनापि सन्धिना । 
खसुतप्तमपि पानीय शमयत्येव पावकम्‌ ॥ ३२ ॥ /? 
मनोहर और साग्धिकी इच्छा करनेवाले वैरीसे सन्धि न करें अच्छा तक्त 
पानीभी अग्निकों शान्त करही देता है ॥ ३२॥” हु 
वायस आह,-“'भोः! त्वया सह दशेनछ्तपि नास्ति . 
कुता बेर तत्‌ किमलुचितं बदासि,” हिरिण्यक आह- 
“(ट्विविध॑ बेर मबति सहज कृत्रिम्ध । तत्‌ सहजबे- 
री त्वमस्माकम्‌ । उक्तश्व- 
काक बोछा,- तुम्होर साथ ढशेनभी नहीं है वेर कैसे सो केसे अनुचित 
कहतेहो/” | हिरण्यक बोला,-“दो प्रकारका बैर होता है ( एक सहज ) स्वाभा- 
विक एक (त्रिम ) कर्से किया, सो तुम्र हमारे स्वाभावेक बेरीहो। 
कहा हैं- 
कृत्रिम नाशमभ्येति बेरं द्राकक्निमेंग णेः । 
प्राणदानं बिना बेर॑ सहर्ज याति न क्षयम्‌ ॥ ३३ ॥? 
क्त्रिम वैर झटही कृत्रिम गुणों जाता रहता है स्वाभाविक बेर प्राणदानके 
वित्रा नहीं जाता ६ ॥ ३३ ॥” है 
वायस आह,-“भो! द्विविधस्य वेरस्थ लक्षण श्रोतत- 
मिच्छामि | तत्‌ कथ्यताम”” । हिरण्यक आह,- सो! 
कारणें न मिद्वेत्त ऊत्रिमम्‌। तत्तदहोंपकारकर णाद्वच्छ- 
ति। स्वाभाविक पुनः कथमापि न गच्छति .। . तद्था 
नकुलसपोर्णा, शप्पभ्ुुद्नखायुधानां, जलब॒ दधोः “- 
दुत्थानां, सारमेयमार्जाराणाम्‌, ईश्वरदरिद्राणां, सप- - 
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ल्नीनाँ, लब्धकहरिणानां, श्रोत्रियश्नष्टक्रियाणां; मूर्ख- 

पाण्डितानाँ, पतिब्रताकुलदानां, सज्बनदुर्जनानाम्‌। 

न कश्चित्‌ केनापि व्यापादित:, तथापि प्राणान्‌ सब्ता- 

पयान्ति । 

काक बोल-“भो ! दो प्रकारके वैरके लक्षण सुननेकी इच्छा करता हूं सो 
कहो?” हिरण्यक बोला,- भो ! जो कारणसे निष्पन्न होजाय वह कृत्रिम है 
उसके योग्य साधनोंसे वह निवृित्त हो जाता है ) और स्वाभाविक फिर किसी 
प्रकारसे नहीं जाता है | सो जैसा न्योंठे सपका, तृणभोजी नखायुधोंका, जल 
अम्निका, देव देत्योंका, कुत्ते विल्लोका, महान्‌ ओर दरिद्वीका, सोतोंका, 
डुब्घक हारिणोंका, वेदपार्ण और अ्रष्ट क्रियावालोंका, मुख पंडितोंका, पतित्रता 
कुछठाओंका, सजन दुजनोंका । सो किसीको किसीने मार नहीं डाछा तोभी 
प्राणोंकों तो सनन्‍्ताप देते हैं । 
वायस आह,- 
कौभा बोला ,- 

“कारणान्मित्रतां याति कारणादेति शचुताम्‌ । 

तस्मान्मित्रत्वमेवात्र योज्य बेर न धीमता ॥ रेड ॥ 

कारणसेहदी मित्र ओर कारणसेही शत्रु होजाता है इस कारण बुद्धिमानको 
मित्रताही करनी चाहिये वेर नहीं ॥ ३४ ॥ 

तस्मात्‌ कुरू मया सह समागम मित्रधमाथिम्‌ । 
हिरण्यक आह,-'' भोः ! श्रूयतां नीतिसर्वेस्वम्‌- 

इस कारण मेरे साथ मित्रधम अथोत्‌ मित्रता करो” हिरण्यक बोछा,- मो! 
नौतिका सर्वेस्व सुनो- 

सकृदद॒ष्टमपोष्ठ यः पुन; सन्‍न्धातु/मच्छात्त । 

स मृत्युछुपगह्ाति गर्लमश्वतरी यथा ॥ ३५॥ 

जो एकवारही दुष्ट हुए मित्रके साथ फिर सन्धिकी इच्छा करता है वह 
मृत्युका ही ग्रहण करता है जसे गरभका खच्चरर | ६९ ॥ 

अथवा गुणवानहं न में कश्चित्‌ वेरयातनां 
करिष्यति एतदपि न सम्भाव्यम्‌ । उक्तश्व- 
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सथवा में युणवानहूं मुझको बेर यातना कुछ नही करेगा यह सम्मावना न 
करनी । कहाहै- 

सिंहों व्याकरणस्थ कहत्तरहरत्माणान्त्रियान्पाणिनेः 

मीमांसाकृतसुग्ममाथ सहला हस्ती मुर्नि जमिनिम्‌ । 

छन्दोश्ञाानानिधि जघान मकरो वेलातंटे पिंगलम्‌ 

अज्ञानावतचेतसामतिरुषां को<र्थस्तिरश्वां गुणेः ॥३६॥7? 

सिंहने व्याऋरणके निम ता पाणिवीके प्रिय प्राणोंकी नष्ट किया और मी्मा- 
साके ववानेवाले जैमिनि मुनिको सहता हाथीने मार डाल जोर छन्दःशाह्षके 
ज्ञाता पिंगलक ऋषिको सागरके किनोर नाकेने निगल लिया, भजश्ञानसे आइ- 
तबित्त अति क्राधी कीटादिको गुणोस कया प्रयोजन हैं || ३६ [7 

वायस आह,- 'अष्त्येतत तथापि श्रूयताम्‌ । 

कारक बोछा,-यह तो योंही है तथापि सुनो-- 

डपकाराच लोकानां निमित्तान्मृगपक्षिणाम्‌ । 

भयाछोभाच मूर्खाणां मेत्री स्पादर्शनात्घताम्‌ ॥ ३७॥ 

उपकारसे ठोकोंकी निमित्तसे मृगपक्षियोंक्री, भय जोर छोमसे मूर्खोंकी और 
दर्शन करतेही सत्पुरुषोकी मित्रता होतीहे ॥ ३७ || 

सृद्धट इध सुखभेद्यो दुःसन्धानश्व दुजनों भवाँते । 

सुजनस्ठत कनकघट इव दुर्भेद्य। सुकरसन्धिश्व ॥ ३८ ! 

मद्ठीके घटकी समान सुखसे तोडने बोग्य भोर फिर जुडनेके भ्योग्य दुर्जन 


होता हैं सुनन सनक घड़ेकी समान दुभद्य भोर शात्र छुड जानेबाढा हो- 
ताहं॥ ३२८ ॥ 


इक्षोरआत् क्रमशः पवाणि यथा रसविशेषः । 
तद्गत्सल्जनमेत्री विपरीतानान्तु विपरीता ॥ ३९५॥ 
इंखके अप्रभागमें ऋमपे जैसे रसविशेष होता जाता हैं इसी प्रकार सुजनों- 
की मिन्नता होती है दुर्जेनोंकी इसके विपरीत होती है ॥ ३९ ॥ 
लथाच- 


0 आप 


ससह।- 
आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण 
लघ्ची पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌। 
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दिनस्य पूर्वाद्धपराद्धमिन्ना 
छा्येव मेन्नी खलसज्मनानाम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रास्मभमें बहुत॑ फिर क्रमसे न्‍्यून, पहले थोडी ऋमसे बढती हुई दिनके पूर्वाह्न” " 
और पराघसे मिन्न हुई छायाकी समान दुष्ट और भछोंकी मित्रता होती है॥४ थी 
तत्‌ साधुरहमपरं त्वाँ शपथादिभिनिर्भय कारिष्पामि!! । 
स आह,-न में अस्ति ते शपथेः प्रत्ययः । उक्तश्व- 
सो मैं साधु हूं और तुझकों शपथादिसे निर्मम करूंगा” घह बोढा,- 
“मुझे शपथका विश्वास नहीं है। कहाहै- 
शपथ! सन्धितस्थापि न विश्वास ब्रजेद्विपो:। 
श्रूथते शपर्थ क्ृत्वा बत्रः शक्रेण सूद्तिः ॥ ४१ ॥ 
शपथसे सन्धिको प्राप्त हुए शबुके विश्वासमें व जाय सुना जाता है कि, 
शपथ करकेमी इन्द्रने वृत्राखुरकों मार डाला | 8१ ॥ 
न विश्वास विना शब्रदेवानामापि सिद्धचाति । 
विश्वासाबिदशन्द्रेण दितेगगों विदारितः ॥ ४२ ॥ 
विश्वासके बिना शत्रु देवताओंकोमी सिद्ध नहीं होता है, विश्वाससेही 
इन्द्रने दितिका गर्भ नष्ट करादिया || ४२ ॥ 
उबन्यशब्- 
ओऔरभी-- 
बृहस्पतेरपि प्राक्षस्तस्मान्रेवात्र विश्वसेत । 
य इच्छेदात्मनो वृद्धिमायुष्यं च खुखानि च ॥ ४१ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ अपनी बुद्धि, आयु और सुखझी इच्छा करे वह बृहस्पातिके 
विश्वासमेंभी व जाय॥ ४३ || - 
तथाच- 
और देखो- | | 
सुसूक्ष्मणापि रन्धरेण मविश्याभ्यन्तरं रिपुः । 
नाशयेच्च शनेः पश्चात्छव॑ सलिलपूरवत ॥ ४४ ॥४ 
शत्रु बहुत सूक्ष्ममागेस भीतर प्रवेश कर 'शनेः २ नाश- करे जिस प्रकार 
जडका पर शने; २ भरकर नावकों पूणे करता है || ४४ ॥ 
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न विश्वतेद्विश्वस्ते विश्वस्ते४षि न विश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्भयम्॒त्पन्नं मूलान्यपि निकृन्ताति ॥ ४५ ॥ 
भ्रविश्वास्ीका विश्वास न करे, विश्वासीकामी बहुत विश्वात न करे, कारण 
कि, विश्वाससे उत्पन्न हुआ भय मृठतहित नष्ट कर देता है॥ ४९ ॥ 
न बध्यते ह्मविश्वस्तों हुवेलो5पि बलोत्कट:। 
विश्वस्ताथाश्ु वध्यन्ते बलवन्तो5पि दुर्बलेः ॥ ४६ ॥ 
अविश्वासी दुबडकोमी बल्वान्‌ बछी नहीं बाघ सक्ता, विश्वासी वलवानूमी 
दुर्बछोसे वावलिये जाते हैं॥ ४६ ॥ 
खुक्ृत्यं विष्णुगुतस्थ मित्रातिभार्गवस्य च | ह 
बृहस्पतेर विशध्वासों नीतिसन्धिश्रिधा स्थित+) ॥ ४७॥ 
तीन प्रकारत्नी नीति सधी होती है चाणक्यका सम्पक्‌ कार्योनुष्ठान करना, 
परजुरामका मित्र्ाम और बृहस्पतिका मत है विश्वास न करना यह तीन 
प्रकारकी नातिसघी है || ४७ | 
तथाच- 
तसेहो- 
महताप्पथेंसारेण यो विश्वसिति शब्र॒षु । 
भाय्यासु सुविरक्तासु तदन्तं तस्य जीवितम्‌॥ ४८ ॥” 
बडे अर्थततार परमी श॒त्रुका जो विश्वास करता है जोर विरक्त भायोका 
जो विश्वास करता है उनके अन्ततक ही उसका जीवन है || ४८ ॥?. 
तच्छुत्वा लघुंपतनकोीषपि निरुत्तरः चिन्तयामास। 
“अददो ! बुद्धिप्रागलभ्थमस्य नीतिविषयें । अथवा स एव 
अस्योपारि मेचीपक्षपातः'”। स आह-“भो हिरण्पक ! 
_ यह सुन ल्युपतनकरमी निरुत्तरहों विचारने छगा, “भहों चीतिविषयमें 
कित्तनी तीक्ष्ण इसकी चुद्धि है, अथवा बह इसपर मित्रताका पक्षपात है” और 
बोछा--'मो हिरण्यक ! 
सर्तां साप्तपढं मेत्रमित्याहुरविवुधा जनाः । 
तस्मात्व॑ मित्रता भात्तो चचने मम तच्छूणु ॥ ४९॥ 
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पंडित जन कहते हैं कि, सत्पुरुषोंकी सातपग संग चढनेसेही मित्रता होती 
है इस कारण मिन्नताको प्राप्त हुआ तू मेरा वचन सुन ॥ ४९ | 
हुर्गस्थेनापि त्वथा मया सह नित्यमेब आलापो 
गुणदोषसुभाषितगोष्ठी कथाः सर्वदा कर्त्तव्या यथ्रैव॑ न 
विशधासबि” । तच्छत्वा हिरण्यकी5पि व्यचिन्तयत्‌। 
विदग्घवचनो5यं दश्यते लब॒पतनकः सत्यवाक्यश्र, 
तद्च॒क्तमनेन मेत्रीकरणम्‌ । पर॑कदाचित्‌ मम हुर्गे चर- 
णपातोअपि न कारय्थ । उत्तस्व-- 
दुर्गेस्थानम स्थित हुएही तेरा मेरे साथ नित्यही बारतोछाप, गुणदोष सुन्दर 
बचन गोष्ठीकी कया सदा करनी चाहिये । जो इस प्रकार विश्वास नहीं करता 
है तो” यह सुनकर हिरण्यकमी विचारने छगा। ““चतुर वचनधाढा यह 
उच्ुपततक दौखता है और सत्यवार्दी है सो इसके साथ मित्रता करना भला है, 
"परन्तु कमी मेरे दुरगमें चरणभी न रकखे, कारण कि, 
भीतभीतः पुरा शत्र॒मन्द मन्‍्द विसपति । 
भूमा प्रहेलया पश्चाजारहस्तों5ड्रनास्विव ॥ ५० ॥! 
प्रथम भयभांत शराज्न भामम सनन्‍्द मन्द चलता हूं पाछ छाछास शाप्रतातत 
-गमन करता है जैसे ल्लियोंके अंगपर जारका हाथ | ६५० ॥" 
तच्छृत्वा बायस आह-“'भद्र ! एवं भवतु' । ततः 
प्रदाति द्वों तो अपि झुभाषितगोष्ठीसखुखमसलभवन्तों 
तिष्ठतः | परस्पर कृतोपकारों काले नयतः | लघुपत- 
नकोषएपि मांसशकलानि मेंध्यानि बलिशेषाणि 
अन्यानि वात्सल्पाहतानि पक्कान्नविशेषाणि हिरण्य- 
कार्थनानयति । हिरण्यकोषपि तण्डुलान अन्पाँश्व 
भक्ष्यविशेषान्‌ लघुपतनका्थे रात्री आहत्य तत्का- 
लायातस्य अपेयति । अथवा युज्यते दयोरपि एतत्‌। 
उक्तव्व- 
यह घुन काक बोछा--भद्र |! ऐसाही हो” उस दिनसे लेकर वे दोनों 
-मुभाषित गोष्ठीका खुख अनुभव करते स्थित रहे, छघुपतनक्ी मांसखण्ड पवित्र 


भाषाटीकासमेतम्‌ | (२२१ ) 


चढिशेष अन्य पदार्थ प्रेमसे छाये हुए विशेष पकान्न हिरण्यकके वास्‍्ते छाकरे 
देता, हिरण्यक तन्दुझ ओर भक्ष्यविशेष लघुपतनकने निममेत्त रात्रि लाकर 
ज्सतकाल रात्रिम आये हुएक निमित्त भर्पण करता | भथवा दोनोकी यह बात युक्त 
हैं। कहा है- 
ददाते पतिग॒हाति गुह्ममाख्याति एच्छति । 
भ्रुक्ते भोजयते चेव षड़िध भीतिलक्षणम ॥ ५१ ॥ 
देता है, ग्रहण करता है, ग्रुप्त कहता है, छता है, भोजन करता खबाता हैं. 
यह छ.प्रकार प्रोततिका लक्षण है || ९५१ ॥ 
नोपकारं बिना प्रीति! कथश्वित्कस्यथचिद्धंवेत्‌ 
लपयाचितदानेन यतो देवा अभीष्ठदा: ॥ ५२ ॥ 
कहीं भी क्िसीकी प्रीति उपकारके विना नहों होती है उपयाचित दान' 
( भर्यात्‌ मेरा बह कार्य पिद्ध होगा तो यह दूगा) से देवता भी अभीष्ट 
देते हैं॥ ५२॥ 
तावत्मीतिनवेकछोके यावदान प्रदीयते । 
वत्सः क्षीरक्ष्य द॒ष्ठा परित्यजाति मातरम्‌॥ ५३॥ 
छाकम जबतक दान दवा जायगा त्तमातक प्राते होती है बछडा दूधका क्षय 
देखकर मातताका त्याग दता हैं ॥ ५३॥ 
पश्य दानस्प माहात्म्य सद्यः भत्ययकारकम | 
यत्मभावादांपे द्वषी मिन्नतां याति तत्क्षणात्‌ ॥ ५४ ॥ 
दानका माह/त्म्य तत्काड विज्वास दिलानेवालाहै देखो जिसके प्रभावसे दैषी 
उसी क्षण मित्रताको प्राप्त द्ोता है ॥ ५४ ॥ 
पुत्राइपि भियतरं खलु तेन दान 
मनन्‍्ये पशोरपि विवेकविवर्जितस्थ । 
दत्ते खले तु निखिल खल॒ गन दुग्घं 
'नेत्य दृदाते महिषी सछ्चुताषि पश्य ॥ ५५ ॥ 
विवेकबाजत पश्चक्ामी दान पत्रसे अधिकतार प्रिय मानता हू जिससे कि, 
केत्य खढके ढेनेपरमों सपुत्र मेंस पाडककों नित्य दूध देती है ॥ ५९ ॥ 


(९२२ ) पथ्चतन्त्रम्‌ 


किबहुना- | 
बहुत कहनेसे क्या हे- 

प्रीति निरन्तरां कृत्वा दुर्मेां नखमांसवत्‌ | 

सूषकी वायसश्रेद गतो कतरिममित्रताम ॥ ६६ ॥। 

दुर्भेध नख मांसकी समान निरन्तर प्रीति करे देखो मृषक्ष और बायप्त 
कत्रिम मित्रताकों प्राप्त हुए ॥ ९६ ॥ 

एवं स मृषकस्तदुपकाररस्धितः तथा विश्वस्तों यथा तस्य 
पक्षमध्ये प्रविष्टः तेन सह सर्वेदेव गोही करोति | अथ अन्य- 
स्मित्नरहाने वायसो5श्रपूर्णणयनः समभ्षेत्य समद॒द तम॒वाच,-- 
“भ्द्र हिग्ण्यक ! विरक्ति; सजाता में सांप्तं देशस्प अस्य 
लपारि, तदन्यत्र यास्यामि'” । हिरिण्यक आह,-भद्र ! कि 
विरक्तेः कारणम्‌ ?” स आह,-“भद्र ! श्षयताम्‌ | अत्र देशे 
महत्या अनावृष्टया दुर्मिक्ष॑ सजातम्‌ । ढुभिक्षत्वात्‌ जनों 
ब॒भुक्षापीडित+ कोडपि बलिमातच्रमपि न प्रयच्छाति । आपरं 
गहे गहे बुश्चाक्षितजनेः विहड्डानां वन्धनाय पाशा; पगुणी- 
कृताः सन्ति । अहमपि आयुशशेषतया पाशेन बद्ध उद्धरितो- 
इस्मि | एतद्विरक्तेः कारणम्‌ त्िनाई विदेश चलित इति बा- 
प्पमोक्ष करोमि'।हिरण्यक आह-“अथ भवान्‌ कक प्रस्थितः” 
सआह,- अस्ति दक्षिणापथे वनगहनमध्यें महासरः 
तत्र त्वत्तोषघिकः परमखुहत्‌ कूर्मों मन्थरकों नाम।स च 
जे मत्स्यमांसखण्डानि दास्याति तद्भक्षणात्‌ तेन सह झुमा- 
'षितगोष्ठीसुखमनुभवव्‌ झखुखेन काले नेष्यासि । न अहमतन्र 
'विहड्ानां पाशबन्धनेन क्षय द्रष्टमिच्छामे। उक्तश्व- 

इसप्रकार वह मूषक उसके उपकारसे रंजित हुआ ऐसे बिश्वासको प्राप्त हुआ 
कि,उसके सहित सदा गोष्ठी करता | फिर किसी एक दिन काक आंखेंमें आंसूभरें 
उसके निकट जाय गदूगद स्वस्से उससे बोढा,--भद्र दििर्यक | इस देशपर 
आब मुझे वेराग्य हुआाहै सो भोर स्थान जाऊंगा”, हिरण्यक बोला, मिद्र ! 
वेराग्यका .कारण क्याह १” वह बोछा,-'सद्र | सुनो इस देशमें बडी अना- 


भाषाटीकासमेतम | (२२३ ) 


वृष्टिसे दुर्भिक्ष होगयाहै दुर्भिक्षस भूंखते पीडित कोई मनुष्य वाढिमात्रमी नहीं 
देताह और घरघरमें मूखे जर्वेनि पक्षियोंके बाधनेकों पाशे छगा रखें मेंभी 
ज्आयुके शेष रहनेसे पाशसे वधकर निक आया, यह वैेराग्यका कारण है 
इससे में विदेशकी चछा इसकारण जआसू त्यागताहु” । हिरण्यक बोढा,-“तो 
साप पाह्य जायगे!!वह बोला-“दक्षिणदिशामें गहनबनके मध्यम वडा सरोवर है। 
वहा तुमसेभी अधिक परम सुहृत्‌ कम मनन्‍्थरक नामवाछाहै, वह मुझे मत्स्योंके 
मासखण्ड देगा । उनकी मक्षण करता उसके सग सुन्दर आलापका सुख 
अनुभव करता सुखन समय बिताऊगा, में यहां पश्चियोंकी पाश बधनासे क्षय 
-डेखनेका असमर्थ हू | कहाह- | 
अनाबृष्टिहते देंशे शस्ये च प्रलूय॑ गते । 
धन्यास्तात न पश्यन्ति देशभट्ट कुलक्षयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
देशके भनाव्राशिते क्षय होनेमें; धान्यके नष्ट होनेगे, तथा देशमण और कुछके 
क्षयकों नहीं देखतहे बेही हे तात | धन्यहँ || ५७ || 
को5तिभारः समर्थानां कि दूर व्यवसायिनाम्‌ 
को विदेशः सविद्यानों क! परः प्रियवादिनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
समय पुरुषोंक्रीं क्या महत्काये हे, व्यापारियोकों क्या दूरहे, विद्नोकों कौन- 
स विदेशहै भर प्रियवादियोंकों कौन दूसतराहै कोई नहीं ह ॥ १८ ॥ 
विद्वत्वथ्व वृपत्वश्व नेव ठुल्पं कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सवैत्र पूल्यते ॥ ५०॥ ” 
विज्ष्ता और राजापन कभी बरावर नहीं होसके राजा भपने देशमें ही पजित 
होताहे और पिद्वान्‌ सबंत्र पूजित होतांहे ॥ ५९ |?! 
हिरण्यक आह,- यदि एवं तदहभपि त्वथा सह गमि- 
व्यामि । ममापि महहखं वत्तेते' | वायस आह,- भों!! तद 
कि हःखम्‌ ! तत्कथय” । हिरिण्यक आह,-'भोः ! बहु- 
वक्तव्यमास्स अतन्र दषय | ततन्न एवं गत्वा सब साव- 
स्तरं कथायष्यामे! । वायस आह,-भिहं तावत्‌ 
आकाशगतिः तत्कथथं भवतों मया सह गमनम” ६ 
स आह,- यदि मे आणान्‌ रक्षसि तदा स्वपृष्ठमा' 


(२२४ ) पश्चतन्त्रम | , , 


रोप्प मां तत्र भापयिष्यासे | नान्‍्यथा मस्त गतिः अस्ति”। 
तत्‌ श्रुत्वा साननई वायस आह,-'यदि एवं तद्धन्योपह 
यद्भवताषि सह तत्र काले नयामे। अह सम्पातादिकान, 
अष्टों उड्डीनगतिविशेषा न्‌ वेज्नि । तत्समारोह मम पृष्ठ, येन 
खुखेन त्वां तत्सरः आापयामि”? | हिरण्पक आह,- उड्डी- 
नानां नामानि श्रोतुमिच्छामि” । स आह, 

हिस्पक बोला,--“जो ऐसाहै तो में भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे भी बडा 
दुःखह” काक बोछा,--“'भो तुमको क्या दुःखहे । सो कहो” हिरप्यक बोछा,- 
#हस विषयमें बहुत कुछ कहनाहे वहीं जाकर सब पिछ्तारपूर्वक कहूंगा? 
काक बोला,--' में तो आकाशगतिहूं सो आप कैसे मेरे साथ चढोंगे” | वह 
बोछा-“यदि मेरे प्राणी रक्षा करताहै तो मुझे भी पीठपर चढाकए अपने 
साथ छेचछ । भनन्‍्यथा मेरी गति नहीं है?” ] यह सुन आनन्दसे वायस बोढा,- 
“जो ऐसाहै तो मैं धन्यह जो आपके साथमें समयकों व्यतीत करूँ में सम्पा- 
त्ादि भाठ उडनेकी गतिविशेष जानताहू । सो मेरी पॉठपर चढो जिससे सुखसे 
तुझे उस सरोवरको प्राप्तकरूं”” | हिरण्यकने कहा-“उडनेकी गतियेंके नाम 
सुननेकी इच्छा करताहू”? वह बोछा,-- 

सम्पातं विप्रपातथ्व महापातं निपातनम्‌ । 

वन तिय्धेक्‌ तथा चोध्वेमष्टम॑ छघुसंज्ञकन्‌ ॥ ६० ॥7 


के 


सम्पात, विप्रपात, महापात, निपात, वक्रगति, तिथकू, ( तिशछीगांत ), 


ऊब्बेंगातति, आठवीं रघुसेज्ञक गति || ६० ॥”? 

तच्छृत्शा हिरण्येकः तत्क्षणादेव तदुपारे समाझठः। 
सो5षपि शत्तेः शनेः तमादाय सम्पातोड्डीनभ्रस्थित- 
ऋमेण ततसरः प्राप्त: । ततो छघ॒ुपतनक सूषका घिछिते 
विलोक्ष दूरतोषपि देशकालबित असामान्यकाको$- , 
अमिति ज्ञात्वा सत्वर मन्धरको जले प्रविष्ट+ | लब्य॒पतन- 
को5पि तीरस्थतरूको टेर हिरण्यर्क मुक्ता .शाखाअ्मा- 
रूह्य तारस्परेण प्रोवाच,- भो मन्थरक |! आगच्छा- 
गच्छ तव मित्रमहं लघ॒ुपत्नको नाम वायसः चिरात्‌ 


भाषाटीकासमेतम । (२२५ ) 


सोीत्कण्ठः समायात३ ॥ तदागत्य आलगय माम्‌ । 

उक्तच- है गा वि ि 

यह सुनकर हिरण्यक उस्ती क्षण उसके ऊपर चढ़ बेठा बहमी शव: शबः 
उसको ले सम्पात उडानकी चालके ऋमस उस सरोवरमें प्रात हुआ | ढघुपत- 
नकके ऊपर चूहेकों अधिष्ठित देख दूरसेही देशकाछुका ज्ञाता वह मन्यरक 
कोई बडा काक है ऐसा मानकर जहमें प्रविष्ट हुआ। रुघुपतनक भी तटके बृक्षर्का 
खख्ोडलमें हिरण्यककी छोडकर शाखाके अम्नसागमें आरोहणकर ऊचेखरसे 
बोछा-“'भो मन्धरक | भाओ भारी ! तेरा मित्र में लघ॒ुप्तनक नाम घायस हू 
सो भाकर मुझे जालिंगनकर ॥ कहाहै- 

कि चन्दन: सकपरिस्तुहिन! किश्व शीतलेः । 

सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलां नाहन्ति घोडशीम्‌ ॥ ६१॥ 

चन्दन, कपूर, हिंम भौर शीतल पदार्थसे क्या है वे सब मित्रकी शररीरफी 
सोलहवीं कछाकी बरावर न हैं॥ ६१ ॥ 
लथाच- 
तैसेंही-- 

केनाछतमिदं स्ट मित्रमित्यक्षरद्यम्‌ | 

आपदाअ परित्रा्ण शोकसन्तापभेषजम्‌॥ ६२ ॥ 

अमृतकी समान मित्र यह दोनों अक्षर किसने बनायेहँ जो भापत्तिके 

. रक्षक और शोक सन्ताप ( नाइक ) ओषधी हैं || ६२ ॥ 

लच्छृत्वा निषुणतरं परिज्ञाय सत्वरं सलिलाब्निष्क्रम्य 

पुलाकेततनुः आनन्दाश्रुप्रितनयनों मन्धरकः प्रोवाच,- 
“एहे एदि मित्र ! आलिड्य मामू, चिरकालात मया त्व॑ न 
सम्षरू परिज्ञातः, तेन अहँ सलिलान्तः मविष्ट;। उत्तस- 

यह खुन अधिकतर निपुणजाव जछसे निकछः पुठकायमान शरीर आनदके 

“आस नेत्रमे भर मन्धरक बोछा,-“भआशओं २ मित्र | मुझे आलिंगनकरों विरका- 

लो दरन होनेते मेंने तुझका न जाना इसकारण मैं जलूमें प्रविष्ट हुआ | कहा है-- 

यध्य न ज्ञायते वीय्य न कुले न विचेष्टितम्‌ । 


न तेन सन्नातें कुय्पांदित्युवाच बृहस्पति) ॥ ६३ ॥ ?” 
श्ए 


६ २२६) पथ्वेततन्च्रम । 


जिसका पराक्रम, कुछ और चेष्टा न जाने उसकी संगति नकरें ऐसा 
चूहस्पतिने कहा है ॥ ६३ ॥” 

एवमुक्ते ल॒पतनको वृक्ष्ात्‌ अवतीय्ये तमालिद्वितवान्‌ 
अथवा साधु चेदछुच्यते- 

ऐसा कहनेपर छघुत्तनक दृक्षत्रे उतरकर उसे भआारलिगन करता मया | 
क्थवा अच्छा यह कहा है- 
' अम्नतस्थ भवाहैः कि कायक्षालनसम्भवेः । 
चिरान्मित्रपरिष्वड़ो योपससो मूल्यविवर्जितः ॥ ६४ ॥”? 
शरीरके धोनेमात्रत्ते उत्पन्न अमृतके प्रवाहोंते क्‍या है, चिर्काढम मित्रका 
आललिंगन मूल्यवर्जित है || ६४ 7 

एवं द्वो अपि तो विहितालिड्रनौ परस्परं पुलकितशरीरो 
वृक्षादधः समुपविष्टो प्रोचतुः आत्मचारित्रवृत्तान्तम्‌ | हिर- 
ण्यकोषपि मन्थरकस्थ प्रणाम कत्वा वाथसाम्याले सछुपविष्ठ: । 
अथ त॑े समालोक्य मन्यरकों हूघपतनकमाह,- मभोः ! 
को5पं मूषकः ! कस्मात्‌ त्वया भक्ष्यभूतोडपि एछमारोप्य 
आनीत+ १ तन्न अच्च स्वल्पकारणेन भाव्यम्‌!!। तत्‌ श्॒त्वा 
लघुपतनक आह,- भोः! हिरण्यको नाम सूषकोयम्‌, मम 
खुहत्‌ द्वितीयामिव जीवितम्‌ । तत्‌ कि बहुना,- 

इस प्रकार वे दोनों ही भाडिंगनकर परए्पर पुछकित शरीर हो इक्षके नीच 
बैठे अपना इत्तान्त कहने छगे । हिरण्यकर्मी मंथरकों प्रणाम कर वायसके निकट 
बेठा, तब उसको देखकर मन्थरक रूघुपतनकसे बोछा-“भो | यह मूषा 
कोनहे ? क्यों यह तुमने भक्ष्य पदार्थ अपनी पीठपर बैठाकर छाया 8 १ सो 
इसमे छघु कारण न होगा,” यह छुनकर ल्युफ्ततक बोंढा- मो ! यह 
हिस्पक मूषोंका राजा है मेरा मित्र दूसरा प्राण है | बहुत कहनेसे कया है- 

पज्ञेन्यस्थ यथा धारा यथा च दिवि तारकाः । 

'सिकता रेणवां यदह्त्संख्यया परिवजिताः ॥ ६५ ॥ 

जैसे मेघकी घास जेते स्त्रमेमें तारे जैसे रेणुकी सेख्या नहीं हो सक्ती॥ १५॥ 


्‌ 


भाषाटीकासमेतम । (२२७) 


गुणसंख्या परित्यक्ता तद्ददस्प महात्मनः । 

पर॑ निर्वेदमापन्नः सम्प्रातोप्थ तवाम्तिकम्‌ ॥ ५६६ ॥7 

इसी प्रकार इप्त महात्माके गु्णोकी सख्या नहीं है यह बहुत निर्वेदको 
आत्त होकर आपके समीप जाया है || ई३ ॥” 

मन्थरक आह,;- किमस्य वेराग्यकारणम१ वायस 
आह,-पृष्टो मया परमनेन अभिहेतम, यद्‌ बहु वक्तव्य- 
मस्ति तत्‌ तत्र एव गतः कथयिष्यामि । समापि ने निवे- 
दितम्‌। तत्‌ भद्र हिरण्यक ! इदानी निवेद्यतासभयोः अपि 

“ आवबयो$ तदात्मनों वेराग्यकारणम”' । सो5बवीत- 

मन्‍्थरक बोछा,-“इसके वैराग्यका करण क्‍या है ?” वायत बोछा-/ मैंने 
पूछा था परन्तु इसने कहा इसमे बहुत कुछ कहना है इस कारण वहीं जाकर 
कहूगा, मुझलेमी न कहा । सो भद्ग हिरण्पक ! इस समय प्रेमी हम दोनोंसे अपने 
चैराग्यका कारण बर्णेन करो” | वह बोछा- 


कथा ३. 

अस्त दाक्षिणात्ये जनपंदे महिलारोप्यं नाम नगरम्‌। 
त्तस्थष नातिदूर मठायतरन भगवतः श्रीमहांदेवस्थ । तद्न 
च ताम्रबूडो नाम परित्राजकः प्रतिवसततिस्म | सच नगेरे 
, भिक्षाटर्न कृत्वा प्राणयात्रां समाचरति। सिक्षाशेषय्व तत्नेव 
पमिक्षापात्र निधाय तद्ठिक्षापात्रं नागदनते अवलम्ध्य पश्चात्‌ 
रात्री स्वापिति । अत्यूषे च तदन्न कमकराणां दत्वा सम्यक 
तत्रेव देवतायतने सम्मार्जनोपलेपभण्डनादिक॑ समाज्ञाप- 
यति | अन्पस्मिन्‌ अहानि मम बान्धवे! निर्वेद्तिम,-स्वा- 
मिन्‌ ! मठायतने -सिद्धमत्न॑ मूषकमयात्‌ तत्रेव भिक्षापात्रे 
उनिहत नागदन्तेःवर्लाम्बित्त, तिष्ठाते सदा एव तद वर्य॑ 
अक्षयितु न शक्तुमः । स्वामिनः पुनरमम्य किमपि नाछ्ति। 
सतत कि वृथाटनेन अन्यत्र अद्य तत्र गत्वा यथेच्छे श्लुआमहे 
तब असादातव”!। तदाकण्य॑ अहं सकलयूथपरियत्रतः तत्क्षणा- 

देव तत्न गतः | उत्पत्य च_ तस्मिन्‌ लिक्षापात्रे समारूठ+ 


( २२८ ) पञ्चतन्त्रम्‌ 


तलत्र सक्ष्यविशेषाणे सेवकेभ्पों दत्वा पश्चात्‌ स्वयमेव भक्ष- 
यामि, सर्वेषां तृतो जातायां भूयः स्वग॒ह गच्छामि | एवं 
'नित्थमेव तदन्ने भक्षयामे । परित्राजकोएपि यथाशक्ति/ 
रक्षति | परं यदा एवं निद्रान्तारितों मबाति, तदा अह तत्र 
आरुह्मय आत्मकृत्य॑ करोमि | अथ कदाचित्‌ तेन मम रक्ष- 
णार्थ महान यत्र+ कृतः। जजेरबंशः समानीतः । तेन सुप्तो 
इपि मम भयात्‌ भिक्षापात्रं ताडयाति । अहमपि अभक्षितेःषि 
अन्ने प्रहारमयात्‌ अपलपोमि । एवं तेन सह सकलां रात्रि 
विग्नहपरस्य कालो त्रजाति | अथ अन्यस्मित्रहनि तरय मंठे/ 
बहतस्फिड़नामा परिव्राजकः तस्य खुहत तीथेयान्राप्रसब्षैन 
यान्थः प्रादुणिकः समायातः, ते दृष्ठा भत्युत्थानविधिना 
सम्भाव्य प्रतिपत्तिपृबकमभ्यागतक्रियया नियोजितः 
ततश्व रात्रों एकन्र कुशसंस्तरें द्वो अपि असुतों धर्मक्थां 
कथयितुमारब्धो | अथ बृहत्स्फिकथागोष्ठीषु स ताम्रनूडो 
मूषकत्रासाथ व्याक्षितमना जजेरवंशेन भिक्षापात्र ताडय॑न्‌ 
तस्य शून्य प्रतिवचरन प्रसच्छाति तन्‍्मयः न किश्वित्‌ उदाह- 
रात । अथ असो अभ्यागतः परं॑ कोपमुपागतः तम्ुवाच, 
भा तास्चचूड ! परिज्ञातः त्व॑ं सम्यकू न सुहत, तेन मया सह 
साह्मादं न जल्पासे । तत्‌ रात्रों अपि त्वदीय मं त्यक्ता 

यत्र मंठे यास्यामि | उक्तस्व- 

दक्षिण देश एक महिछारोप्प नाम नगर है। उसके थोडीही दूर श्रामगवान्‌ 
महादेवका मठ है । वहां ताम्रचूड नामक संन्यासी रहत्ताथा | पह नगरमें मिक्षा- 
टन करके प्राणनिबोह करता, बची मिक्षा उसी भिक्षा पात्रमे रख उस मिक्षा- 
पात्रकों खूंडीपर छटका' कर फिर रात्रीमं सोजाता । प्रमातमें उसको वहाँके 
कर्मकारोंको देकर भछी प्रकार उस देक्सथानमें बुहारी लीपना मंडन सादिकी 
आज्ञा देता था | किसी एक [देन परे बंन्घुओने कहा-'हे स्वामी | इस मठमे 
सिद्ध अन्न मूषिकके भयसे ठसी मिक्षापात्रमे धरा हुआ सुँीपर ढँगा हुआ 
सदाही है उसे भक्षण करनेकों हम समर्थ नहों हो सकते | स्वामीकों कुछ माँ . 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२२९ ) 


आगम्य नहीं है । सो भाप क्यों इथा जौर स्थानर्मे अटन करते हो | आज 
हम वहां जाकर आपके प्रसादसे यथेच्छ भोजन करें” यह घुबकर में समूण 

: स्यूधके साथ उसी क्षण वहा गया और कूदकर उस मिक्षापात्रमें भारूढ़ 
हुआ । उसके भक्ष्य पदार्थ सेवकोंकों देकर पीछे में भी मक्षण करू । सबकी 
सुप्ति होनेंगे फिर अपने घरमें आऊ | इस प्रकार नित्यशी उप अनकों खाऊ 
संन्यासी भी यथाशक्ति रक्षा करता था । परन्तु जब वह सोता, तब में उसपर 
चढ़कर आपना काम करू | एक समय उसने मेरी रक्षाके लिये बडा यत्व 
किया । फठाषांत छाया, उससे सोतेमे मी मेरे मयसे मिक्षापात्रकों ताडन 
करता मैमी बिना अन्नके मक्षण कियेही प्रहारके भयसे चहासे चछा जाऊ | इस 
प्रकार सब रातका समय उसके साथ विग्रह करते बीता । किसी दिन उसके 
मठमें बृहदत्‌त्फिकू नामवाछा सन्‍्यासी उसका मित्र तीथयात्रा प्रसंगसे पथ 
सतिथि प्राप्त हुआ। ठप्तको देख प्रत्युत्यान विधिसे सम्भावित कर सन्मान 
पूर्वक जातिथि सत्कारमें नियुक्त किया । फिर रात्िमें एकही कुशके बिछोनेमें 
दोनो ठेठे हुए धर्मंकधा कहने छो । तब बृह्ठतृत्किकुक्ी कथा गोष्ठीमें वह 
ताम्रचूड मूषेके डराने व्याक्षितर मनवाछा जर्जरशले मिक्षापात्र ताडव करता 
हुआ उसको शून्य हकारा देताथा परन्तु मूषेके घ्यानसे कुछ नहीं कहता, तब 
यह अम्यागत परम क्रोधकों प्रात्त हुआ उससे वोछा,-“भो ताम्रचूड! अच्छी 
प्रकार मैंने जाना कि तू हमारा सुद्दत्‌ नहीं है इसी कारण भनदते तू हमसे 
नहीं बोढता है | सो सात्रिमेंद्ी तुम्होर मठकों व्यागनकर और मद्में 
जाऊंगा | कहा है-- - 

- एलह्मागच्छ समाश्रयासनमिद॑ कस्मालिराइश्यसे 
कावात्तों अतिहुर्बलो*सि कुशर्ल प्रीतो5स्मि ते दुशेनात । 
एवं ये सम्ुपागतान्प्रणयिनः प्रह्मादयन्त्यादरा- 
त्ेषां युक्तमशड्चितिन मनसा हम्योणि गन्तुं सदा ॥ ६७ ॥ 

।.. यहा भाजो, बेठो, यह आसन है, किसकारण बहुत दिलेंमें दीखेहो ? क्या 
चातों हैं ? वहुत दुबे हो | कुशल है ? में आपके दरोंवसे कुशलहू इस प्रकार 
जो प्रेमी आये हुए भपने सुहदोंकों जादरसे आनदित करते हैं उनके घरमें 
सअशकित मनसे सदा जाना चाहिये || ६७ |॥ 


(२२० 2 पश्चतन्न्म्‌ 


गही यत्रागतं दृष्ठा दिशों वीक्षेत वाप्यधः । ' 

तत्र थे सदने यान्ति ते शृंगराहिता द्षाः ॥ ६८ ॥ 

जो गृही अपने यहां अतिथिको आाया हुआ देखकर दिशार्ोकों अथवरष्टी 
नीचेकों देखता है उनके घर जो जाते हैं वे बिना सींगके बेछ हैं ॥ ६८ ॥ 

नाभ्युत्थानक्रिया यनत्र नालापा मधराक्षरा३ | 

गुणदीषकथा नेव तनत्र हम्यें न गम्यते ॥ १९ ॥ 

जहां उठनेकी क्रिया नहीं है ( बडेकों देख छोटोंका उठना ) मधुर भक्ष- 
रोंसे बातचीत नहीं है तथा गुण दोषकी कथा जहां नहीं हैं उनके स्थानों 
जाना उचित नहीं है ॥ ६९॥ 

तदेकमठप्राध्या अपि त्व॑ गर्वितः, त्यक्तः सुहत्लेहः । 
न एतत्‌ वेत्सि यत्‌ त्वया मठाश्रयव्याजेन नरकोपाजन 
कृतम्‌ । उक्तथ्व- 

सो एक मठको प्राप्त होकरभी तू गर्वित हुभा है और सुहृतका लेह त्याग 
दिया है यह नहीं जानता कि मठ भ्राश्रयके बहानेसे तेने नरककी प्राप्ति की। 
कहा है- 

नरकाय मतिस्ते चेत्पोरोहित्यं समाचर । 

वर्ष यावात्कमन्येन मठाचन्तां दिनत्रयम्‌ ॥ ७० || 


है. १५. 


नरक जानकी इच्छा हो ता पुराोहता कम कर सो एकहां वर्ष बहुत है ' 

ओर मठपति होनकी चिन्तासे तीनही दिनम॑ नरक होता हैं ॥ ७० ॥ 

तनन्‍्मूख ! शोचितव्यः त्वं गबे गतः | तद॒ई त्वदी्य मठ 
परित्यज्य यास्थामि' । अथ तत श्रत्वा भयत्रस्तमनाः ताम्र- 
चूडः तम॒वाच,- भो भगवन्‌ ! न त्दत्समोन्थोी मम झखुहत्‌ 
वकश्चिद्स्ति, पर तत्‌ श्रयतां गोष्ठीशाॉथल्यकारणम्‌ । एव 
दुशत्मा मृषकः प्रोन्नतस्थाने घृतमपि भिक्षापात्रप्नत्प्लुत्य 
आरोहति भिक्षाशेषश्र तत्रस्थं भक्षयति। तदभावात्‌ एवं मे 
मार्जनक्रिया अपि न भवत्ति। तन्मृषकतरासार्थमतेन वेशेन 
मिक्षापात्र मुहुसुंहुः ताडयामि नान्‍्यत्‌ कारणमिति । 
अपरमेतत कुतूहलं पश्य अस्य हरात्मनों यन्‍्माजारमकेंटा- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२३१) 


दर्धोषषि तिरस्कृता अस्य उत्पतनेन'” । बृहतस्फिक्‌ आह 
“अझथ ज्ञायते तस्य बिल कारस्मिश्रित्‌ अ्रदेशे ?” ताम्रचूड 
»आह-“भगवन्‌ ! न वेशि सम्पक? । स आह-'नूर्न निधा- 

नस्य उपारे तस्प बिलम्‌। निधानोष्मणा मकूदते | उतक्तश्व- 

सो मंर्ख ! गर्बकों प्राप्त होनेते तू झोचनीय है सो में तुम्हारे मठकों त्याग 
जाऊगा” | तब यह सुन भयसे धवडाया हुआ ताम्रचूड उससे बोढा-''भो 
भगवन्‌ ! ऐसा मत्त कहो तुम्हारा समाव मेंत़ भन्‍्य प्रिय सुहत्‌ नहीं है | परन्तु 
सुनो जिस कारणते तुम्हारे वचनके मुझसे उत्तर नहीं दिये जाते | यह दुराक्ता 
मूपक ऊदे स्थान परे हुएमी मिक्षापात्रपर कूदकूद चढ़ जाता है और उसमें 
रखी हुई शेष मिक्षाकों खाजाता है. इस कारणसे मठमे मा्जन ( बुहारी ) भी 
नहीं लगती, सो मपक्रके डरानेकों इस्त बाससे वारवार मिक्षापात्रकों ताडव 
करताहू । और कारण नहीं है। भर इस दुरात्माका यह कुलूहक तो देखा जो 
बिला+ वानर आदिभी इसने अपने कूदनेके आगे तिरस्कार कर दिये” । बृह- 
द्फिक वोछा- किस देशमें उसका बिलह सो जानते हो £””| ताम्रचूड बछि-- 
#पगवन्‌ में अच्छी प्रकार नहीं जानताह” | वह बोछा-“अवश्यही धनके 
ऊपर उसका बिल ६ | धनका गरमासे कूदता हैं | कहाँ है-* 

उष्मापि वित्तजों' घरद्धें तेजो नयति देहिनाम। 

कि पुनस्तस्थ सम्भोगरत्पायकमंसमन्वितः ॥ ७१ ॥ 

घनकी गरमी मनुष्यके तेजकों बढ़ाती है और यदि उसका भोग भौर त्याग 
हो तो क्या कहना | ७१ ॥ 
तथाच- 
और देखो- 

नाकस्माच्छाण्डिलीमातर्विक्रीणाति तिलेस्तिलान । 

लुखितानितरेयन हेतरत्र भविष्याति ॥ ७२ ॥ 

हें मात* | भकक्षात्‌ शाण्डिडी ब्राह्मणी घुले तिकोसे काछे नहीं बदढती है 
इस अवश्य कोई कारण होगा ॥ ७२ ॥ ' 

तामब्रचड आह,-“कथमेतत्‌ “”? स. आअह- 

ताम्रचूड बोछा,-यह केसे वह बोढा- 


(२३२) पश्चवतन्त्रम्‌ । 


५ 'कैथा २. 
. यदा अहं कस्मिश्वित स्थाने भावट्काले ब्रतप्रहणनिमित्त्‌ 
कखित्‌ ब्राह्मणं वासार्थ प्राथितवान्‌ । ततश्व तदचनात्‌ 
तेनापि शुशक्षषितः सुखेन देवाचेनपरः तिष्ठामि । अथ 
अन्यास्मिन्नहानि प्रत्यूषे प्रबुद्धो 5 ब्राह्मणत्राह्मणी संवादे दत्ता- 
बधानः शणोमि। तत्र ब्राह्मण आह,- ब्राह्मणि! प्रभाते दक्षि- 
णायनसंक्रान्तिः अनन्तदानफलदा भविष्यति। तदहं प्रतिग्र- 
हाथे प्रामान्तरं यास्थामि | त्वया बराह्मणस्थ एकस्य भगवतः 
सूय्येस्य उद्देशिन किचिद्वोजनं दातव्यम/” । अथ तच्छृत्वा 
ब्राह्मणी परुषत्रवचनेः ते भत्सेयमाना प्राह,-“'कुत्तः ते 
दारिद्रयोपहतस्य भोजनमात्ति। १ तत्‌ कि न लज्जसे एवं 
ब्रुवाण: । अपि च न मया तब हस्तलग्नथा कचिदपि लब्ध॑ 
झुखे, न मिष्टान्नस्थ आस्वादनं, न॒च हस्तपादुकण्ठादिभू- 
षणम्‌”” । तत्‌ श्र॒त्वा भयत्रस्तोषषि विप्रो मन्द मन्दं भाह,- 
“ब्राह्माणे ! न एतद्यज्यते वक्तुम। उक्तस्व- 

जब म किसी एक स्थानमें वषोके समय किसी नियम ग्रहणके निमित्त किसी 
ब्राह्मणसे निवासको प्राथीना करता हुआ। तव उस वचनसे उससेभी शुश्नषित हुआ 
सुखसे देवाचेनमें तत्पर रहता था | तब एक दिन प्रातःकालमें जागतेही आह्मण " 
ब्राह्मणीके सम्बादमें मन छगाकर सुनने छगा । तब ब्राह्मण बोला,-ब्राह्मणि ! 
प्रभात दक्षिणायन संक्रान्ति है इसमें दान करनेसे अनन्त फछ होता है। सो में 
दान छेनेको ग्रामान्तरमें जाताहूं तूभी एक अक्मणकोी भगधान्‌ सूर्यके उद्देशसे वुंछे 
भोजन देना” । थह सुन ब्राह्मणी उसको कठोर वचनोंसे घुडकती हुईं बोली,- 
“#तुझ महादरिद्रत मोजनकी प्रात्ति केसे हो सकती है इस प्रकार कहनेमें तू 
छाजञ्नित नहीं होता मैंने तो तेरे हाथंस कमी सुख नहीं पाया न कमी मिष्ट- 
लका स्वाद जाना | न हाथ पैर कण्ठका भूपण पाया” | यह सुन मयर्माते 
इभा ब्राह्मण मन्द मन्द बोला,-“जाह्मणी ऐसा कहना तुमको उचित नहीं 
है। कहा है- ह 


भाषाटीकासमेंतम । (२३३ ) 


आसादपि तदद्धेख कस्मान्नों दीयतेःथिंतु । 
इच्छालुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ ७३ ॥ 

अपने ग्रासससि भी आधा सतिथियोंकों क्‍यों न दिया जाय सदा इच्छाके 
अनुसार ऐश्वये किसको होसकताहै ॥ ७३॥ 
” ईश्वरा भूरिदानेन यकभन्ते फर्ल किल । 

दरिद्वस्तत्च काकिण्या भाप्ठुयादिति नः श्रुतिः ॥ ७४ ॥ 

बड़े छोग जो फ़छ बड़े बडे दानसे पाते दारिद्र वह फछ एक कौडीसे ग्राप्त 
करताह यह श्रुत्तिहे | ७४ ॥ 

दाता लघ॒ुरपि सेव्यो भवति न क्ृपणोी महानपि समृद्धचा। 

कृपो$न्तः स्वाइजलः प्रीत्ये छोकरुय न समुद्र: ॥ ७५ ॥ 

लघु दाताभों सेवन करना चाहिये समृद्विमान्‌ कृपणकों सेवा न करे कूपके 
अन्तरका स्त्रादुजछ मनुष्यकों प्रसन्न करताह नकि सागर ॥ ७५ ॥ 
संथाच- 
तैसेही- 

अक्नत्तत्यागनहिम्ता मिथ्या कि राजराजशब्देन । 

गोपारं न निधीनां कथयन्ति महेश्वरं बिुधा+ ॥ ७६ ॥ 

विनाधन त्याम किये राजराज शब्दस कया है? निधियोंके रक्षा करनेवाले 
कुवेरकों पंडित जन महेश्वर नहीं कहतेह || ७६ ॥ 
“ अपिच- 
ओऔरमी-- 

सदा दानपरिक्षीणः शस्त एवं करीश्वरः । 

अदानः पीनगान्नोडपि निरद्य एवं हि गर्दम; ॥ ७७॥ 

सदा दानसे परिक्षीण एक कर्रा धरही छाघनीय है बिना दानके पुष्ट गात्र- 
बाछे गधेकी निन्‍दा दोतीहै ॥ ७७ || 

सुशीलो5५पि छुब्नत्तोषपि यात्यदानादधों घटः ! 

पुनई कुब्जापि काणापि दानादुपारे कर्कंदी ॥ ७८ ॥ 

सुदत्त भर सुशि घटमी विदादानके नीचेकी जाता है ठुबडी कानी ककडी 
भी द'वंत ऊपरही भाती है | ७८ ॥ 


(२३४ ) पश्चतन्त्रम्‌ । 


यच्छञजजलमपि जलदों वल्लमतामेति सकललोकस्य । 

नित्य प्रसारितकरों मित्रोषषि न बीक्षितं शक्यः ॥ ७९ ॥ 

जछदानस भी मेघ सह कछोकका प्यारा होताहे निव्य हाथका फेलानिवाक 
मित्रभी देखनेकोी अशक्य होजाताहै ॥ ७०९ ॥ 

एवं ज्ञात्वा दारिद्रयामिभूते! अपि स्वल्पात्‌ स्वल्पतरं 
काले पान्ने च देखम्‌। उक्तख्व- ॒ 

इस प्रकार जानकर दारदबस तरस्कत हुएका भा देशकाछ पा कि चतू 
दंना चाहिये | कहाहं- 

सतप्पात्न महती श्रद्धा देशे काले यथोचिते | 

यद्दीयते विवेकज्ञेस्तदानन्त्याय कल्पते ॥ ८० ॥ 

सत्पात्रको बडी श्रद्धासे देश काल पात्रमे ज्ञानियोंद्वार जो दिवाजाताहैबह 
अनन्त होताहै || ८० ॥ 
तथाच- 
ओऔरभी- 

अतितदृष्णा न कत्तेव्या तृष्णां नेव पारित्यजेत्‌। 

अतितृष्णानिभूतस्य शिखा भवति मस्तके ॥ <१ धर” 

अधिक वुष्णा न करे स्वथा तृष्णाक्षा त्यागभी नकरे। भव्यन्त तृष्णावालेके 
मस्तक शिखा होतींहे ॥ ८१ ॥”? 

ब्राह्मणी आह-“'कथमेतत्‌ ? * स आह- 

ब्राह्मणी बोढी-“'यह कैसे ??” बह बोढा- 

कंथा ३ 

अस्ति कास्मंंश्वित्‌ बनोदेशे कथित पुलिन्दःस च पापांदध 
कंते वन आति भस्थित) | अथ तेन प्रसपेता महाव्‌ अअनपवे- 
तशिखराकार+ क्ोडः समासादितः । ते दृष्ठा कर्णोन्ताकृष्ट- 
निशितसायकेनं समाहतः,तेनापि कोपाविष्टेन चेतसा बालिे- 
न्ह्य्यतिना दंशभेण पाटितोदरः पुलिन्दों गतासः भूतले5१- 
तत| अथ लुब्धकं व्यापाद्य शूकरो$४पि शरप्रहारवेदनया पश्च- 
स्व गतः । एतस्मिन्नन्तरे कश्रिव आसन्नमृत्यः छगाल इत 


भाषाटीकासमैतस्‌ । (२१३५ ) 


स्ततो निराहारतया पीडितः पारिश्रमत्‌ ते मदेशमाज- 
गाम। यावत्‌ वराहपुलिन्दों दो आपि पश्यति तावत्‌ भहष्टो 
व्यचिन्तयत्‌। “भोः ! सानुकूलों में विधि; । तेन एतदापि 
अआचिन्तित भोजनझुपास्यितम्‌ । अथवा साधु इद्सुच्यत्ते- 
किसीएक वनमें कोई पुलिन्द पापकी सम्पत्ति करनेकी वनमें गया । तब 
जाते हुए उसने बड़ें अजन पर्वतके शिखरकी समान एक शूकर प्राप्त किया | 
उसको देख कर्णपर्यनन्‍्त खेंचे हुए सायकसे मारा तब उसने ताडित हो कोधित 
चित्तस बारूचन्द्रबत्‌ कान्तिमान्‌ डाढोंसे उसका पेट फराड डाछा जिससे वह 
स्लेच्छ प्राणराहित हो प्रृथ्वापर गिरा । तब ढुब्धककों मारकर झकरभी बाणप्र- 
हारकी वेदनासे एचतकों प्राप्त हुभा, इसी अवसस्भ कोई निकट मृत्युवाला 
शगाढ्ल इधर उधर विराहार होनेसे पाडित हुआ, घूमता हुआ उस रौ्थानेम 
भाषा | जबतक् शूकर भोर पुडिन्द दोनोंहीकों देखता है. तबतक प्रतनहे 
विचारनेठ्गा “"भहों मेरे ऊपर विधाता प्रसन्न है इस कारण यह अचिन्तित 
भोजन प्राप्त हुआाहै | जथवा यह भच्छा कहाहै- 
अक्वत्तेपप्पृद्यमे पुंसामन्यजन्मकृर्त फलम्‌ । 
झुभाशुर्भ समभ्येति विधिना सन्नियोजितम ॥ ८२ ॥ 
बिना उद्यम किये भी पुरुर्षोको अन्य जन्मका किया हुआ शुभ वा अशुभ फछ 
विधाताके नियोगत्ते प्राप्त हाताहे ॥ ८२॥ 
तथाच- 
ओर देखो-- 
यस्मिन्देशे च काले च वयसा याहशेन वे । 
कत॑ शुभाशुम कम तत्तथा तेन झुज्यते ॥ ८३ ॥ 
जिस देशकाछ्मे जेसी अवस्थामे जिसने जैसा झुभाइुभ कर्म किया है वह 
- बैसाही मोगताहै॥ <८३॥ 
तब॒हं तथा भक्षयामि यथा बहूनि अहानि में आणयात्रा 
भवाति | तत तावदेव ल्लायपाशं धनुष्कोटिगर्त भक्षयामि । 
उक्तत्व- 


जे 


(२१३६) पग्चतन्त्रम्‌ । 


« सो में इस प्रकारसे मक्षण करूं जैसे बहुत दिनोतक मेरे प्राणोंकी यात्रा 
“होगी । सो प्रथम ख्ायु बंधन जो इसकी धनुषकोटिमं रूगाहै उसे मक्षण 
करूं । कहाहै- 

शनेः शनेश्व भोक्तव्यं स्वर्य वित्तसमुपार्जितम्‌ । 

रसायनमिव प्राज्षेहेंडथा न कदाचन ॥ ८४ ॥” 

बुद्धिमानोंको स्वयं उपाजंन किया घन शनेः शनेः खाना चाहिये जेसे 
रसायन उसमें खेछ करना नहीं चाहिये | ८४ |” 

इत्येवे मनसा निश्चित्य चापचटितकोर्टि झुखमध्ये 
प्रक्षिप्य स्नायु भन्षितुं प्रवृत्तः । ततश्र चुटिति पाशे तालुदेशं 
विदारयर्थ चापकोटिमंस्तकमध्येन निष्क्रान्ता | सोइपि तदू- 
बेदनया तत्क्षणात्‌ मत) । अतो$ ब्रवीमि- 

ऐसा मनमें विचारकर चापकी बंधी कोटिको सुख डालकर चबाने छूगा | 
तब उस पाशके ट्ूठतेही ताहुदेशका विदीणकर घलुषका शिरा उसके मत्त- 
करमें निकठ आया, वहभी उसकी वेदनासे तत्काछ मरगया। इससे में कहताहूं- 

अतितृष्णा न कत्तेव्या तृष्णां नेव परित्यजेत । 

अतितृष्णानिभूतस्य शिखा भवति मस्तके ॥ <५ ॥ 

ञति तृष्णा नकरे और तृष्णा त्यागन भी न करे अतितृष्णासे अमियृत 
हुएकी मस्तकमें शिखा होती है ॥ ८५ ॥ 

स पुनरपि आह-'“ बाह्मणि ! न शर्ते भव॒त्या । 

वह फिर बोला-“ब्राक्षणी ! तुमने व सुमा कि- 

आयु) कमंच वित्तश्व॒ विद्या निधनमेव च्‌ | 

पश्चेतानि हि रज्यन्ते मर्भस्थस्थेव देहिनः॥ 4६ ॥” 

आयु, कम, घन, विद्या भोर मरण यह. पांच वस्तु देहाँके गर्भमें निधोरित 
-कीजातीहें || ८६ ॥” 

अथ एव सा तेन भवोधिता ब्राह्मणी आह,-“यदि एवं 
तदस्ति में गृहे सतोक॑ तिलराशिः । ततः तिलान्‌ छुचित्वा 
तिलचूणेन ब्राह्मणं भोीजयिष्यामि' इति । ततः तद्दचन श्वत्वा 
ब्राह्मणों ग्राम॑ गतः । सापि लतिलान्‌ उष्णोदकेन संमर्थ 


भादाटीकासमेतम्‌ । (२३७) 


कुटित्वा सूर्य्यातपे दत्तवती। अन्नान्तरे तस्था शृहकर्मव्य- 
आया तिलानां मब्ये कश्रित्‌ सारमेयो म॒न्नोत्सग चकार। त॑ 
हृष्ठा सा चिन्तितवती, “अहो ! नेपुण्यं पश्य पराडमुखीभू- 
तस्प विधेः यदेते तिला अमोज्याः कृता! | तदलमेतान्समा- 
दाय कस्पचित ग्रह गत्वा लुखितेः! अलुश्चितान्‌ आनयामि। 
स्वोषपि जनोपिन विधिना प्रदास्याति'इति। अथ यस्मि- 
न्महह मिक्षार्थ प्रविष्टः तत्र गहे सापि तिलाव आदाय 
प्रविष्ठा विक्रय॑ कत्तम। आह च,-“गहातु कश्रित्‌ अलछ- 
खितेः छुश्चितान्‌ तिलान । अधथ तदुगृहगृहिणी गई 
प्रविष्टा यावत अलुखितेः लुखितान्गह्याति ताबत अस्याः 
पुत्रेण कामन्दकीशाख हष्ठा व्याहतम्‌,-मातः ! अग्राह्मा: 
खल॒ इमे तिला; । न अस्या अलुखितेः लुखिता आह्या; । 
कारण किंचित्‌ भविष्याति, तेन एपा अलुखितेः लछुश्विता- 
न्मयच्छति' तत्‌ श्वत्वा तया परित्यक्तास्ते तिछाः | अतोएई 
ब्रवीमि- 

इसप्रकार उप्से प्रवोवित की हुई वह आाह्मणी बोछी-“जो ऐसा है तो मेरे 
धर्में छुछ तिलहें | उनको छड़कर ( छुकछे उतारकर ) तिल्के चूर्णते ब्राह्मण 
भोजन कराऊंगी” तब उत्तके यह वचन सुत्र जञहण गावकी गया । पहमभी 
तिलोंकों गरमजढ॥ मिजोय मछकर कूटकर धूपमें शुखाती हुई, इसी समय 
उप्तके गृहकरमे छानेपर तिलोमें किसी कुत्ते आकर मूत्र करदिया | यह 
देखकर वह विचारने ढगी | “अहो निषुणता देंडो पराइ्खुख हुए विषातावी 
जो यह तिढ अभोग्य कर दिये। सो जो हो इनको ठेकर कि्सीके घर जाकर इन 
घुले तिलोसे बेधुले तिछ छाऊ | सब मनुष्य इस प्रकारसे देदेंगे” | फिर जिस 
. घस्में में मिक्षाके वास्ते प्रविष्ट हुआ था उसी घरमे पहमी तिलोंकों ढेंकर प्रविष्ट' 
हुई वोढीभी-/कोई धुछे तिलोंसे बेधुके तिह बदछों हो” । सो उस घरकी 
छ्ली घर्में प्रवेश कर जबतक काछोसे धुछे तिछ बदछती है तबतक उसके 
पुत्नने कामन्‍्दकी नीतिशाल्ष देखकर कहा- माता ! यह तिक ग्रहण करनेके 


योग्य नहीं हैं । इम्तके धुढ्े अपने वेधुलोंसे मत प्रहण करो कुछ जप्में कारण 


६२३८ ) पथ्वतन्त्रम्‌ । 


होगा इस कारण बिना घुलोंसे यह घुले बदरूती है?” यह सुनकर उसेने वह 
“तिल त्याग दिये | इससे में कहताह- 

“नाकस्माच्छाण्डिी मातः विक्रीणाति तिलेत्तिलान। 

लुश्ितानितरेथेन हेतुरत्र मविष्याति ॥ <७ ॥! 

“है मातः अकर्मात्‌ ही यह शाण्डिल्ी घुले तिलोंसे काछे तिछ नहीं ग्रहण 
करती है इसमें कोई कारण होगा ॥ <८७॥” 

एतदुक्का स भूयो5षि प्राह,- अथ ज्ञायत तस्य ऋरमण- 
आांगे।” | ताम्रच॒ड आह,-“'भगवन्‌ ! झायते यत एकाकी न 
समागच्छाति।किन्तु अलख्ययूथपरिवततः पश्यतों में परिश्रमन्‌ 
इतस्ततः सर्वेजनिेन सह आगच्छाति याति च । अभ्यागत 
आह,- अध्ति किंचित्‌ खनिन्रकमर” स आह-“ बाढमस्ति, 
एवा सर्वोहमयी स्वहश्तिका”। अभ्यागत आह,-तहिं 
अत्यूष त्वथा मथासह स्थातव्यं येन दो अआपि जनचरणमलि- 
नायां भूमों तत्पदानुसारेण गच्छाव:” । सया अपि तद्बचन- 
आकण्थ चिंन्तितम्‌ ।अहो ! विनष्टीएस्मि यततो४स्प सामिभा- 
यवचांसि श्रूयन्ते | दूर्ने यथा निधान ज्ञात तथा इुर्गमपि 
अस्माक॑ ज्ञास्यति एतदुमिप्रायादेव जश्ञायते । उत्तत्व- ह 

यह कह कर फिर वह बोछा,-उसके निकलनेका मागे जाया जाया। 
साम्रचूड बोछा,-““भगबन्‌ | जाना जाता है कि वह इकछा नहीं जाता है | 
किन्तु असंख्य यूथ युक्त देखते हुए मेरे घमता हुआ इधर उधर सब जनेंके साथ 
आता जाता है!'(अम्यागत बोछा,--' है कोई खोदनेका कुद्ाल(वह बोछा,- हां 
है । यह सब छोहमयी खनित्र'” | अभ्यागत बोछा,-- तो सबेरे तुझे मेरे साथ 
शहना चाहिये दोमोंही उसके जनचरणसे मलीन हुईं भूमि उनके पदके अनुसरण . 
करचढें” | मैंनेभी उसके वचन सुनकर विचार किया। “भहों नष्ट हुआ कारण 
कि इसके वचन जमिप्राय युक्त छुने जाते हैं| निश्चह्ीी जैसे धव जान डिया 
इसी प्रकार हमारे -दुरगंकोमी जानछेंगा यह इसके अभिप्रायसे बिंदित होता 
है। कहा है- ः 


भाषादीकासमेतम्‌। (२३५९ ) 


सकूदवि दृष्ठा पुरुष विदचुधा जानन्ति सारतां तस्य | 

हस्ततुलयापि निपुणा; पलप्रमारणं विजञानन्ति ॥ <ढ ॥ 

एक चारही पुरुषको देखऋर पडित उसकी सारता जाबलेते हैं कुश पुरुष 
हाथकी चोल्सेही पलके प्रमाणको जान छेते हैं ॥ ८८ ॥ 

बाज्छेव सूचयति पूव॑तरं भविष्य 
पुर्ता यदन्यतलुजं त्वछुमं शुर्म वा । 
विज्ञायत शिश्वरजातकलापबचिद्ग! 
प्रत्युद्तिरपसरन्सरसः कलापि ॥ ८९॥ 

चिंतकी इच्छांही परे मविष्यकों सूचित करती है जो पुरुषने दूसरे श्रम 
शुभ या भश्ुभ किया है क्‍यों कि कठापएका चिह विद निकलेमी मोरका बच्चा 
चालसे पहचान लिया जाता है ॥ ८९॥ « 

ततो5ह भयत्रस्तमना: सपरिवारों दुर्गमाग परित्यज्य 

अन्यमार्गेण गन्तु प्रवृत्त।। सपारिजनोी यावदमते गच्छा- 

ईन तावत सम्म्ुखों बृहत्कायों मा्जारः समायात्ति। 

स च सूषकबृन्दमवलोक्य तन्मध्ये सहसा उत्पपात । 

अथ ते मृषका मां कुमार्मगगामनिनमवलोक्थ गहेयम्ता 

इतशेषा रुधिरष्ठाजितवसु न्धरा+ तमेव डुगे प्रविष्टाः । 

अथवा साधु इृदह6च्यत्‌- 

तब में भयपे व्याकुछ मन हुआ परिवास्सहित ढुगे मार्गगी छोड़कर और 
मार्गेमे जानेको प्रशतत हुआ भोर परिजन सहित जब भागे चछा तब तो साम- 
नेसे एक बड़े शर्ताल्ा बिछाव आया | वह मूृषकसमूहकों देख एक साथ 
उनपर टूट पडा | तब थे मूप्क् मुझ कुमार्गगार्माकों दोष देकए निन्‍्दा करते 
मरनेसे बचे रुघिरते गीढी बसुन्धराकों करते उसी दढुगमे प्रविष्ट हुए | अथवा 
यह सत्य कहा है- 

छ्स्बा पाशमपास्थ कूटरचनां भडक्ता बलादाशरां 

पय्थन्ताभ्रिशिखाकलापजटिलान्निगेत्य दूरं॑ वनात्‌ । 

व्याधानां शरगोचरादपि जवेनोत्पत्यः धावन्मृगः 

कूपान्तः पतितः करोतु बिधुरे किंवा दिधों पोरुषम्‌५णा 


(२४० ) पश्चतन्त्रम । 


पाक छेदन कर कूट ( कपट ) रचनाको त्याग बढ॒धे बम्धनभृत्तिकों तोड 
निकट चारों ओर अभिशिखाके समूहसे युक्त वनसे दूर जाकर तथा व्याधोके 
बाणके अगोचर होकरभी दौडता मृंग कूपमें गिरगया विधाताके रुष्ट होनेगें 
युरुषा्थे क्या कर सकता है || ९० ॥| 

अथ अहमेको$न्यत्र गतः शेषा मूठतया तन्रेव हु्में 
आविष्ठा+ | अचान्तेरे स दुष्टपरिव्राजकी रुधिरबिन्दुचचितां 
भूमिमवर्ोक्य तेनेव दुर्गमभागेंण आगत्य उपास्थितः । ततश्व 
स्वहस्तिकपा खनितुमारूधः । अथ तेन खनता प्राप्त ततब्रि- 
थाने यस्य उपारे सदा एवाहं कृतवसतिः यस्य उष्मणा महा- 
हुर्गमाषि गच्छामि। ततो हष्टमनाः ताछचूडॉमिदमचेभ्यागतः 
“भज्रो भगवन्‌ ! हृदानी स्वापिहि निःशड्भः अस्य दष्मणा 
मूषकस्ते जागरणं सम्पादयाति ” णवम्नक्ता निधानमादाय 
मठाभिमुखं प्रस्थितों दो अपि । अहमापि यावत्‌ निधानर- 
हित॑ स्थानमागच्छामे तावत्‌ अरमणीयमुंदेगकारक तत्‌ 
स्थान वीक्षितुमपि न शकक्‍नोमि आचिन्तयं च। ““किं करो- 
पमिं ! छ गच्छामि ! कर्थ मे - स्थात्‌ मनसः प्रशान्ति/” एवं 
वचिन्तयतोीं महाकष्टेन स दिवसो व्यतिक्रान्तः । अथ अस्तः 
मिले5कें सोद्वेगों निरुत्साहस्तस्मिन्‌ मठे सपरिवारः प्रविष्ट॥ 
अथ अस्मत्‌ पारिग्रहशब्दमाकण्थ ताम्रचूडोएपि भूयों 
मिक्षापात्रं जजेरवशेन ताडयितुं प्रवृत्तः । अथ असो अभ्या- 
गतः भाह-“'सखे ! किस अद्यापि निःशह्लो न निद्रां गच्छ- 
सि”। स आह,-  मगवन्‌ ! भूयोडपि समायात+ सपरिवारः 
स दुष्टात्मा मूषकः । तद्धयात्‌ जजेरवंशेन भमिक्षापान्न ताड- 
यामि” | ततो विहस्प अभ्यागतः प्राह- 'सखे ! मा भेषीः । 
वित्तेन सह गतोईस्प कूर्दनोत्साहः । सर्वेषामदि जन्तूनाम। 
इयमेव स्थिातिः । उक्तथ्व- 

सो में इकछाही अन्यत्र गया शेष मूढतासे उसी दुर्गमें प्रविष्ट हुए । 
इससिमय वह दुष्ट पााजक रुबिरकी वूंदोंसे चार्चद पृथ्वकों देख उसी ढुगेः 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२४१) 


मार्गसे आकर उपस्थित हुआ । भोर फिर अपने हाथसे खोदना प्रारंभ किया । 
तब खोदते हुए उसने वह निधि पाई जिसके ऊपर में भहंकारसे निवास करता 
+ था, जितकी गरमीसे महादुर्गकोमी जा सक्ता था । तब प्रसन्न होकर ताम्रचूडसे 
अम्यागत बोछा,- भों भगवन्‌ ! अब निरश्क शायन करो। इसकी गरमीसे यह 
मृषक आपको जगाताह” | यह कह दोनो धनको छे मठकी भोरकों चछे और 
मैंभी जवतक निधान रहित स्थानक्नो प्राप्त होताहू तवतक भशोमित उद्देगकारक 
उस स्थानको देखनेगे भी समर्थ न होकर विचारते छगा' क्‍या करू कहा 
जाऊ कैछ्ते मेरे मनक्नी शान्ति हो ? ”| इस प्रकार महाकष्टसे वह दिन वाँता | 
फिर सूर्यके अस्तंम उद्देगस उत्साहहीन होकर उस मठमें. पारिवारसहित प्राविष्ट 
हुआ तब हमारे पारवारके शब्दको सुनकर ताम्रचूड फिरमी मिक्षापात्र॒कों जमैर 
बाप्तसे ताडन करने छगा | तब यह अम्यागत बोछा--'सखे ! क्यों भव भौीं 
निशशंक होकर नहीं सोता है ? ? | वह बोछा-' स्गवन्‌ ! फिर सी आया वह 
दुष्टत्मा मूउक पारेवार सौदित | उसके मयसे जजेर वाहसे मिक्षायात्रको ताइन 
करता हर । तब हँसकर अम्पागत बोढा,-'सखे ! मत्त डर धनके सद्षितही 
इसके कूदनेका उत्साह नष्ट हुआ है सब जन्तुओंकी यही स्थितिहे, कहाहै. । 


यहुत्ताही सदा मत्यं: पराभवाति यज्नान्‌ ! 

यदुद्धतं वर्देद्राक्य तत्सव वित्तज वलम्‌॥ ९१॥ 

जो भपनुष्य सदा उत्साही है और मनुष्योकी परामव करता है जो उद्धत 
वाक्य कहतत। है वह सब्र घनका उत्पन्न हुआ बल जानो ॥ ९१ ॥ 


- अथ अहं तत्‌ श्रुत्वा कोपाघिष्टो मिक्षापात्रमु द्िश्य विशे- 
षाइवत्कूदितो प्राप्त एव भूमो निपतितः । तत श्रृत्वा 
अली मे शबुर्विहस्प तावचूडमुवाच- भोः पश्य पश्य 
कोतूहलम्‌ ”” । आह च- 
तब में यह सुन क्रोधित हो ,मिक्षापात्रद्नी भोरकों विशेष कूदने छगा 

पर वहा न पहुंचकर भूमि गिरा यह छुन यह मेरा झत्ु इंसकर ताम्रबूइ- 
से बोछा-“मो ! देखो २ कुतूहूल- बोछा मौ- 
१६ 


(२४२ ) पश्चतन्त्रम्‌ 


» अर्थेन बलवान्सवों अर्थयुक्तः स पण्डितः । 

पश्येन॑ मूषक व्यथ स्वजातेंः समता गतम्‌ ॥ ९२॥ 

घनस हा सब बलवान्‌ है घनवान्‌ हो पाडत है जब इस व्यर्थ पुरुषाथे 
सूपषको अपना जाति4 समान हुआ देखो ॥ ९२॥ 

तत्‌ स्वषिहि त्व॑ं गतशंकः । यदस्य उत्पतनकारणं तत्त 
आवशोहेस्तमतं जातम्‌ । अथवा साधु चेदसुच्यते- 

सा तुम ।नश्शक हांकर शयन करो | जा इसक कूदनका कारण था सो 
हमारे हाथमें प्राप्त हुआ है । अथवा यह अच्छा कहा है-- 

दंष्टाविरहितः सपा मद॒हीनों यथा गज; । 

तथाथन विहीनो5त्र पुरुषो नामधारकः ॥ ९३ ॥”! 

डाहराहत सप्प मदहींच जस हाथा इस प्रकार पनकफे ।र्पना पुरुष नाग- 
सात्रकाहै ॥ ९३ ॥”? 

तत्‌ श्षत्वा अहं॑ मनसा विचिन्तितवान्‌ | “बलोडडुगु 
लिमात्रमपि कूदुनशक्तिनास्ति तत्‌ पिरू अ्थंहीनस्य पुरू- 
पस्प जीवितम्‌ | उक्तश्- 

यह छुनकर में मनमें विचारते छगा, “कि जब तो भगुलिमात्र भो करनेकी 
शाक्ति नहों है सो अथंहान पुरुषके जीवनकों घिकार है । कहाहे- 

अर्थेन च विहीनस्प पुरुषस्थाल्पमेंघस$ । 

डच्छिद्यन्ते क्रिया: सवो औष्मे कुसरितों यथा ॥ ९५॥ 

अथेसे हीन अव्यबुद्धिमान्‌ पुरुषको सद क्रिया ऐसे नष्ट होजाती हैं जैसे " 
ग्रीक्ममें कुनदी || ९४ | 

यथा काकपवा: भोक्ता सथारण्यमवास्तिलाः । 

साममात्रा न सिद्धों हि पघनहीनास्तथा नराः॥ ९५ ॥ 

' जैसे काक यव और जेसे वनके तिछ नाममात्र हैं उनते कुछ तसिह्नि नहीं 

इसी प्रकार घनददीन मनुष्य हैं ॥ ९५॥ 
 सन्‍तोषपि न हि राजस्ते दरिद्र॒स्पेतरे गुणा 

आदित्य इब भूत्तानाँ श्रीगुणानां भकाशिनी ॥ ९६ ॥ 

दुरिदके दूसरे ग्रुण हों तो भी उनकी शोभा नहीं होती जैसे सूर्येसे पदा- 
थोंका प्रकाश होता है इसी प्रकार लक्ष्मी ग्रुणोंका प्रकाश करती है ॥ ९६ ॥ 


] 


माषाटीकासमेतम ! (२४३ ) 


न तथा बाध्यते लोके प्रकृत्या नि्धेनो जनः । 

यथा द्व॒व्याणि संप्राप्य तोर्षिही नः सुखे स्थितः ॥ ९७ ॥ 

प्रक्तिसे निधन मनुष्य इस प्रकार नहीं क्रशित होता है जैसे हृष्यकों प्राप्त 
होकर फिर उसके बिना दुःखर्मे स्थित होता है॥ ९७ ॥ 

शुष्कस्प कीट्खातस्य वह्विदग्धध्य स्वेतः । 

तरोरप्यूषरस्थस्प वर जन्म न चाथिन। ॥ ९८ ॥ 

सूत्र कीडके खाये हुए सब प्रकार अमिमें जले ऊपरमे स्थित वृक्षका भी 
लन्म सफल है भिक्षुकका नहीं ॥ ९८ ॥ 

शड्भनीया हि सर्वत्र निष्प्रतापा द्रिद्रता । 

उपकत्तुमपि पभात्त निःस्वं सनत्यज्य गच्छति ॥ ९९ ॥ 

प्रतापहीन दरिद्रतासे सदा शका कएनी चाहिये, उपकार करनेकों प्रदत्त, 
हुभा भी निर्ेन जनको छोडकर चछा जाता है || ९९ ॥ 

उन्नम्पोन्नम्य तत्रेव निर्धनाना मनोरथाः । 

ह॒दयेष्वेव छीयन्ले विधवास्रीस्तनाविव ॥ १०० ॥ 

मिंधनी पुरुषोंके मबोरथ उठ उठकर वहीं छय हो जाते हैं, भर्थात्‌ विध- 
थाके कुचोकी समान मनोरथ मनमेंही छीन हो जाते हैं || १०० ॥ 

व्यक्तेषपि वासेरे नित्य॑ं दोर्गत्पतमसाबतः । 
- अमग्रतोष्पि स्थितों यत्रान्न केनापीह दृश्यते ॥ १०१ ॥” 

प्रगट दिनमेंभी नित्पही दुर्गेतिरूपी अधकारसे भाइत हुआ, आगे स्थित 
हुआभी किसीको दिखाई नहीं देता || १०१ ॥? 

एवं पिलप्प अह भम्नोत्साहस्तन्रिधानं गण्डोपधानीकृत 
इष्ठा स्व दुग प्रभाते गतः। ततश्व मदभ्व॒त्याः प्रभाते गच्छन्तों 
मियों जल्पन्ति-/अहो ! असमर्थोज्यम॒दर पूरणेपस्माकम । 
क्रेवलमस्य एछलप्रानां बिडालादिविपत्तयः तत्‌ किमनेन 
आराषततन । उक्तश्चध- 

इस प्रकारसे विकापकर में मम्मोत्साह होकर उप्त धनको कधेके नीचे घरा 
देखकर प्रभात समय अपने दुर्ग गया, तब मेरे भृत्य प्रतःकाछ जांते हुए 
प्रत्पर कहने छगे-/अहो! यह हमारे उदरपूर्ण करनेंगे असमथे - हैःऔर अब 


(२४४ ) पश्वतन्च्रम्‌ । 


५३ ह३ अं. 


- इसके पीछे चढनेसे बिडाछादिकी विपात्ति होती है सो अब इसको-आराधनासे 
क्या है । कहा है- ः 
यत्सकाशात्र लाभः स्यात्केवलाः स्थुविपत्तयः । 
स स्वामी दूरतस्त्याज्यों विशेषादुजीविनिः ॥ १०२ है! 
जिसके निकट रहनेसे छाम न हो केवछ विपतचिही हों वह स्वाप्री दरसेही 
त्यागने योग्य है विशेष कश्के भनुर्जावियोकोमी त्यागने थोग्य है॥ १०२ ॥७” 
एवं तेषां वर्चांसि श्रत्वा स्वदुग प्रविष्टोपहम्‌ । यावत्र 
कश्चित्‌ मम्र सन्मुखे अभ्येति तावत मया चिस्तितम्‌ 
#“धिगिय दारिद्रता । अथवा साधु इदमुच्यते- 
तब उनके वचन सुनकर में अपने दुगेमें प्रथेष्ट हुआ । जब कोई मेरे सन्‍्मुख 
न प्राप्त हुआ तब में विचारने छगा, “इस दारद्रताको धिक्कार है| अथवा यह 
अच्छा कहाहु-- 
मृतों दारिद्रः पुरुषों मृते मेथनमप्नजम्‌ । 
मृतमश्रोत्रियं श्राद्ध म्रतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ १०३ ॥ - 
दारिद्धपुरुष मुतकहे सन्‍्तान नहो ऐसा मैथुन (्लीपुरुप समागम) मृतकहै वेदके 
बिना पढे ब्राह्मणका श्राद्ध कराया मृतवतद्ै विनादक्षिणाकाकऋज गृतकहे ||१०श॥ 
एवं में चिन्तयतः ते भवत्या मम शत्रूणां सेवका जा- 
ता; ते च मामेकाकिन दृष्ठा विडम्बनां कुवेन्ति॥ अथ “ 
मया एकाकिना योगनिनद्रां गतेन भूयों विचिन्तितम्‌ 
४ ८ यत्‌ तस्य कुतपास्विनः समाश्रयं गत्वा तदृण्डोपधानव- 
पतिकूृतां वित्तपेटां शनेः शने। विदाय्थे तस्थ निद्वावशं 
गतस्थ रुवब॒दुर्ग तद्वितिं आनयरामि, येन्र भूयो5उषि में वि- 
त्प्रभावेण आधिपत्य पृइ्ेबद्धाविष्यति । उक्तव्व- 
इस प्रकार मेरे विचार करनपर वे मेरे सेक्‍्क शत्नुसेबक होगये । थे मुझको 
इककछा देखकर विडस्प॒ना- करन लगे | फेर एक समय झुझ इकछ यागननिद्वाकाी 
प्रापतहुए मैंने विचार किया कि, उस कुत्तपस्वीके भाश्र॒यको प्राप्त होकर उसके 
तकियेमें छप्रेटी हुईं वित्तप्रेटिकाकों शबेंः २ विदीर्ण करके उसको निद्वामें प्राप्त 


माषाटीकासमेतम्‌। (२४५) 


कप २ 


हुएपर अपने दुरगेमे उसके घनकों के आऊ जिससे फिरमी मेरे धनके प्रमावसे 
पूर्वचत्‌ माधिपत्य हो जायगा, कह्दाहै कि-- 
व्यथयन्ति पर चेतों मनोरथशतेर्जनाः । - 
नालुष्ठानेधनेहींनाः कुलजा विधवा इव ॥ १०४ ॥ 
सैंकडों मनुष्य मनोरथोंसे चित्तकों व्यथित करते हैं, पर्तु धनहीनोके 
अनुष्ठान नहीं होतेहं जैप्ते अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई घिववा | १०४॥ 
दोभत्यं देहिनां दःखभपमानकर॑ परम्‌ | 
थेन स्वेरपि मन्यन्ते जीवन्तोंडपि झुता इब ॥ १०५ ॥ 
दुर्गतिह्दी देहधारियोंक्रा परम दु ख और परम भ्पमान करनेवालीहे जिसके 
कारण ज॑ते हुएही उसको बन्धु मृतबत्‌ मानते हैं || १०९५ ॥ 
देन्यस्फ पात्रतामाति पराभूतेः पर॑ पद्स । 
विपदामाश्रयः शश्वद्दोर्गत्यफल॒षीकृतः ॥ १०६ ॥ 
दुर्गेतिस प्रात्त हुआ मनुष्य परामवकके ध्थान और विपत्तिके परम आश्रयकों 
निरन्तर प्राप्त होताहै॥ १०६ ॥ 
लल्जन्ते बान्धवास्तेन सम्बन्ध मोपयन्ति च । 
मिन्नाण्यानित्रतां यान्ति यस्य न स्घ॒ुः कपदेका। ॥ १०७॥ 
उससे बाधव लज्ित होतेहँ तथा उससे अपने सम्बन्धकों छुपातेई बहुत 
क्या ठप्तके मित्र अमित्र होजातेहं जिसके पास कोडी नहीं होतीहे | १०७ ॥ 
मूत्ते छाघवर्मेबंतद्पायानामिदं गृहम। 
पथ्योयों मरणस्याय निर्धनत्वं शरीरिणाम्‌ ॥ २०८ ॥ 
दारिंद्रकी यहीं मात, विपत्तियोंका यही घर है, यही मरणका दूसरा पयोयहै, 
जो शर्ररधारियोंकों नि्धेनताहै ॥ १०८॥ 
अजाघूलिरिव बस्तेमोजेनीरेशुवजनेः । 
दीपखसद्ोतछाथव त्यक्यते निर्धनो जने; ॥ १०९ ॥ 
, बकर्रोकी ध्वारिकी समान घबराये हुए तथा चुहारकों घूरिकी समान दीप 
ओऔर पटवीजनेकी छायाकी समान दारेद्कों सब कोई त्याग देतेंई ॥ १०९ ॥ 
शोचावशिष्टयाप्याश्ति किखित्काय्थें काचिन्मृदा । 
निर्धनेन जनेनेव न तु किखित्योजनम ॥ ११० ॥ 


(२४६ )' पय्वततन्चम । ' 


- शौचसे अधशेष रही-गृत्तिकासेभी कुछ कार्य सिद्ध हो सकताहै, परन्तु निर्धन 
मनुष्य किसी कामका नहीं होता ॥ ११० ॥ 

अधनों दातुकामो5पि संभातों धनिनाँ गृहम | - 

मन्यते याचको$र्य घिणग्दारिद्रय खलु देहिनाम ॥ १११ ॥ 

अधन (दारद्री) देनेकी इच्छा करके धनियोंक्ले घरमें जावे तोभी वह उप्तको 
याचकही मानते हैं देहघारियोंकी अवितताको धिक्कारहै ॥ १११ ॥ 

अतो वित्तापद्वारं विद्धतों यदि मे मृत्यु; स्थात तथापि 
शोभनम्‌। उक्तत्व- 
: थदि चौथर्य्य कर्म करते मेरी मृत्यु हो जाय तोमी अच्छहै | कहाहै- 

स्ववित्तहरणं दृष्ठा यो हि रक्षत्यसून्नरः । 

न्‍ पितरो5पि न गहन्ति तदते सलिलाअलिम्‌ ॥ ११२॥ 

जो अपने धनकों हरण होता देखकर प्राणोंकी रक्षा करताहे उसकी दौहुई 
अजालिको पितर ग्रहण नहीं करते हैं ॥ ११२ ॥ 
तथाच- 
तैसेही-- 

गवार्थे ब्राह्मणार्थे च स्लरीविच्तदरणे लथा | 

आार्णासत्यजति यी युद्धे तस्थ छोका+ सनातना;॥१९श॥” 

गो, ब्राह्मण, स्त्री तथा घनके हरण करनेमे ओर युद्ध जो मनुष्य प्राणों- 
को त्यागता हैं उसको सनातन छोक प्राप्त होते है॥ १११ ॥? 

एवं निश्चित्य राजो तन्न गत्वा निद्रावर्श उपागतस्य पेटायां 
मया छिद्र॑ कृत यावत्‌ तावत अबुछ्धों दुष्ठतापसः ततब्व 
जजेरवंशप्रहारेण शिरसि ताडितः कथश्वित्‌ आयुःशेषतया 
निगंतों हे न सलश्व । उक्तेच- 
यह विचार राज्रिमें उत्त स्थानर्मं जाकर ज्योहीं मैंने उस गठरीमें छिद्न क्रिया 


० ० 


त्योही बह दुष्टात्मा जाग उड और उस जजर बंशसे मेरे शिर्में- प्रहार किया 
किसी प्रकार आायुक्रे शेष होनेसे निकछगया मरा नहीं | कहा है-... 
-आप्तव्यमर्थ छमते मनुष्यों 
देवोषपि ते ' लंघयितुं न शप्तः । 


रे 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२४७) 


तस्मानत्र शोचामि न विस्मथों में 
यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम ॥ ११४ # 
प्राप्त होने योग्य घनकोही मनुष्य प्राप्त होताहै देवभी उसको छंघन करनेकों 
समर्थ नही है इस कारण न मैं शोच करताहू न मुझे विस्मय है कारण कि, जो 
हमारा है वह दूसरोंका नहीं है ॥ ११४ | 
काककूर्मों प्रच्छत+-कथमेतत !” हिरण्यक आह- 
काक कूर्म बोले,-यह कैसे ”” बह हिरण्यक बोढा- 
कथा ४. 
अस्ति कस्मिश्विन्नगरे सागरदतों नाम वाणिक,तत्सन॒ना 
रूपकशतेन विक्रीयमाणः पुस्तकों गहीतः | तस्मिश्र लि- 
खितमस्ति । 
किसी नगरमें सागरदत्त नामक एक वणिक्‌ रहताथा इसके पुत्रने सौ रुपयेमे 
बिकती हुईं एक पुस्तक खरीदी | उसमे छिखाथा- 
प्राप्तव्यम्थ लभते मनुष्यों 
देवो$पि तं॑ लंघयितुं न शक्तः । 
तस्मान्न शोचामि न विस्मयो में 
यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम॥ ११९ 0. 
प्राप्त होनेयोग्य अर्थकोही मनुष्य छृता है उसको उलछघन करनेको देवभी 
समर्थ नहीं है इस कारण न में शोच करता हू म मुझको विस्मय हैं जो हमारा हैं 
बह दूधरोका नहीं ॥ ११५९ ॥ 
तह॒ष्ठा सागरदत्तेन तनुजः पृष्टः,-पुत्र | कियता सूल्येन 
एप पुस्तको गद्ीतः” सोधवबीत,-“रूपकछतेन ! । तच्छु- 
त्वा सागरदत्तोष्बवीत,- 'घिक्‌ मूर्ख ! त्वे लिखितेकलछ्ो्क 
रूपकशतेन यदगृहासि एतया बुद्धचा कर्थ द्वव्यो पाजन कारि- 
प्यसि | तत्‌ अद्य पद्॒ति त्वया में गृहे न प्रवेष्ठव्यम्‌”' । एवं 
निम्मेत्स्थ गृहात्‌ निःसारितः । सच तेन निर्वेदिन विप्रकृष्ठे 
द्ेशान्तरं गत्वा किमपि नगरमासादय अवस्थितः | अथ कति- 
पयदिवसेः तन्नगरनिवासिना केनचिदसों पृष्ट।+-““कुतो मवा- 


(२४८) पश्वतन्त्रम्‌ । , 


नागतः कि नामधेयों वा? 'इाते | असलावबवीत्‌,-' प्राप्तव्य- 
म+ लमते मनुष्यः” | अथ अन्पेनापि पएृष्टेन अनेन तथा एव 


उत्तर दत्तम्‌ । एवं च नगरस्य मध्ये प्राप्तव्पम्थ इति तस्य? 


प्रसिद्ध नाम जातम्‌ । अथ राजकम्या चन्द्रवती नाम 
अभिनवरूपयोवनसम्पन्ना सखीद्धितीया एकस्मिन्‌ महो- 
त्सवदिवसे - नगर निरीक्षमाणा अस्ति | तन्र एवं च 
कश्निद्राजपुत्रोस्तीवरूपसम्पत्नों मनोरमश्व कथमपि तस्या 
इष्टिगोचरे गतः । तदशेनसमकालमेद  कुसुमबाणाहतया 
तथा निञ्लखी अभिद्दिता,-'साखि | यथा केल 
अनेन सह समागमों मवति, तथा अद्य त्वया यतितव्यम्‌ । 
एब्श्व शुत्वा सा सखी तत्सकाशं गत्वा शीघ्रमब्रवीत्‌-“यदह 
चन्द्रवत्था तवान्तिकं श्रेषिता, भणितश्र त्वां श्रति तथा, 
यन्मम त्वदशेनात मनोभवेन पश्चिमावस्था कृता । तद्दि 
शीघ्रमेव मदल्तिके न समेष्यसि तदा में मरणं शरणम'' | 
इब्बि श्रुत्वा तेन अभिदितम्‌ू-यदि अवश्य मया तत्र आग- 
न्तव्यं तत्कथप केन उपायेन भवेष्ठव्यम्‌'” । अथ सख्याभि- 
हितम,-रात्रों सोघावलम्बितया दहृठवरत्रया त्वया तत्रा- 
रोटव्यम!” । सो5ब्रबीत,- “यदि एवं मिश्वयों भवत्था: तदू- 


3 


हमेव करिप्यामि”” इाते निशधित्य सखी चन्द्रवतीसकाशं 


गता । अथ आगतायाँ रजन्पां स राजपुत्रः स्वचेतसा व्य- 
विन्तयत '“अहो ! मह॒दकत्यमेंतत्‌ । उक्तश्व- 

यह देख सागरदततने पुत्रस पृछा,-“पुत्र ! कितने मूह्यमें यह पुस्तक तुमने 
खरीदी” | बह बोछा--'' सौ, १०० रुपयेमे” | यह सुनकर सागरदत बोला,-- 
“ंधेक मूर्ख | जो तैने लिखे हुए एक छोकको सो रुपयेमे खरीदा इस बुद्धिसे किस 
प्रकार घन ठपाजेन करेगा, सो आजसे तुम हमारे घरमें प्रवेश न करना” | इस 
प्रकार घुड़ककर घरसे निकाल .दिया | वह उससे दुःखी हो दूर देशान्तरमें 
जाकर स्थित हुआ, तब कितने एक दिलेंमिं वहांके निवासियोंने पूछा,- आप 
कहांसे आये हो आपका चाम क्या है १” इस प्रकार यह बोला,-- “मनुष्य प्राप्त हने- 


भाषाटी कासमेतम | (२४५९ ) 

योग्य अर्थकों प्राप्त होता है”? इत्यादि | फिर औरभी किसीके पछनेपर उसने 
यही कहा । इस प्रकार नगरमें उप्तका नाम प्राप्तव्यमर्थ हुमा | तब राजकन्या 
: ऋन्‍्दवतीवाम नये रूपयोवनसे सम्य्न दूसरी सखोकों साथ डिये एक महो- 
त्सवके दिनमें मगरकों देखती हुई आईं, वहाही कोई राजपुत्र भत्यन्त रूप- 
सम्पन्न मनोहर किप्तीप्रका। उसझ्ने दृष्टिगोंचर हुआ, उसके दर्शनकरतेही कुछुम- 
आाणते हत हुई उसने अपनी सखीसे कहा-““सखि | अवश्यही जिसप्रकार इससे 
समागम होजाय ऐसा तुम यत्न करो” । यह सुन वह सखी उतके पास जाकर 
शीघ्र बोली- मुझे चद्रत्तीने तुम्हार पास भेजाहे और उसने तुमसे कहाहै 
कि, तुम्हारे दर्शनसेही कामदेवने मेरी मृत्युदुशा करदी सो यादि शीघरही 
हमारे निकट न जाओगे तो में मरणकों शरणछूगी,” यह खुनकर उसने कहा- 
“यदि अवश्य में वह भाऊ तो बताओं किस उपायसे आऊ” | तब सीने 
कहा--'सात्रिमं महछुपरसे छम्पायमाव कठिन रघत्सीके सहारे तुम यहा चढि 
आवा” | वह बॉला,-'जो तुम्हारा यह तिश्चय है तो में यही करूगा,?” 
ऐसा निश्चयकर सखी चन्द्रावर्तीके समीप गई। तब रात होनेपर बह राजपुत्र 
अपने मनमें विचारने छगा | “अहों यह बडा कुकर्म है। कहाहै-- 

गुरोः सुतां मित्रभाय्यां स्वामिसेवकग्गहिनीम । 

यो गच्छाति पुर्मोछोके तमाहुत्रेम़घातिनम्‌ ॥ ११६ ॥ 

युरुकन्या, मित्रको भार्या, स्वाति सेत्कक्ी छी इनसे जो पुरुष ससारसे गमन 
क्ररता हैं उसे अह्घाताी कहतेहैं || ११६ ॥ 
अपरयण्व- 
औरभी-- 

अयशः प्राप्यते येन येद चापगतिभेवेत्‌ । 

स्वगाच श्रश्यते येत तत्कम्मं न समाचरेत 0 ११७ ॥?! 

जिससे अयशहों जिप्कमेसे दुर्गतिहों जिसकर्मते स्वर्गसे अष्टहों वह 
कमे नकरें।| ११७ ॥” ' 

इति सम्यग्विचायय तत्सकाशं न जगाम। अथ आतध्त- 
व्यमर्थः पर्य्यटन्‌ धवलगशहपार््बे राच्ावडाम्बितवरत्रां हृष्ठा 
कातुकाबविष्टटदुथ/ तामालम्ब्य अधिरूढः। तयाच राज- 


६२५७ ) पश्चतन्त्रम्‌ | 


पुच्या स एवायमिति आश्वस्तचित्तया ्लानखादनपानाच्छा- 
दनादिना सम्मान्य लेन सह शयनतलमाश्रितया तदड़सं- 
स्पशेत्जआातहषेरोमा खितगात्रया उक्तम्‌.-- युष्मदर्शनमा चाह्ञुर- 
क्या मया आत्मा प्रदत्तोउयम्‌ । त्वद्र्ज अन्यो भर्त्ता मनाते 
अपि मे न भविष्यतीति । तत्‌ कस्मात्‌ मया सह नब- 
बीषि' सो ब्रवीत-“प्राप्तव्यमर्थ लगते मक्तुष्यः। इत्युक्तेतया५- 
न्योड्यमिति मत्वा धवलगृहादुत्ताय्ष मुक्त: । स ठु खण्डदेवकुले 
गत्वा सुप्तत। अथ तत्र कयाचित्‌ स्वेरिण्या दत्त संड्रतकी यावत्‌ 
दण्डपाशक। प्रात्तस्तावदसोी पूर्वेछुप्तः तेन दृष्टो रहस्यसंरक्षणा- 
थथमाभिद्वितश्च- की भवाव्‌ ९” सोडबवबीत,- प्राप्तव्यमर्थ 
लभते मछष्यः” | इति श्रुत्वा दण्डपाशकेन अभिदितम्‌,- 
“बच्छून्यं, देवगरहमिदम्‌ | तदत्र मदीयस्थाने गत्वा स्वपि- 
हि तथा प्रतिपद्य स मततिविपय्योसात्‌ अन्यशयने सुप्तः । 
अथ तस्य रक्षकस्प कन्या नियमबती नाम रूपयोवनस- 
म्पन्ना कस्पापि पुरुषस्य अतुरक्ता सड्भेतं दच्चा ततन्न शयने 
सुप्तासीत | अथ सा तमायातें दृष्ठा स एवं अथमस्महुक्कम 
इति रात्रों घनतरान्धकारव्यामोदहिता उत्थाय भोजनाच्छा- 
दनादिक्रियाँ कारयित्वा गान्धवेविवाहेन आत्मान विवाह- 
पित्वा लेन सम शयने स्थिता विकाॉसितवदनकमला 
तमाह,-''किमद्यापि मया सह विश्रब्धं भवान्‌ न ब्रवीति'' 
सो5वबीत,- प्राप्तव्यमथ लभ्मते मतुष्पः! इति श्रुत्वा' तया 
विन्तितम्‌, यत्काय्षंमसमी क्षित क्रियते तस्यथ इंदक्फलबि- 
पाको भवति” इांते | एवं विम्नृश्य-सविषादणा तया नेंःसा- 


रितोउसो । स च॑ यावद्वीथीमार्गेण गच्छति तावदन्यविषय- 


बासी वरकीत्तिनांम वरो महता वाद्यशब्देन आगच्छति। 
आतव्यमर्थो5पि तेः सम॑ गन्तुमारब्ध! | अथ यावत्मत्यासत्रे 

समये राजमागासन्नश्रेष्ठिज्हद्ारे रचित्तमण्डपर्वेद्कार्या 
कृतकोतुकमड़लवेशा वणिक्सुता अस्ति तावत्‌ मदमत्तो 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२५१) 


हसती आरीहकं हत्वा प्रणश्यजनकोंडाहलेन लोकमाकुल- 
यन्‌ तमेव दद्देशं आरात्तः । त॑ं च द॒ृष्ठा सर्वे वरातुयायिनों वरेण 

' सह म्रणश्य दिशों जग्छा। अथ अस्मिन्नवर्सरे भयतरललो- 
चनामेका किनीं कन्यामवर्छोक्य “मा भेषीरह परिच्राता' 
इति सुधीर स्थिरीकृत्य दक्षिणपाणों संगह्य महासाहासिक- 
तथा भातव्यमर्थ: परुषवाक्धेः हस्तिनं निर्भमत्सितवान्‌ । 
ततः कथमापि देवयोगादपयातें हर्तिनि ससुहृद्रान्धवेन 

_ अतिक्रान्तलग्नसमये वरकीरसिना आगत्य तावत्‌ ता कन्या- 
मन्यहस्तगतां दृष्ठा अभिद्दितम-' भोः श्वज्नर ! विरुद्धमिदं 
त्वया अनुष्ठितं यन्मछां प्रदाय कन्पामन्पसूने प्रदत्ता”? हॉते । 
सोज्ञवीत,- भो ! अहमपि हस्तिभयपलायितों भवद्धिः 
सह आयातो न जाने किमिदं वृत्तम'” । इति अभिधाय 
इुहितरं प्रषमारव्धप, “बत्ले ! न त्वया सुन्दर कृतम्‌ । 
तत्कथ्पतां को5य॑ बृत्तान्तः ।” साउबबीत,-यदुहमनेन 
प्राणसंशयात्‌ रक्षिता तदा एनं मुक्ता मम जीवन्त्या नान्‍्यः 
पाणि ग्रहीर्ष्य॑ति” इति । अनेन वार्चाव्यतिकरेंण रजनी 
व्युटा । अथ प्रततस्तन्न सखाते महाजनसमवाये वातोव्य- 
तिकर श्रुत्वा राजडुहिता तझुदेशमागता। कर्णपरम्परया 
श्रुत्वा दण्डपाशकसुतापि तत्रेच आगता । अथ त॑ महाजन- 
समवाय॑ं श्रृत्वा राजा अपि ततन्नेव आजमगामामाप्तव्यमर्थ प्राह-- 
“जो ! विश्रब्धं कथय, कीदशो5सो वृत्तान्त:,” अथ सी5ब- 
बीत,- भातव्यमर्थ लमते मह॒ष्य+'इति | राजकन्या स्मृत्वा 
भाह,- दिवो5पि त॑ लंघयितुं न शक्त:” । ततो दण्डपाशक- 
५सुता अन्नवीत,-तस्मात्र शोचामि न विस्मयो मे” इाते। 
- तमखिललोंकद्ठत्तान्तमाकण्ष॑ वणिकृछुतातजवीत,- यद्‌- 
, स्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌” इति | अमयदान दत्वा राज्ा 
, पृथक धृथग बृत्तान्तान्‌ ज्ञात्वा अवग॒ततत्त्वः तस्मे प्राप्तव्यम- 
' थाँय स्वदुद्धितर' सबहुमानं आमसहस्लेण सम॑ सर्वार्ल॑- 


(२५०२ ) पश्चतन्त्रम्‌ | 


कारपरिदारयु्ता दत्वा त्व॑ में पुत्रोइोल्तीति नगरविदित॑ 
ते यावराज्यध्रभाषेक्तवानव । दण्डपाशकनाप स््रद्ृहेता 
स्वशकक्‍त्पया वख्मदानादना सम्भाव्य प्रातव्यमथाय प्रदत्ता । 
अथ जातव्यमथनाप स्वायापतृमातरा समस्तकुटुम्वावृत्ता 
तम्मिन्नगेरे सम्पानपुरःसरं समानीतो | अथ सो5पि स्वगो- 
ओेण सह विविधभोंगाठुपश्चज़ानः सुखेन अवास्थित॥ अतोएहं- 
बवीमि- 

यह पिचारकर उसके पास न गया, उस समय वह ( ग्राप्तव्यमर्थवाल्ा ) 
घूमता हुआ श्वेत घरके निकट रात्रिमे लम्बायमान रस्सी ( कमन्द ) को देखे 
कर कौतुकयुक्त हृदय उसको पकडकर गया | उस राजपुत्रीने यह वहीह इस 
प्रकार जान सन्तुष्टचित्तते खान भोजन पानाच्छादनादिले सन्मान किया उसके 
संग शब्यामें सोती हुईं उसके भंगरपशेसे प्राप्त हुए हसे रोमांचित शरीर हो 
उसने कहा-“ तुम्हारे दशंनमात्रसे भनुरक्त हुईं मेंने अपना भात्मा तुमको दिया, 
तुमको छोडकर और स्वामी स्पप्रमेंभी मेरे न होगा, सो मेरे साथ भारप क्यों 
नहीं करते” | वह बोछा,-'भनुष्य प्राप्त होनेयोग्य भर्थकोही प्राप्त होता” | 
'शेसा कहनेपर यह और है ऐसा उसने विचार अपने धवलगृहसे उत्तारकर छोड- 
"दिया, वह किसी टूठे देवमोदिरमें जाकर सो गया | तब वहां किम्ता कुछठाका 
संकेत किया हुआ जबतक नगररक्षक प्राप्त हुभा, उससे पहलेही यह सोगयाधा 
उसने देखकर इस गुप्तमेद छिपानेके लिये पूछा,-“आप कौनहै ”” | वह वोढा ” 
“मनुष्य प्राप्त होने योग्यहां अर्थकां प्रात्त हाताह”” | यह सुनकर वह दण्डपाशक 
बोछा-“यह देवगृह शून्यहै । सो मेरे स्थान जाकर सोरह” | “बहुत अच्छा 
ऐसा कह बुद्धिकी विपरीततासे भन्य स्थानर्मे सोगया, उस रक्षकर्की कन्या नियम- 
बत्ती नामवाली रूपयावनसे सम्पन्न किप्ती पुरुषमें अनुरक्त हुई संकेत देकर उस 
स्थानों सोगईथी तब यह उसको जाया देख यही मेरा प्रियहै ऐसा रा््रीकि घने 
अंधकारस मोहित हुई ऊठकर भोजनाच्छादि क्रियाकों कराकर गास्वर्बततिते 
अपना गिवाहकर उसके संग शयनमें स्थित हुई खिले मुखकमल्स उससे बोली 
+अबभी क्यों निडर होकर तुम मुझसे नहीं बोछते!” | वह बोछा-* मनुष्य प्रा- 
व्य अर्थको प्राप्त होताहै” | यह सुन उसने विचार किया, “जों बिना विचोर 


हर 


भाषाटीकासमेत्तम्‌ । (२५३ ) 


कार्य किया जाताहै उसका ऐसाही फल होताहे”” । यह विचार दुःखी हो उसने 
इसे निकाल दिया, सो वह जबतक मार्गमे जाता है तबतक वरकीतिनाम वर 
और देशका रहनेवाठा बडे बाजे गाजेसे आया। प्राप्तव्यमर्थमी उनके साथ जोने' 
छा, सों जबतक छम्नमतमय प्राप्त हो कि, राजमागेमे स्थित श्रेष्ठीके ग्रहद्वॉर्स 
कि, जहा रत्नमण्डपकी वेदीमें विवाहके निमित्त मगछका वेश किया बणिक्‌ पुद्री 
ल्थित थी, तबतक मदमत्त हाथी आरोहकको मारकर नष्ट होते जनोके कोछाहल- 
के साथ लोककों व्याकुछ करता हुआ उसी स्थानमे प्राप्त हुआ। उसको दखकर 
सब वराती वरके सग प्रनष्ट होते दिशाओमें गये | उसी समय भयतसे चचल नेत्र- 
बाली इकछी कन्याकों देखकर 'मतडरो में रक्षक” इस प्रकार धरितापूर्वक 
निश्चय करके दक्षिण द्वाथ पकडकर महा साहसपनसे प्राप्तव्यमर्थ कठोर वाक्योंति 
हार्थीकों घुडकता हुभा, तब किसी प्रकारते देवयोगसे हाथीके हट जानेसे छुह- 
द्वान्धवोंके साथ ढमधमय बति जानेसे बस्कीपिने आकर तब्रतक उस कम्याकों 
अन्यके हाथर्मे प्राप्त हुई देखकर कद्दा,-भो खबर | यह आपने विरुद्ध किया 
जो मुझको देकरके कन्या औरकों दी” वह बोला,-भों ! मैंसी हार्थाके डरसे 
मांगा हुआ, आपके सग आयाहू न जाने यह क्‍या हुआ" | ऐसा कह बेटौसें 
पूछने छगा, “वत्से | यह तेने अच्छा न किया, सो कह यह क्या इत्तान्त है?!” 
वह बोली--“ इसने मेरी प्राणसकटसे रक्षा की है सो इसको छोडकर मुझ जीती" 
हुइका हाथ कोई न ग्रहण करेगा” । इस बातमे रात बीतगई । तब प्रात.काछ 
होनेपर महाजनेंके समृहमें इस वार्ताका व्यतिकर सुनकर राजदुहिता उल स्थान 
आई । कर्णपरपरासे घुनकर दण्डपाशकी कन्याभी उस स्थानर्म आाई। तब उस 
महाजनके समूहकों सुनकर राजाभी उस स्थानमें आगया | तब प्रापतव्यमर्थले 
बोला, मो | निडर कहों यह केसा इत्तान्त है? । तब वह बोछा,-“मलु-- 
घ्यू प्रातव्य अर्थकों प्रापत होताहै” राजकन्या बोली,--देवभी उसको रूघन 
करनेको समर्थ नहीं है?” | तब दण्डपाशकसुता बोली,-इस कारण न में 
“कुछ शोचती हू न कुछ मुझे वित्मय है” इस भद्विछ छोकके इत्तान्तकों सुन- 
कर बाणिकूसुता बोली,-“जो हमारा है सो दूसरेका नहीं” | भभयदान 
देकर राजाने पृथक्‌ २ इतान्त पूछा उस इत्तान्तकों जान प्राप्तन्यमथके वास्ते 
अपनी कन्याकों बहुत मानके सहित सम्पूण अछकारसे पारखारसे युक्त देकर तू 


( रण४ ) पश्चतन्त्रम । 


ससेरा पुत्र है” ऐसा नगरमे विदित कर उसको युवराज्यमें अभिषिक्त कर दिया। 
दंडपाशकनेमी अपनी कन्या निंजशक्तिके अनुसार पन्चपानादिसे सत्कृत कर 
प्राप्तव्यमर्थकों दी प्राप्तव्यमर्थेने भी अपने पिता माताकों समस्त कुटुम्बके सहित - 
उस नगरतमें सम्मानपूर्वक बुलाया, वहमी अपने मगोत्रोके सहित अनेक भोगोंकों 
भोगता हुआ छुखसे रहा | इससे में कहता हूं- 
“प्राप्तन्यमथ लगते मरुष्यो 
देवोषपिते लंघयितुं न शक्तः। 
तस्मान्न शोचामि न विस्मयो भ 
यदसस्‍्मदीयं न दि तत्परेषाम ॥ ११८ ॥?? 
मनुष्य प्राप्तन्य अर्थकों प्राप्त होता है, उसे देवभी उल्लंघन करनेकों समये 
नहीं, इस कारण न में शोच करता हूं, न मुझको विस्मय है, क्यों कि, जो हमारा 
है वह दूसरोंका नहीं ॥ ११८॥” 
तदे तत्सकल सुखदःखमतुभूय पर विषपादमुपागतो४$ने- 
न भिन्रेण त्वस्सधकाशमानीतः | तदेतत्‌ में बेराग्यकारणम” । 
मन्धरक आए,- भद्र ! भवति सुहदयसन्दिग्धे यत्‌ 
क्षुवक्षामो5पि शब्र॒भूत॑ त्वां भक्ष्यस्थाने स्थितमेर्व पृष्ठभारोप्य 
आनयत्ति न मार्गेएपि भक्षयति। उतक्तश्व यत:- 
सो यह सम्पूर्ण दुःख सुख अनुभव करके परम विषादकों प्राप्त हुए मित्रने 
सुझे तुम्हारे पाप्त प्राप्त किया हैं। यह भेरे वेरग्यका कारण है” | मन्धथरक 
बोछा,-- मद्र | यह काग असंशय मित्रहीहै, जो मूंखसे व्याकुछ भी झान्नुभूत 
तुमको मक्ष्यस्थानमें स्थितही पीठपर जारोपणकर छापा मागेमेसौँ। भक्षण से 
किया । कारण कहा है- 
विकार याति नो चित्त वित्ते यस्य कदाचन । 
मित्र स्थात्सवेकाले च कारयेन्मित्रम्न_त्तमम्‌ ॥ ११५ ॥ 
.जिप्तका चित्त कभी भनसे पिक्तारको प्राप्त नहीं होता है वही मित्र है सदैव 
ऐसे मिन्रको करे || ११९॥ 


भसाषादीकासमेंतम । (२५५ ) 


विद्रद्धि! सुददामच चिहेरेलेरसंशयम्‌ । 
परीक्षाकरण पोक्त होमाग्रोरिव पण्डितेः ॥ १२० ॥ 
विद्वान पडितोंफों इन चिहोंसे अवश्यही होमामिकी समान सुहृदोंकी परीक्षा 
करनी कही है ॥ १२० | 
तथाच- 
सेसहा-- 
आपत्काले तु संभाते यन्मित्नं मिच्रमेव तत्‌। 
बृद्धिकाले तु संप्रात्ति दुजनो5पि सुहद्धवेत ॥ १२१ ॥ 
आपत्तिका समय प्राप्त होनेपर जो मित्र हैँ वही मित्र हे इद्धिका समय प्राप्त 
हॉनेपर तो दुजन भी सुहृद हाजाता है ॥ १११॥ 
तन्ममाषि अद्य अस्य विषये विश्वास सम्तत्पन्नी यतो 
नीतिविरुद्धा इये॑ मेत्री मांसाशिमिवोयसेः सह जलचरा- 
जाम | अथवा साधु इद्सुच्यते- 
सो आज मेरामी इस विपयमें विश्वास हुआ है फि, नीतिविरुद्ध यह मित्रता 


रा 


गस खानवाल कांआक साथ जल्चरशका हं। अथवा अच्छा कहा हँ-- 


मित्र कोएपि न कस्यापि नितान्तं न च वेरकत्‌ 

दृश्यते मित्रविध्वस्शात्काय्यांद्वेरी परीक्षितः ॥ १२२ ॥ 

कोई किलीका न मित्र न अत्यन्त बेरी है भिन्रके विपरीत कार्यकी परीक्षास 
बरों दीखता है॥| १२१॥ 

तत स्वागत भवत्तः। स्वगृहवदास्यतामत्र सरस्तीरें । 

यज्य वित्तनाशों विंदेशवासश्च ते सश्रातस्तन्न विषये 

सनन्‍्तापी न कत्तेव्यः। उक्तश्व- 

सो आपका मगछहों | मपने घरकी समाव इस सरोवरके किनारे त्थित रहे। 
आर जा आपका घननाश आर (वद्रत्रात हुआ हूं इस (त्पयम सन्ताप करवा 
न चाहिये । कहा है- 

अश्रच्छाया खलप्रीतिः सिद्धमन्नव योषितः । 

किचित्कालोपभोग्यानि योबनानि घनानि च ॥ १२३ ए 

बादडोंकी छाया,दुशेंकी प्रीति,पक्तान, लिये,पौषन और धन यह किचित्‌कार 
'पर्यन्‍्त भोग्य होते हैं॥ ११६३ ॥ | 


(२५६ ) पश्चतन्त्रम्‌ 


अतणव विवेकिनों जितात्मानों धनस्पृहाँ न कु्वेन्ति | 


उक्तत्व- 
इसी कारण ज्ञानी और आत्ाके जीतनेवाले पुरुष घनमें स्पृह्य नहीं करते 
हैं। कहा है- हे 
सुसखिते्जीवनवत्छुर क्षिते 
निजेषि देंहे न वियो जितेः कचित्‌ । 
पुंसो यमान्तं ब्रजतोषपि निष्ठरे- 
रेतेर्धनेंः पद्चपदी न दीयते ॥ १२४ 
अति कष्टसे संचित किये प्राणक्नी समान रक्षित अपनी देहसे किसी प्रकारभी 
न नियुक्त किये निष्टरथन यप्रकोककों जाते मनुष्यके पोछे पांच पदभी गमन नहीं 
करते हैं ॥ १२४॥ 
अन्यथ- 
औरमी-- 
यथामिषं जले मत्स्येमक्ष्यले श्वापदेखसेवि। 
आकाशे पक्षिमिश्रेव तथा सर्वेत्र वित्तवान्‌ ॥ १२५॥ 
जैसे मांत जलमे मच्छोंसे, पृथ्वीम हिंसक जीवेंति, भाकाशमें पश्षियोंते खाया 
जाता है । इसी प्रकार सनेत्र घनवान्‌ खाया जाता है॥ ११५९ ॥ 
निर्दोषमपि वित्तादर्थ दोषेयॉजयते नूपः । 
निर्धनः प्राप्दोषो5४पि सर्वेत्र /तरूपद्रवः ॥ १२६॥ 
निर्दोपी धर्नीकोमी राजा दोषपे दूपित करता है, और निषेनी दोषको प्राप्त ८ 
द्ोकरभी सदा उपद्बसे हन रहता है ॥ १२६ ॥ 
अर्थानामजने दुःखमर्जितानां च रक्षणे । 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं घिगथोन्कष्टसंश्रयान्‌ ॥ १२७॥ 
घनके इकट्ठा करनेमे दुःख, इकट्ठा कियेंके रक्षा करनेमें दुःख, नाझमें दुःख, 
खरचमें दुःख, कष्टके आश्रयवाऊे धनकों धिक्कार है || ११७॥ 
अर्थार्थी यानि कष्ठानि मुढो5यं सहते जनः। 
शत्तांशिनापि मोक्षार्थी तानि चेन्मोक्षमाप्ठयातद ॥ १९८ ॥ 
: यह मूहमनुष्य घवके निमित्त जितना कष्ट सहता है मोक्षकी इच्छाबाला 
उसके सौ वें भंश परिश्रम करे तो मुक्त होजाप || १३१८,॥ 


साषाटीकासमेत्तम्‌ । (२५७ ) 


अपर च- 
औरभी- 

विदेशवासजमपि वेराग्य॑ त्वया न कार्य्यम | यत३- 

विदेशके निवात्त करनेसे उत्पन्न हुआ वैराग्यमी तुमको करना न चाहिये। 
क्यो किं- 

को धीरस्प मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेश! स्घृतों 

ये देशें श्रयत्ते तमेव कुरुते बाहुप्रतापाजितम्‌ । 

यदंष्टानखलांगुलप्रहरणः सिंही बन गाहते 

तस्िमिन्नेव हतडिपेन्द्र रधिरैस्तृष्णां छिनत्यात्मनः ॥१२९॥ 

धीर बुद्धिमावझों जपना देश क्या है ? विदेश क्या है £ वह जिस देशमें 
निवास करता है उसीको मुजाभोके प्रतापसे जीत लेता हैं जो कि, डाढ न 
पूछके प्रहारसे सिंह वनमें फिरता है, उसी वनमें मारे हुए हार्थाके रुधिस्से अपनी 
तृष्णाकों दूर करता हैं ॥ ११९ ॥ 

अथंहीनः परे देशे गतो5पि यः प्रज्ञावान भवति स कथ- 
खिदपि न सीदरति। उत्तश्व- 

धनहीन परदशमे गया हुआमी यदि बुद्धिमान हो तो किसी प्रकार दुखी 
नहीं होता है। कहा है- 


प 


को5तिभारः समर्थानां कि दूर व्यवसायिनाम्‌ ! 


को विदेशः सुविद्यानों कः परः म्रियवा दिनाम्‌ | १३० ॥ 


झक्तिमानोंकी भतिभार क्या है ! व्योपारियोंकों दूर क्‍या है ? विद्यावानोंको 


विदेश क्या है * प्रियवादियोंकों पर क्या है ? | १३६० ॥ 
तव्‌ प्रज्ञानिधिमंवान्‌ न प्राकृतपुरुषतुल्य'/ अथवा- 
सो आप तो वुद्धिके सागर हे साधएण मनुष्पके तुल्य नहीं हैं | अथवा-« 
उत्साहइसम्पन्नमदी घैसूत्र 
क्रियाविधिज्ञ व्यसनेष्वसक्तम । 
श्र कृत हृठसोहदख 
लक्ष्मी: स्वयं मार्गति बासहेतोंः ॥ १३१ ॥' 


१७ 


(२५८ ) पश्वतन्त्रम्‌ ॥ 


उत्साहसे युक्त, भारस्यरहित, क्रियाविधिका ज्ञाता, व्यसन न वागनेवाले, 
शूर, कत्यकों जाननेवाे, इढ सोहार्देवाले पुरुषकों लक्ष्मी निधासके ढ़िये स्वयं 
ढुंढती हैं ॥ १३१ ॥ 

अपर प्राह्तोषपि अर्थ! कमप्राध्या नश्याति । तत्‌ एतावन्ति 
दिनानि त्वदीयमालछीत्‌ । महूर्तमपि अनात्मीय भोक न 
लम्यते । स्वयमागतमपि विधिवापद्वियते । 

ओरभी यह कि, प्राप्त हुआ घन कर्मबशते नष्ट होजाता है सो इतने दिन- 
तक तुम्हारे निकट घव रहना था, पराया घन कोई एक मुहूर्त नहीं भोग सक्ता 
स्वयं भाया हुआ भी प्रारूब्यते हरण होजाता है। 

अर्थस्पोपाज्लेन॑ कृत्वा नेब मो्ग समश्तुते 

अरण्प महृदासाथ मूढ! सोमिलको यथा ॥ १३२ ॥7?! 

कोई धन डपाजन करकेभी उत्तश्नों नहीं भोग सकता जेस महाघनकों 
प्राप्त होकर मूह सोमिलक ॥ १३१ ॥ 

दिरण्यक झाह,- कथपेतत्‌ ?”” सोषदीत- 


५5 


दिर्पकने कहा, यह केसी कथा !” बह बोछा- 


कथा ५. 

कर्स्मिश्चिदविष्ठाने सोमिठकों नाम कोलिकों बखति 
रूम | स व अनेकविधपफ्टरचनारजितानि पाथिवोंचितानि 
सदा एवं बश्थाणि उत्पादयति | परं तसथ च अनेकविषपट्- 
रचनानिवुणस्थादि न भोफताच्छादनाभ्यधिक॑ कथमपि 
अथेमात्र सम्पद्यति । अथ अन्ये तत्र स्ाधान्यकोलिकाः 
स्थूलवख्बसम्पादनविज्ञानिनों महद्धिसम्पन्ना; तानवछोक्य 
स स्वभाय्योमाह,- मिये ! पश्य एतावन्‌ स्थूलपट्टकार- 
कान धनतकनकसमृद्धान्‌ । तदधारणक मम एतत्स्थानं तद- 
न्पत्र उपाजेनाथ गच्छामि”? । सा आह-“भोः भिवतम ! 
लनिथ्याप्रलग्तिनिेत॒यदुन्धत्र गतानाँ धन मवति, स्वस्थानें 
न भवति ह उक्तत्व- 


भाषाटीकासमैतम । (२५५९ ) 


किसी स्थानमें सोमिडक नाम कौजिक रहता था, वह अनेक प्रकार पटर- 
खनासे रजित राजाओोंके योग्य बच्ध सदा बवाता था जौर उतके भनेकविध पठ- 
'इचनामें निषुण होकरभी भोजनाच्छादनसे अधिकघन न प्राप्त होता और दूसेरे 
साधारण जुछाहे मोटे वत्न घुनवा जानने बारे बड़े घनवाले थे। उनको देखकर 
यह अपनी मार्यात्ते बोछा,- प्रिये | इन मोटे कपडे बनाने वालोंकों देखो जो 
धन सुबर्णते सम्पन्न हैं। सो यह स्थान हमको छेना फ़ागना नहीं है | सो और 
स्थान घन ठपाजेनके निमित्त जाताहु ” | वह बोली,--“ भो प्रियतम | यह 
सब मिथ्या प्रछाप है जो और स्थानमे जाकर घन होता है अपने त्थानमे नहीं 
होता । कहा है- | ' 
उत्पतन्ति यदाकाशे निपतन्ति महीतले । 
पक्षिणां तद॒पि प्राप्त्या नादत्तम्ुपतिष्ठत्ि ॥ १३३॥ 
जो आकाश उडते प्रथ्वीमे गिरते हैं उत पश्चियोंकीभी विनादिया अन्न 
प्राप्त नद होता है ॥| १३३ ॥ 
तथाच - 
तैसेही- 
न हि मवति यत्न भाव्यं भव॒ति च भाव्य विनापि यत्लेन | 
करतलगतमपि नश्पाति यसप तु मवितव्यता नास्ति१३४॥ 
जो होनद्वार नहीं है वह नहीं होता है जो होनहार है घह यत्नके पिनोही 
होजाता है जिमका प्राप्ति नहीं है वह हावमे प्राप्त हुआ भी नष्ट होजाता है? ३४ 
यथा धनुसहस्लषु वत्सों विन्दति मातरम | 
तथा पुरा कृत॑ कम कत्तोरमछुगच्छति ॥ १३५॥ 
जेते सहत्त घेनुओम बछडा माताको पहचानता हैं इसी प्रकार पूर्व किया 
कमे कर्तांको पहुचता है ॥ १३९ ॥ 
शेते सह शयानेन गच्छन्तमनुगच्छति । 
नराणां प्राक्तनं कम लिछेत्चथ सहात्मना ॥ १३६ 
सोतेक साथ सोता है,चछतेके साथ चछता है, वहुत क्या मनुष्योक्ता किया 
कर्म आात्माके साथ रहता है ॥ १३६॥ 
यथा छायातपों नित्य॑ सुसम्बद्धो पशस्परम्‌। 
एवं कम च कत्तो च संख्िष्टा बितेंरतरम ॥ १२७ 8 


(२६० ) पश्चतन्न्रम । 


जैसे छाया और घूप परस्पर सम्बद्ध हैं इप्ती प्रकार कमे भौर उसका करो 
परस्पर संघटित हैं | १६७ ॥ 
तस्मादत्र एवं व्यवसायपरों भव ” ॥ कोलिक आह- 
6 स्िग्रे ! न सम्यगभिहितं सवत्या, व्यवसाय विना कर्म 
न फलति। उक्तख- 
इस कारणसे यहां रोजगार करो ” कौछिक बोछा,--प्रिये | तुमने भच्छा 
नहीं कहा | रोजगारके बिता कर्मासेद्धि नहीं होती | कहा है- 
य्थेकेन न हस्तेन तालिका सम्प्रपद्मयते । 
तथोद्यमपरित्यक्त न फल कर्मेण; स्म्रतम ॥ १३८ ॥ 
जैसे एक हाथते ताढछी नहीं बजती इसी प्रकार उद्यम त्यागनेसे क्मफरू 
नहीं होता है ॥ १६८ ॥ 
पश्य कर्मवशात्माप्तं मोज्यकालेषपि भोजनम्‌ | 
हस्तोद्यर्त विना वक्के प्रविशेन्न कथथ्वन ॥ १३९॥ 
देखो भोजनके समय प्राप्त हुआमी अन्न हाथके उच्चमके विना मुख्मे किसी 
प्रकार प्रवेश नहीं करसक्ता ॥ ११९ ॥ 
तथाच- 
सैसेही- 
उद्योगिन पुरुषसिंहरुपेति लक्ष्मी- 
देंव॑ हि देवामिाति कापुरुषा वदन्ति। 
देव॑ निहत्य कुरु पोरूषमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न लिद्धबति कोष दोष: ॥ १४० ॥ 
उद्योगी पुश्षतिहको लक्ष्मी प्राप्त होती है देव देता है यह कायर कहते हैँ 
दैवकों पृथक्‌ कर आत्मशत्तिते पुरुषार्थवर यत्न करनेसेभी यदि सिद्धि न हो तो 
किसका कया दोष है ॥ १४० ॥ 
तथाच- 
ओऔरभी-- ; 
उद्यमेन हि सिद्धचन्ति काय्यांणि न मनोरथेः। 
न हि सिहरुप खुत्तस्य प्रविशन्ति मखे झुगाः॥ १४१ ॥ 
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काम उद्यमसेही सिद्द होते हैं मनोरथोंसे नहीं। सोते हुए सलिहके सुखमें 
मृग प्रवेश नहीं करते हैं ॥ १४१ ॥ 

ड््मेन बिना राजन्न सिद्धयेति मनोरथाः। 

कातरा इति जल्पन्ति यद्धाव्य तद्भधविष्याति ॥ १४२ ॥ 

है राजन्‌ ! उद्यमसेही मनोरथ सिद्ध होते है जो होनहार है सो होगा यह 
कायर कहा करते हैं ॥ १४२॥ 

. स्वशक्तया कुबेतः कमे न चेत्सिद्धि अयच्छति । 
, नोपालभ्य१ पुर्मांस्तन दवान्तरितपोरुषः ॥ १४३ ॥ 

जो कमे अपनी शक्तिसे करनेपरमी सिद्ध नहों उसभे पुरुषका तिरस्कार 
नहीं होता कारण कि, वह पुरुषार्थे तो देवसे हत होगया है ॥ १४३ ॥ 

तनन्‍्मया अवश्य देशान्तरं गन्तव्यम्र/ः । इति निश्चित्य 
चद्धमानपुरं गतः। ततन्न च वर्षत्रयं स्थित्वा सुबर्गेशतत्रयों- 
पाजरन कृत्वा भूयः स्वग॒ह मस्थितः। अथ अद्धेपथे गच्छतः 
तस्य कदाचिद॒टव्याँ पयर्यटतों भगवान्‌ रविरघ्तसुपागतः ! 
त्तदा असो व्यालभयाद्‌ स्थूछतरचवव्स्कन्धमारुह्य यावत्‌ 
प्रखुतः तावन्रिशीये स्वप्न द्वो पुरुषों रोद्राकारों परस्पर 
प्रजव्पन्ती अश्णोत्‌ । तत्रेक आह,-'भोः कत्तेः | त्व॑ कि 

. सम्यक न वेत्सि ) यदस्प सोमिलकश्प भोजनाउछादनाक्य- 
पधिका समृद्धिर्नास्ति। तत्‌ कि त्वया अस्य सुबर्णशतत्र्य 

अद॒त्तम'” | स आह-'भोः करम्मन्‌ ! मया अवश्य दातव्य व्य- 
चसायिनां तन्न च तस्थ परिणतिः त्वदायत्ता इति ।”? 

सो भवश्यही में देशान्तरकों जाऊग।? | यह विचार बद्धमानपुरकों गया । 
चहा तीन वर्ष रहकर तीनसो भशरफी उत्पन्न कर फिर अपने घर जाया, भांथे 
_मा्गेमें जाते हुए उसके एक समय वनमें चढते २ भगवान्‌ भात्कर अस्त 
होगये | तब यह सर्पके मयते स्थूछवटब्क्षके स्कधपर चढ़कर जबतक सोता है 
कि, तबतक अधेरात्रिके समय स्वप्तमें दो पुरुष रोह जाकारवाले परस्पर बात 
करते सुन गये | उनमें एक बोला,-“'मो प्रभो! क्‍या तू भर्ती प्रकारसे नहीं 

नता कि, इस जुलाहेके भाग्यमे मोजनाच्छादनसे अधिक धन नहीं है सो 


(२६२ )' पश्चतन्न्नम्‌ । 


जैने कैसे इसको तीनसो मुद्रा दी” । वह बोला-'भो कमेन्‌ | रोजगारियोंकों 
मैं अवश्य देता हूं उत्तकी स्थिति तुम्हारे अधीन है! | 

अथ यावदसो कौलिकः प्रबुद्धः सुबर्णे्रन्थिमवल्लोकषति, 
तावतद रिक्त पश्यथति | ततः साक्षेप चिन्तयामास,- अहो ![ 
किमेतत्‌ |! महता कष्टेन उपाजितं वित्त हेलया क्ापि गतम्‌। 
तब्र्थश्रमों किचन कथ्थ स्वपत्यथा मिन्राणां च मुख दशेयि- 
पव्याभि!” । इति निश्चित्य तदेव पत्तनं गत: | तत्र च वर्षमात्रे- 
णाएि सुवर्शशतपंचकप्तपाज्य भूयोपषि स्वस्थान प्रति प- 
स्थितः। यावत्‌ अद्धेपणे भूयोंटटवीगतशसथ भगवान्‌ भानुरस्तं 
जगान । अथ सुवर्णनाशभयाव सुश्रान्तो5पि न विश्राम्यति 
केवल कृतगृहों त्कण्ठः सत्वरं ब्रजलि | अच्नान्तरे द्वो पुरुषों 
ताइशो इष्टिदेश समागच्छन्तो जल्पन्तो च श्रणोति । तन्नैकः 
प्राह,- भो कत्ते: | कि त्वया एतस्थ सुबर्णशतपश्च्क पद- 
सम्‌ । तत्‌ कि न वेत्सि ! यद्धोजनाच्छादनाभ्यधिकमस्ये' 
किश्वित्‌ नास्ति!! | स आह- जो कमेव्‌ ! मया अवश्य 
देव व्यवसायिनाम्‌ । तस्य परिणाम त्वदायत्त:। तत्‌ कि 
माप्तपालम्भयसि ९” तत श्रत्वा सोमिलकों यावद्रन्थिमव- 
छोकयति तावत्‌ झुबण नास्ति । ततः परं दुःखमापतन्नों व्य- 
चित्तथत्‌ ।' 'अहो ! कि मम धनरहितस्य जीवितेन | तदन्न 
वटवृक्षे आत्मानसद्गध्य भ्राणान्‌ू त्यजामि” । एवं निशित्य 
द्भमर्यी रज्ज़ुं विधाय स्वकण्ठे पाश नियोज्य शाखायामा 
त्मानं निबध्य यावत्‌ श्क्षिपति तावदेकः पुमाव्‌ आकाशस्थ 
एवं इद्माह,- भो भो+ सोमिलक ! भा एवं साहस कुरू 
अहँ ते वित्तापहारको, न ते भोजनाच्छादनाभ्याधिकां वरा- 
टिकामपि सहामि । तद्च्छ स्वग॒ह प्राति । अन्यत्व भवदी' 
यसाइसेन अहं तुष्ठ: | तथा में न स्थात्‌ व्यथ दशेनम्‌ | तत्‌ 
धाथ्यतामभीषशे बरः कश्वित!” । सोमिलक आह-““यदि 
एवं तंदेहि में प्रभूत धनम” । स आह-“ भो३१ ! कि कारिष्यसि 
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मोगरहितेन धनेन! यत+ तब भसोजनातच्छादनाभ्यविका 
आतिरपि नाछ्ति । उक्त 

सो जबतक यह कौलिक जागकर उस मोहरोंकी गांठकों देखता है तबतक 
रीती देखकर खेदसे विचारने छगा । “अद्दो यह क्या है | बडे कष्टसे उपार्जेन 


्ो हक ० ८] 


किया धन छीछासेही कहां गया । सो व्यर्थ श्रमवाढा निर्षनी में किस प्रकारसे 
अपनी ज्ली और मित्रोको मुख दिखछाऊगा” | ऐसा निश्चय कर उसी स्थानके 
गया। वहा तौच वर्षमें पाचसो अशरफी उत्पन्न कर फिरमी आपने स्थानकों 
चला | जब कि, जाते हुए अधेमागेमें सूर्चे मस्त हुए तब सुवर्णके नाश 
होनेके मयसे थककर मी वह व सोया थोर केबछ घरमे मन ढगाये शौघ्रतासे 
चला | तब दो पुरुष सामनेस जाते वार्ता करते उसने छुने | उनमेसे एक 
बोछा-“ो प्रभो | तुमने क्यो इसकों पाचसों सुदर्ण दिये । सो क्या धू नहीं 
जानता है कि, भोजनाच्छादनसे अधिक्न इसके भाग्यमे कुछ नहीं है ”” | वह 
बोछा--“ भो कर्मन्‌ | उद्योगियोंकों में अवश्य देतताहु | उसका परिणाम तम्दारे 
अधीनहै । सो क्यों मेरा तिरस्कार करते हो” । यह छुनकर सोमिठक जबतक 
गाठकों देखता है तबतक छुबणे नहीं पाया, तब तो परम दुःखकों प्राप्त होकर 
विचारने लगा, “अद्दो धनहीन मेरे जीवनसे क्या है? सो इस बटवृक्षमें अपनेको 
चाधकर प्राणत्यागव करू? ऐसा मिचार कुशकी रप्सी बताय भपने कठमे पाश 
डाछ शाखामें अपनेको वाध जबतक भपनकोी छोडता है तबतक एक पुरुष 
आकाझर्में स्थित हुआ यह बोढा,--“भो में सोमिलक [इस प्रकारका साहस मत 
कर में तेरे धनका हरण करनेवाढ। । भोजन च्छादनस आधिक एक कौडी भी 
तेरेपास नहीं रहने देता | सो अपने धरको जा,तुस्हारे साहससे मैं सततुष्ट हुभाहूं। 
मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता सो कोई अभीष्ट वर मांग,” सोमिछक वोछा-“जों 
ऐसा है तो मुझको बहुत घन दो” । वह बोला,-“सोगरदित धनकों लेकर क्‍्यां 
करेगा क्यों कि तुझको मोजनाच्छादनसे अधिक प्राति वहीं हैं। कहा है- 

कि तया क्रियते लक्ष्मया या वधूरिव केवला । 

या च वेश्येव सामान्या पथिकेरुपछुल्यते ॥ १४४ ॥ 

उस सम्पत्तिसे बया है जो पुत्रवधकी समान केवक अभोग्य हे जो साधा» 
रण केश्याकी समान पथिकोंसे मोगी जाती है वही जच्छी है ॥ १४४ ॥ हे 


(२१६७ ) पग्चतन्त्रमू 


सोमिलक आह- “यद्यपि भोंगो नास्ति तथापि तद्ध- 
वठु । उक्तश्व- * 
सोमिडिक बोछा-यद्यपि मोगनहीं ढे तथापि धनहों | कहा है- 
कृपणोी5प्पकुली नो६पि सब्ननेबोजितः सदा । 
सेव्यते स नरों लोके यरुय स्पाद्धित्तसश्यः ॥ १४५ ॥ 
कृपण, भकुर्कान, सजनोंसे सदा वाजितभी घनी मनुष्यकों छोकमें सब कोई 
सेवन करते हैं || १४५ ॥ 
तथाच- 
आर दखा- 
शिथिलों च सुबद्धो च पलतः पततों न वा। 
निरीक्षितो भया भंद्रे |! दश वर्षाणि पश्च च॥ १४६ ॥ 
है भद्दे ! मैंने पन्द्रहवर्षतक शिथिक इढ पातित होते अपतित वृषण 
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देखे हैं ॥ १४६॥ 

पुरुष आह-“किमेतत्‌ ?” सो5ब्रवीत- 

पुरुष बोला,- यह कैसी कथा १?” वह बोला- 

कथा ६. 

कस्मिश्वित्‌ अधिष्ठाने तीक्षविषाणों नाम महाद्वषभः 
प्रतिबसति सम, स च मदातिरेकात्‌ परित्यक्तनिजयूथः 
श््माभ्यां नदीतटानि विदारयन्‌ स्वेच्छधा मरकतसदशानि 
शष्पाणि भक्षयन्‌ अरण्यचरों बभूव । अथ तत्र एवं बने 
प्रो भको नाम श्वगालः प्रातिव्ताति सम । स कदाचित्‌ स्वभा- 
व्यंया सह नदीतीरे सखुखोपबविष्टः तिपष्ठति। अन्नान्तरे स 
तीक्ष्णविषाणी जलाथे तदेव पुलिनमबतीणेः । ततश्व सध्य 
लम्बमानों वृषणो अवलोक्य श्गाल्या शगालोअरभ्नदित+- . 
*स्वामिन्‌ | पश्य अस्यथ वृषभस्य मांसपिण्डी लम्बभा | 
यथा श्थितों । तदेतों क्षणेन प्रहरेण वा पतिष्यतः) एंव 
ज्ञात्वता सवता प्रष्ठमनुयायिना भाव्यम्‌” | शुगाल आह- 

प्रिये ! न ज्ञयते कदा एतयो; पतन भमविष्याते वा न वा। 
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सत्‌ कि वृथा श्रमाय मां नियोजयसि । अन्रस्थः तावव्तला- 
श्ैमागतान्‌ सूषकान्‌ भक्षयिष्यामि सम॑ त्वया मार्गोड्यं यतः 
त्ेषाम्‌ | अपर यदि त्वां छुक्‍त्वा अस्य तीकणविषाणस्य द्ष- 
भस्प एछ गामष्याम तदा आगत्य अत्य३ कश्चिदेतत्‌ स्थान 
समाश्रयिष्याति । न एतत्‌ युज्यते कर्सम्‌ । उक्तश्व॒- 

किसी एक स्थानमें तौक्ष्ण श्रुगचामबाक बेढ रहता था वह मदकी अधि" 
कतासे अपने यूथकों त्यागन किये आगोंसे नदीतटकों विदाणे कप्ता इमा 

अपनी इच्छासे मरकतमाणिकी समान घास खाता वनचारों भया | उसी बनें 

: अलोमक नाम अगाछ रहता था | वह कमी अपती भाय्योके सहित सदीके 
किनारे सुखसे वैठाथा, इसी समय तीक्ष्गश््म जलपानके निमित्त नदीके तटपर 
आया | तब ठसके छम्बायमान अण्डकोष देखकर अगाछीने श्वगाठसे कहा,-- 
*धसवामिन्‌ ! इस इषसके प्तासपिण्ड लम्बायमान होते हुए देखो | सो यह एकही 
क्षणसे भथवा प्रहारसे गिर जायगे । ऐसा विचार कर छुम क्षसके पीछे फिरो” | 
ज्ञगाल बोछा-“'प्रिये | नहीं जाना जाता कि, कव इन दोनोंका पतन होगा 
वा नहीं। सो क्यों बथा श्रम्मे मुझको नियुक्त करती है । यहीं पर स्थित हुआ 
जल्पानके विमित्त आये हुए मूपकोकों तेरे साथ भक्षण करूगा कारण कि, यह 
उनका मांगे हैं। और यादि तुझको छोडकर इस तीक्ष्णशुगवाले दृपके पछि 
जाऊंगा तो, आनकर और कोई इस स्थानकों ग्रहण कर छेगा, सो यह करना 
उचित नहीं । कहा है-- 

यो शुवाणि परित्यज्य अधुधाणि निषेवते। 

घ्वाणि तस्प नश्यन्ति अधुर्व नष्टमेव च ॥ १४७॥ ”? 

जो विद्यमानकों छोड़कर जविद्यमानका सेषन' करता हैं उसके ध्रुव कार्य नष्ट 
होते हैं जर मधु नष्ट हैं हो ॥ १४७ ॥” 

श्रमाली आह-' भोः कापुरुषरुत्व॑ यत्किखित्‌ श्राप्ते तेनापि 

न्तोर्ष करोषि । उक्तश्व-- 

आगाठी बोछी,--“मो ! कापुरुष (डरपोक) व्‌ जो कुछ प्राप्त हा है उसीसे 

सन्तोष करता है | कहा है- 


| २९६-). / पश्चतन्न्म । 


सुपूरा स्थात्कुनदिका सुप्रो मुषिकाअलिः 
खुसन्द॒ुष्टः कापुरुषः स्वल्पर्केना १ तुष्याद ॥ १४८ ॥ 
कनदा जददा क्र हाजातवा हु, मषिकको अजछ। श्षात्र मर जाता है, का 
भुरुष शीघ्र थोडेहीस सल्तुष्ट हो जाते है ॥ १४८॥ 
तस्मात्‌ पुरुषण सदा एवं उत्साहबता भाव्यम्‌ । उक्तथ्व-. 
इस कारण पुरुषकों सदा उत्साहसे रहना चाहिये । कहा है- 
यत्नोत्साइसमारम्भों यच्ालस्यविहीनता । 
नयविक्रमसंयोगस्तत्र श्रीरचलछा घुवम्‌ ॥ १४९ ॥ 
जहां उत्साहसे आरम्भ होता है, जहां आल्स्य हवीनता होती हे, जहां नीति 
मौर विक्रमका संयोग है वहां अचल छक्ष्मी रहती है ॥ १४९ ॥ 
लदेवामिति साथिन्त्य त्थजेन्नोद्योगमात्मवः 
अल्ुयोग बिना तेल तिलानां नोपजायते ॥ १५० ॥ 
योंही हांगा एपा विचार कर अपना उलद्यांग त्वागव केरना चहा चाहिय, 
अनुयोगके घिना तिलोंमेंसे तेठलभी नहीं निकछता है ॥ १९० ॥ 
अन्यचच- 
औरभी- 
*स्तोकेनापि सन्‍्तोर्ष कुरुतें मन्द्धीजनः । 
', तस्य भाग्यविद्दीनस्‍्य दत्ता श्रीरापि माज्येति ॥ १५१ ॥ 
जो मन्दबुद्धि पुरुष थोडेमेंह्ी सन्‍्तोष करता है उस भाग्यहीनको दूसरोंकी 
दी हुईं वक्ष्मीमी नष्ट हो जाती है ॥ १९१ ॥ 
यत्व त्वं बदसि, एतो पतिष्यतों न'ः वेति, तदपि अयु- 
॥ उक्तश्व- 
और जो तुम कहते हो के, यह गिरेंगे या नहीं सोभी अयुक्त है| कहांहै- 
कतनिश्चयिनो वन्द्यास्तुड्षिमा न प्रशस्पते । 
चातकः को वराको5यं यस्थेन्द्रो वारिवाहकः ॥ १५२ ॥ 
कारण, कि कार्यसिद्ठिम उत्साहवाले पूजनीय हैं हमारी उच्चामिकाषा प्रदंसाकों 
जात होती है यह चातक दीन क्‍या वस्तु है जिसके उत्साहते देवराज जरू 
देता है (इस क्षुद्के निश्चयकों जानकर देवराजभी उसके मनोरथकों पल 
करता है) ॥ १९२ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२६७) 


अपर सूषकर्मांसस्थ निर्विण्णा अहम, एतो च मांस- 

पिण्डी पतनप्रायौं दृश्येते,त्तत्सवेथा नान्यथा कत्तेव्यम” इति 
“ अथ असलो तदाकर्ण्य मूषकप्राप्तिस्थानं परित्यज्य तीक्ष्णवि- 

चाणस्य पृष्ठमन्वगच्छत्‌ । अथवा साधु इद्मुच्यते- 

औरमी मृपक्रमाप्त खाते रे मेश जी उकता गया है और यह मासपिण्ड- 
प्रायः गिरजोयमे ऐसा ।विदित होता है । सो सब प्रकारसे अन्यथा करना उचित ' 
नहीं!” । तव यह ऐसे वचन श्रवण कर मूषक्षप्रात्ति स्थानकों त्यागन कर तीक्षण- 
विषाणके पीछे पीछे गया । अथवा घह अच्छा कहा है- 

तापत्स्पात्सवेकृत्पेषु पुरुषो5न्र स्वयं भञ्ठुः । 

सत्रीवाक्याइशविशक्षण्णी यावनह्नोदभियते बलात्‌ ॥ १५३ ॥ 

तभीतक यह पुरुष सम्पूर्ण कार्यों छाधीन होता है जबतक बढ्पूवेक 
तरीके वाक्यरूपी अकुशसे ताडित नहीं होता ॥ १९३ ॥ ' 

अकृत्य॑ मन्यते कृत्यमगम्घ मनन्‍्यते सुगम । 

अभक्ष्यं मन्यते भक्ष्य स्वीवाक्यभेरितों नरः ॥ १५४ ॥”? 

ज्ञीके वाक्यसे प्रेरित हुभा मनुष्प जकार्यकों कार्य, भगम्य ( ढुरगेम ) को 
सुगम और अमक्ष्यक्रों भक्ष्य मानता है ॥ १९५४ ॥"' 

एवं स तस्य एछतः समायर्य; परिश्रमन्‌ चिरकालमन- 
यबत्‌ । न च तयो; पतनमभूत्‌ । ततश्व निर्बेदात पश्चदशे 
बर्षे शुमाल३ स्वभ्ायपोंमाह,- 

इस प्रकार धह उसके पीछे ज्लीसहित परिन्रमण करता २ बहुत समय 
बिताता हुआ परन्तु अण्डकोशोंका पतन न हुआ तब बैराग्यसे पन्द्रहरवें व्षे 
अपनी भारयसे बोछा,- | 

“/शिथिलौ च झुबद्धो च पततः पततो न-वा । 

निरीक्षितो मया भद्वे दश वर्षाणि पश्चष च॥ १५५ ॥ 

“ज़िथिल हैं सुद्द हैं गिरेंगे वा नहीं भद्दे १५ पर्षतक में बराबर देखता 
रहा ॥ १५५ | 

ज्योः तत्पश्चादपि पात्तो न भविष्यति । तद तदेव स्व- 
स्थान गचछावः। अतोएहं प्रवीमि- 


६ रघ्‌८ ) , पश्वतन्त्रम्‌ 


इव दोनोंका इसके पीछे भी पात्‌ न होगा ॥ सो आओ अपने स्थानकों 
ले | इससे में कहता हूं- 

शिथिलो च सुबद्धो च पतत+ः पततो न वा। 

निरीक्षितों मा भद्ने दश वर्षाणि पश्च च ॥ १५६ ॥7* 

शिथिक थोर सुदद् हैं गिरेंगे वा नहीं हे भद्रे ! यह मैंने बराबर पन्‍्द्रह वर्ष 
तक देख ॥ १६४६ ॥7? 

पुरुष आह-““यदि एवं तदच्छ भूयो5षषि वद्धमानपुरस्‌ । 
तत्न द्वौ वणिकृपुत्नो बसतः, एको मुप्तथनः, द्वितीय उपश्ु- 
क्तथनः । ततः तयोः स्वरूप ब॒ुद्धा एकरुय बरः प्रार्थनीयः । 
यदि ते धनेन प्रयोजनम्‌ अभनक्षितेन ततः त्वामपि गुप्तथ्नं 
करोमि | अथवा दत्तभोग्येन धनेन ते प्रयोजन तदुपश्ुक्तपन 
करोमि'” इति । एवमुक्ता अदर्शनं गतः। सोमिलको5पि 
विस्मितमना भूयोषषि वद्धेमानपुरं गतः। छथ सन्ध्यासमये 
आन्तः कथमपि तत्पुरं श्राप्तो गुतधनगहं पृरच्छन्कृच्छात्‌ 
लब्ष्वा अघ्तमितसय्थें प्रविष्ठट । अथ असो भारययाँपुत्रसमे- 
सेन शप्तपनेन निर्भत्स्थेमानों हठात्मह प्रविश्य उपविष्ठ। । 
ततश्र भोजनविलायां तस्यापि भक्तिवर्जित किश्विदृशनं 
दत्तम्‌ । ततश्व श्ुक्‍त्वा तन्न एबं यावत्‌ सुत्तो निशी्े 
पश्याति तावत तो अपि द्वो पुरुषों परस्पर मन्त्रयतः३ । 
लन्न एक आह- नो कर्तः ! कि त्वया अस्य गशुततथनस्थ 
अन्योडधिकों व्ययो निर्मेततो यत्‌ सोमिलकस्प अनेन 
आओजन दत्तम । तदयुक्ते त्वया कृतम” । स आह- भो+ 
कम्मेन्‌ ! न मम अन्न दोषः मया पुरुषस्य छाभप्रातति 
दातव्या । तत्परिणतिः पुनः त्वदायत्ता” इति । अथ असो 
यावदुत्तिहशधति तावत ग॒प्तथनों विषचिकया खिद्यमानों 
रूजाभिभूतः क्षण तिष्ठति । ततो द्वितीयेशद्वि तदोषेण 
कतोपवासः सञ्जातः । सोमिलको5पि अभाते तदगहात्‌ 
“निष्क्रम्य उपस्ुक्तवनगढह गतश। तेनापि च अभ्युत्थानादिना 
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सतकृतो विदितंभोजनाच्छादनसंमानः तस्य एव गृहे भव्य- 
शय्पामारुहमय सुष्वाप। ततश्र निशी्े यावत्पश्याति तावत्‌ 
तो एव द्वी पुरुषों मिथो मन्त्रयथतः | अथ तथा? एक आह- 
४ज्ञो; करते: ] अनेन सोमिलकस्प उपकार॑ कुर्वेता प्रभूतो 
व्यय+ कृत;, तत्‌ कथय कथमस्य उद्धारकविधिः भविष्यति । 
अंबेन सर्वेभितद॒व्यवहारकश॒हात्‌ समानीतम्‌” | से आह- 
“जो कम्मन्‌ मम कृत्यमेतत्‌ | परिणतिः त्वदायत्ता” इति। 
अथ प्रभातसमये राजपुरुषी राजप्रसादर्ज वित्तन्‌ आदाय 
समायात उपश्ुक्तथनाय समर्पयामास। तद दृष्ठा सोमिलकः 
विस्तयामास ।सशथ्वयरहितोंडपि वरस्मेष उपभुक्तथनी न असो 
शप्तपनः । उक्तख- 

पुरुष बोछा-“जो ऐसा है तो फिर वद्धमान पुरको जा वहा दो वणिकृपुत्र 
रहते हैं एक मुप्ततन दूसरा उपभुक्ततन ( धनका भोगनेवाल। ) है उन दोनोंका 
भाशय देखकर पीछे वर मांगना, और जो केवल तेरा भी मुप्तथन ( धनरक्षा ) 
से प्रयोजन होगा तो तुझे भी गुप्ततव करदूगा | भथवा दत्तभोग्य धनसे तेरा 
प्रयोजन होगा तो वैसा करदूगा” | यह कहकर वह अन्‍्तहिंत हुआ। 
सोमिठक जशश्चर्ययुक्त द्वोकर फिर वरद्धमानपुरकों गया, सन्ध्या समय थका हुआ 
किसी प्रकार उस पुरमें प्राप्त हो युप्ततनके घरकों प्रछता हुभा कठिनतापे प्राप्त 
होकर सूर्थोत्तमें प्रविष्ट हुआ तब यह भागी पुत्रके सहित हुए गुपधनसे घुड- 
काया हुआ भी हठसे उसके घरमें प्रवेश कर बेठगया, तब भोजनके समय 
उसको भा भक्तिसे दहन कुछ भोभन दिया, तब यह भोजन कर जबतक सो 
कर आधी रातमे देखता है कि, घही दोनों पुरुष परस्पर मत्रणा करते हैं | तब 
एक बोछा- “ भो प्रभो क्यों तुमने इस गुप्तवनका अधिक ब्यय किया, जो 
सोमिलककों इसने भोजन दिया, सो यह तुमने अयुक्त किया” | वह बोला-- 
# भो कर्मन्‌ इसमें मेरा दोष नहीं मुझे तो पुरुषकों छाभ प्राप्ति देनी है । 
उसका परिणाम तुम्हारे आधोन हैं?” | सो यह जबतक उठता है तबतक गुप्तथन 
विषूचिका ( उवान्त ) रोगसे खेदको प्राप्त हृभा रुणहों क्षणमात्रक्तों स्थिद् 
हुआ । सो दूसरे दिन उस दोषसे उसने रूघन किया । सोमिछक भी प्रात 


(२७० ) पश्चतन्त्रमू । 


समय उसके घरसे निकछ उपसुक्तघनके घरकों गया । उसने अम्युत्यानादिसे 
सत्कार कर भोजनाच्छादनका सम्मान करा और उसीके घरमें मनोहर सेजपर 
सोगया । सो रात्रिमं जबतक देखता है तबतक दोनों पुरुष सम्मति करते हैं उन" 
दोनें।में एक बोछा,--“ भो | स्वामिन्‌ ! उसने सोमिलकका उपकार करके बहुत 
व्यय किया । सो कहो केसे इसका उद्धार होगा इसने यह सब व्योपारके घरसे 
प्रात किया है” | घह बोढा-“ भो ! कम्मेन्‌ | यह सब मेरा छत्व है। 
पारणाम आपके जाधीनह” | तब प्रभात समय राजपुरुष राजाको प्रसनता 
(इनाम ) के घवकी छेकर उपभुक्तवनकी समर्पण करते भये | यह देखकर 
बह सोमिलक विचारन ढगा-'संचयसे रहित यह उपसुक्तवन अच्छा है न कि 
यह गुप्ततव | कहा है-. 

अमग्निहोत्रफला बेदा। शीलवित्तऊल अश्तम्‌ । 

रतिपुंच्रफछा दाश दत्तझ्ुकफले धनम्‌ ॥ १५७ ॥ 

बेद यश्ञाजुष्ठानके फल्वाले हैं,शाल्लपढना देखनेका फछ शीछ धन सुना है, 
ल्विये रति पुत्॒फलके निमित्त हैं, धनका दान भौर भोगही फछ है || १५७ | 

तद्विधाता मां दत्तभ्क्तपन करोतु, न छाय्स मे 
आघधनिन'” । ततः सोमिलको दत्तश्चक्तचनः सखातः । 
अतो5ह ब्रदीमि- । 

सो विधाता 'मुझको दत्तमुक्त घन करे । गुप्तथनसे मेरा कुछ कार्य नहीं है!”[ 
ज्तब सोमिलुऋ दत्तमुक्तथन होगेया | इससे में कहता हूं-- 

“अर्थस्येषषा जन कृत्वा नेव भोग समश्लुते । 

अरण्पं मह॒दांसाद्य मूढ। सो मिछकों यथा ॥ १५८ ॥? 

“अर्थ उद्न करके भी उत्तको भोग नहीं सकता जेसे बडे बने प्राप्त 
होकर मूढ सोमछिक न भोगसका ॥ १९८ |” 
. तद्भद हिस्ण्यक ! एवं ज्ञात्वा धनविषये सन्तापो 
न दाय्थ:॥ अथ विद्यमानमपि घने मोज्यबन्ध्यतया 
तत्‌ आवेद्यमान मच्तव्यम्‌ | उतक्तख- 

सो है भद्ग | हिरण्यक |! ऐसा जानकर धनके विषयमें सन्‍्ताप मतकरों। 
- झ्ो विद्यमान मी धन सोग्मेकी अशकक्‍्यतासे उसको नहीं की बराबर माना 
चाहिये । कहा है- 
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४“शहमध्यनिखालेन धनेन धनिनों यदि । 
भवाम कि न तेनेव धनेन घनिनों बयम्‌ ॥ १५९॥ 
४० “घरमे गाडे हुए धनस ही यदि धनवान धदी हो तो उस्ती धनसे हम क्यों न 
धनी गिने जायें १॥ १९९ | 
लथाच- 
तैसेही- 
उपाजितानामर्थानां त्याग एवं हि रक्षणम्‌ । 
लडागोद्रसंस्थानां परीवाह इवास्मसास्‌ ॥ १६० ॥ 
- . उपानजंव किये पन्नोंक्ा त्याग ही रक्षा है जैसे सरोवरके मध्यमे स्थित जलोंका 
निकछना ॥ १६० ॥ ४ 
द्ातव्य भ्ेक्तव्म धनाविषयें सथ्चों मे कत्तेंग्य! । 
पश्येह नथुकरीगां साख्चितमर्थ हरन्त्यन्थे ॥ १६१ ॥ 
देवा चाहिये, भोगना चाहिये, परन्तु घवका सचय न करना देखो मधुम-* 
क्वियोका सखित शहत अन्य जन हरण करते हैं || १६१ ॥ 
ऊअच्यन्- 
ओऔरभी- 
दान घोगों नाशस्तिल्लो गतयों समवन्ति वित्तरय | 
यो न दद्ाति न छुक्ते तस्थ ठुतीया गतिभंवति ॥१६२॥ 
दाव, भोग और नाश यह घनकी तीन गति होती हैं जो नदेता न खाता 
है उसकझी तीसरी गति ( घवका नाश ) होती है ॥ १६२ |॥ 
एवं ज्ञात्वा विवेकिना न स्थित्पण वित्तोपाजेन करत्तेंव्य 
यतो हुाखाय तत्‌ । उत्तख-- 
ऐसा जानकर ज्ञानयोंकों जोडनेके निमित्त धन उपाजेन करना न चाहिये 
+_ जिससे कि वह दु खके निमित्त होताह | कहाहै- 
धनादिकियु शि्द्यन्ते ये: सूर्खा: खुखाशया! । 
तप्तग्रीष्णेण सेकन्ते शेत्याथें ते हुताशनम ॥ १६३ ॥ 
सुखकी आशासे जो मह'मूरण्त धनादिमे व्द्यम्ाव रहतेहैं, वे त्तप्त यरमीसे 
आतंहुए शीतस्ने निम्चित अमिक्री खोज करतेहें ॥ १६३ ॥ 


(२७२) पञ्वतन्त्रस । 


सर्पा; पिबन्ति पवन न च दुर्बेलास्ते 
शुष्केस्तृणेबेनगजा बलिनों भवन्ति १ 
कन्देः फरलेसुनिवरा गयन्ति काल 
सन्तोष एव पुरुषस्य पर निधानम्‌॥ १६४ 0 
सर्प पवन पीतेहें परन्तु वे दुबक नहीं हैं सूखे तृण खाकरही वनके हाथी 
बली हो तहें,मु निश्रे्ठ कद और फलसे समयकों बितातेहें इससे सन्तोषही पुरुषोंका 
परम निंधान ( आश्रय ) है ॥ १६४ ॥ 
सनन्‍्तोषाघुततृतानां यत्छुखं शान्तचेतसाम्‌। 
कुतसस्‍्तद्धनलुब्धानाभितश्रेतश्व घावताम्‌ ॥ १६५ ॥ 
सन्तोषरूपी भमृतसे तृप्त हुए शान्त चित्तवारोंकों जो सुखहे वह धनके 
लोभसे इधर उधर धावमान होते हुए पुएषषोंकों कहां है ॥ १६९ ॥ 
यीयूषमिव सन्‍्तोष॑ पिबतां निर्देतिः परा । 
दुःख निरन्तरं पुंछामसन्तोषवर्ता पुन; ॥ १६६ ॥ 
सअमृतकी समान सन्तोषजो पान करनेप्ते परम शान्ति होतीहे असन्तोषी 
भुरुषोंकों निरन्तर दुःख होताहै॥ १६६ ॥ 
निरोधाओ्वतलो$क्षाणि निरुद्धान्यखिलान्यपि। 
आच्छादिते रवो मेघेराच्छन्राः स्पुर्गभस्तय+ ॥ १६७॥ 
पवैत्तके दकनेते सब इन्द्रिय रुक जातीहें जैसे मेघके ढकनेस सूर्यकरी किमी 
ढकजातीहें ॥ १६७॥ 
वाञ्छाविच्छेदन प्राहुः स्वास्थ्यं शान्ता महर्षयः । 
वाञ्छा निकत्तेते नाथेः पिपासेवाश्िसेवनेः ॥ १६८ ॥ 
शान्त चित्तवाले मद्र्षि ब्रासनाके विच्छेदकों सुख कहतेहँ अमिके सेबनसे 
प्यास जैसे निइत्त नहीं होती ऐसेही धनसे बांछा निवृत्त नहीं होती ॥ १६८ ॥ 
अनिन्द्मपि निन्‍्दन्ति स्तुवन्त्यस्तुत्यमुच्चकेः । 
स्वापतेय ऊ़ते मत्त्यां: कि कि नाम न कुबेते ॥ १६९ ॥ 
मनुष्य घनके निमित्त अनिन्दितज्ञी भी निन्‍दा करते हैं स्तुतिके अयोग्यकी 
अलीप्रकार स्तुति करतेहे बहुत क्या १ क्‍या क्‍या नहीं करतेहें ॥ १६०९ ॥ 
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घर्माथ यस्य वित्तेहा तस्थापि न शुभावहा । 
प्रक्षालनाद्धि पंकस्ष दूरादस्पशन वरम्‌ ॥ १७०॥ 
... जिस मनुष्यका धर्मके निमित्त धव उपाजन करनाहै वह चेष्टा भी भी 
नहीं है क्योंकि कौचके धोनेसे तो दूरसे उसका न छूनाही भछा है ॥ १७० ॥ 
दानेन तुल्यों निधिरस्ति नानन्‍्यों 
लोभात्व नान्योंस्ति रिपु। पथिव्याम । 
विभूषणं शीलस्षम न चान्यत्‌ 
समन्‍्तोषतुल्धं धनमस्ति नान्यत्‌ ॥ १७१॥ 
दानकी तुल्य दूसरी निधि नहींहै, छोमसे अधिक पृथ्बीमें कोई शत्रु नहीं है, 
शीछकी समान दूसरा गहना नहीं और सन्तोषकी समान दूसरा घन नही है॥१७१॥ 
दारिद्वयस्य परा भूतियन्मानद्रविणाल्पता । 
जरह्बंधनः शर्वैस्तथापि परमेश्वर: ॥ १७२ ॥ 
मानरूपी घनकी अव्पताही दारिद्रका ऐश्वथ है | शिव जोणे वृषभक धन- 
बाले होकरभी परमेश्वरहें ( मानसे उन्नतदें )|| १७२ ॥ 
सक्ृत्कनहुकपातेन पत्तत्याय्यः पतन्नपि । 
तथा पताच चूखस्तु सात्पण्डपतन यथा ॥ १७३ ॥ 
श्रेष्ठ मनुष्य गेंदकी समान गिरकरभी फिर ऊपरको उछलताहै भौर मू्खे तो 
ऐसे पतित होताह कि जैसे मृत्पिण्ड गिरकर फिर नहीं उठताहे ॥ १७३ ॥ 
एवं ज्ञात्वा मद्र | त्वचा सनन्‍्तोष) काय्थः ! इाति । मन्ध॑- 
रकवचनमाकण्थे वायस आह-“भद्न ! मन्थरकों यत्‌ एवं 
बद॒ति तत्‌ त्वथा चिसे कत्तेव्यण्‌ू । अथवा साधु इृद्सच्यते- 
ऐसा जानकर हे भद्र | आपको सन्‍्तोप करना चाहिये” | मन्थरकके बचन 
घुनकर वायस बोछा-“भद्र | मन्थरक जो कहताहे वह तुझकों चित्तमे करता 
चाहिये | अथवा यह सत्य कहाहै- 
सुलभाः पुरुषा राजन्लततं मियवादिनः । 
अभियस्य च पथ्थस्थ वक्ता श्रोता च हुलेंमः ॥ १७४ 
हे राजन्‌ | निरन्तर प्रियवोंलनेवाले पुरुष बहुत हैं परन्तु सुननेमें अप्रिम 
चास्तवर्मं हितकारी बचनके कहने सुमनेवाले दुलेभहं [| १७४ ॥ 
श्८ 


(२७४ ) पश्वतन्त्रम्‌ । 


आमप्रयाण्यापव पथ्यान ये वदान्त नृणामह | 

त एवं सुहृद शोक्ता अन्ये स्खुनोमधारका: ॥ १७५ ॥| ?? 

इस संसारमें जो मनुष्य अप्रिय तथा हितकारी वाक्योंकों कहतेहें वेही सुहृ-_ 
दूहें दूसरे नामघारीहें | १७९ ॥ ?” 

अथ एवं जल्पतां तेषां चित्रांगों नाम हरिणों लुब्धकत्रा- 
सित+ तस्मिन्‌ एव सरालि म्रविष्टः । अथ आया+न्‍्ते ससम्श्रम- 
मवलोक्य लघ॒पतनको वृक्षमारूुढः । हिरण्यको निकटवर्तिन 
शरस्तम्ब म्विष्टः । मन्‍्थरकम सलिलाशयमास्थित;। अथ 
लघु॒पतनको छूुर्ग सम्यक्‌ परिज्ञाय मन्थरकं उवाच,-एहि 
णुह्न संखे मन्थरक ! ठुर्गोउय लषातज्ताइन्न समायात+ सरास 
अविष्ठ; | तध्य शब्दीपय ने सानपसम्प्दव; इहाृत | तच्छत्वा 
मन्थरकी देशकाहोीचितमाह,- 'भो लघ्दुपतनक ! यथा अरे 
छूगी इश्यतले पलूत उच्छाल उद्गदन उद्ब्ञान्तदष्टया पृष्ठती5 
चलाकियांद दक्त लाश एप हल लब्धकन्रासलाे । लहज्ञाय- 
लामथ्य पूछ्ठे छुब्घका आगच्छान्त व वा इसि | उक्तख- 

इस प्रकार उनके वचन कहनेपर चित्राड्न नामक एक हरिण छुब्घकसे 
घबडाया हुआ उस सरोचर्मे प्रविष्ठ हुआ | तब उप्तकों भयसे व्याकुछ आया 
हुआ देखकर छरघुस्तनक वृक्षपर चढ़ा, हिरप्यक समीपवर्सा _इरके स्तम्बमें 
अभिष्ट छुआ, मन्धरक सरावरम घुस गया तब ल्घवुपत्तचक मृगक्ा अच्छा प्रकार 
जानक्षर मनन्‍्यरकसे बोला,-आओ जाओ सखे मन्थरक | यह मग तृषाते ” 
ध्याकुंछ यहां आकर सरोवरमें प्रविष्ट हुआहै | यह उसीका शाब्दहे यहां मजु- 
प्यक्षा सम्भव नहींहे”” । यह सुनकर मन्थरक देशकाल उचित घचन वोछा,-- 
“भी छघुप्तनक ; जिसप्रकार यह मृग दीखताहे, बडे श्वाल छताहुआ चार्केतत 
इष्टिसे पीछेकीो देखताहै सो यह प्यासा नहींहे अवश्यही व्याधेण भीतहै। सो 
जादाजाय कि इसके पकछि दुब्घक जाते हैं या नहीं । कहा है- 

भसयचत्रस्तो -नरः खास ममूत कुरुते सुहुः । 

दिशोष्वलोकयत्पेव न स्वास्थ्य ब्रजाते कांचित्‌ ॥ १७६ ॥ 

सयते च्याकु हुआ मनुष्य बारंबार स्बास छेताहै. चारों ओर दिश्ाथोंकों 
दखता रहता है सौर स्वास्थ्यकों प्राप्त नहीं होताहै ॥ १७६ ॥ 
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तच्छुत्वा चित्राड़ आह,- भो मन्धरक ; ज्ञातं त्वया 
सम्यक में नभासकारणस्‌ । अह छुब्धकशरमतभ्रहाराइद्धा- 
रितः कृच्छेण अब समायात्तः । मम यूथ तः लुब्धकः 
व्यापादत भविष्यति | तत शरणागतस्य में द्शय 'किखित्‌ 
अगम्य॑ स्थान लुब्धकानाम्‌” | तदाकरण्य मन्थरक आह, 
“जो; चित्राड़ श्रयर्ता नीतिशाखखम्‌- 
- यह घुन चित्राग बोढा,-“मो मन्यरक | तेने मेरे आासका कारण भर्लप्रकार 
जानालया । में व्यापक शरप्रहारस वचकर कांठचतास यहा भायाहू मरा यूथ उन 
- छुब्धकोंने मारडाढा होगा । सो शरणमें आये हुए मुझे कोई स्थान बताओ 
जहा छुब्धक न पहुचतकी” । यह सुवकर मन्थरक बोछा,-*भो चित्राग ! 
नातिशात्ष सुनों- 
द्वाबुपायाविह प्रोक्तो विसक्तों शच॒दशने। 
हरतयोश्रालनादेको द्वितीय! पादुवेगज:ः ॥ १७७ | 
शत्रुक दीखनेमे छूठनेंकेलिय दोही उपाय है एक हाथ चढाना दूसरा चरणों 
वेग होना ॥ १७७॥ 
तदृम्पतां शीघ्र सधर्न बन, यावत्‌ अद्यापि | आयग- 
छन्ति ते हुरात्मानोीं छुब्धका:?। अच्ान्तरें लघ्॒पतनवा। 
सत्वरम्रध्युपत्थ उवाच,- भी सन्‍्धरक |! गतास्ते लुच्धद्वा: 
स्वग॒हीप्मुखा:ः प्रचुरभासपिण्ड्धारिणः । तत चिन्राड़ ! 
त्वं विश्वन्धी वनात बहिभंव!” ततस्ते चत्वारो5पि लिन्नदा- 
वबमाश्रतास्तास्मन्सरसि मध्याद्वसमर्थ दृक्षच्छायाया आअध- 
स्ताव सुभाषितगोप्ठीसखनतुभवनन्‍्तः सुखेन काले नयन्ति । 
अथवा युक्तनेत्तदुच्धति- 
सी शात्र सघवच वचका[ चद जाआ जबतक अब व॑ छांगा हुरात्पा ये 
४-अपह्टच”! | इसे अवसरर्म लथुप्तनक शीप्रतासे आकर बंछा- भा मन्धग्द 
गय घ व्याध अपने घरका आर बहुतस मास॥१ण्डका लियि हुए | सां ।चन्नाक्न ! 
तिभेष होकर तू बनस वाहरहो” तब ते चारोंह्ी भित्रमावकां प्राप्त हुए छत्त 
सरोवरमे इुपहरके समप इशकी छायाके नीचे सुमाषित गोष्टीका घुख अनुमय 
करते हुए सुंखसे समय बिताने छगे | जयवा यह युक्त कहा है 
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(२७६ ) पथश्वतन्त्रम्‌ । 


सुभाषितरसास्वादबद्धरो माथकज्चुका। । 

विनाषि संगम सत्रीणां छुधियः सुखमासते ॥ १७८ ॥ 

छुमाषित गोष्ठीके रसरूपी स्वादसे जिनके रोमाशरूप बखतर बंधे हुए- 
हैं वे बुद्धिमान्‌ छ्लियोंके संगके विनाही सुखको प्राप्त होते हैँ॥ १७८ ॥' 

सुभाषितमयद्रव्यसंग्रह न करोति यः । 

सठ भस्तावयज्षेषु कां प्रदास्थाति दात्लिणाम्‌॥ १७९ ॥ 

जों घुन्दर वचनरूप द्र॒व्यका संग्रह नहीं करता हद वह परत्पर आछा«< 
पक्के यज्ञ्मे किस दक्षिणाकों देगा (अर्थोत्‌ सम्योंकों किस प्रकार सन्तुष्ट कर 
सकेगा) ॥ १७९ ॥ 
तथाच- 
तैंसेही- 

सकूृदुक्त न गृह्ाति स्वर्थ वा न करोंति यः । 

यस्य सम्पुटिका नाशिति छुतस्तस्पष सुभाषितम्‌ ॥ १८० ४ 

जो एकही वार उच्चारण किये वचनकों नहीं ग्रहण करलेता वा स्वये 
नहीं करता है और जिसको (१) आवरण भेद नहीं है उसको सुभाषितः 
किप्त प्रकार जा सकता है ॥ १८० ॥ 

अथ एकस्मिन्नहानि गो्ठीसमये चित्राड़ी न आयातः। 
अथ ते व्याकुली भूता) परस्परं जल्पितुं आरब्धा।-अहो ! 
किमद्य सुहत्न समायातः १ कि सिंहादिभिः क्वापि व्यापा- 
दितः ! उत्त लुब्धके: १ अथवा अनले भपातितों गर्ताविषमे 
वा नवतव॒ृणलछोल्पघादिति । अथवा साधु इदसुच्यते- है 

तब एक दिन गोष्ठीके समय चित्रांग न जाया तब वे सब व्याकुछ हां 
परत कहने लगे-/भहो ! आज हमारा सुहृद्‌ क्यों न जाया £ क्या कहीं 
सिंहादिने मारडाला वा व्याधोंने अथवा अपम्नि वा कठिन गड्डेमे गिरगया वा 
नव तृणके छोभसे ( कहीं गिरा ) ? अथवा सत्य कहा है- 

स्वगृहोद्यानगतेडपि स्लिग्षेः पापं विशद्धचते मोहात्‌। 

१ धारणा-सावधानातियावत्‌ | 


भाषाटीकासमेतम | (२७७ ) 


-प्रिय सुहृदू लेहके कारण घरके उद्यान (बगीचे ) में गयेभी प्रियर्मे जनि- 
ष्की शंका करते हैं और बहुत आपत्तिवाडे भययुक्त दारुण वनमें जानेसे 
तो कया कहें [| १८१॥” 

अथ मन्धरकों वायसमाह-'मभों छघुपतनक ! अहं हिर- 
ण्यकश्व तावद्‌ द्वौ आप अशक्ती दस्य अन्बरण कज्ठञ मन्दग- 
तित्वात्‌ ॥ तद्ल्‍ात्वा त्व अरण्य शाधय याद कुत्राचत्‌ त 
जीवन्तं पश्यसिं” इति।दाक्ृृण्य लघ॒पतनको नातिदूरे याव- 
दुगच्छति तावत्‌ पल्वलतीरे चित्राड़ः कूटपाशनियन्बितः 
तिष्ठति | त॑ दृष्ठा शोकव्याकुलितमनाः तमबोीचत- भद्र ! 
किमिद ?? वित्राड़ोएपि वायसमवल्ोक्थ विशेषेण हुःखित- 
मना बलूव | अथवा युक्तमेतत्‌- 

तब मन्थरक वायससे बोछा,-“मो लुघुपतनक । में और हिरण्यक दोनोंही 
उसके ढूंढनेमें असमर्थ हैं कारण कि हम मन्दगाते हैं | सो जाकर तू पनमें शोधन 
कर यदि कहीं उसको जीता देखे ( उपायहों ) तो” । यह घुनकर वुघुप्तनक 
थोड़ीही दूर गया तो छोटे सरोवरके किनारे चित्राह्न कपठ जाढसे बेंधा मिला । 
उसे देख शोकसे व्याकुछ मन होकर उससे बोछा,-“भद्र ! यह क्या है १”? 
िन्नाज्ञमी घायसकों देखकर वड! दुःखी हुआ । जथवा यह युक्तही है- 

अपि मन्दत्वमापत्नों नष्टी दापीड्द्शेनात्‌। 

प्रायेण प्राणिनां भूथो दुःखावेगोइघिकी मंवेत्‌ ॥ १८२ 

लघुताके प्राप्त होनेपर वा नष्ट दवोनेंगे अपने सुहृरदोके देखनेसे प्राणियोंको 
दुःखबेग अधिक होजाता है ॥ १८३२॥ 

तत्तश्व॒ वाक्यावलाने चित्रांगो लघ॒पतनकमाह-भो 
मित्र ! सखझातोषय तावन्मम मृत्यु/ | तत युक्ते सम्पन्न यद्‌ 
. भवता सह में दशेन सजातम्‌ | उक्तल्- 
- उसके पचनके अन्त चित्राह्न ल्घुपतनकसे बोछा-“भो ! मित्र यह मेरी 
अुत्यु उपस्थित हुई है सो भच्छाही हुआ जो आपका दर्शन सुझे हुआ | कहा हैं- 

आणात्यये समृत्पन्ने यदि स्पान्मिच्द्शेनम्‌ । 

तद्दाभ्यां सुखद पश्चाज्जीवतो5पि मृतस्य च ॥ १८३ ॥ 


(२७८ ) पश्चतन्त्रम्‌ । 


प्राण नाश उपस्थित होनेमें जो मित्रका दर्शन हो जाय तो दोनोंदी प्रका- 
रसे अर्थात्‌ मित्रके कौशलसे जावन और ग्ृतक होनेते उसके संस्कारसे सद्गति 
दोनोंही सुख होते हैं ॥ १८३ ॥ 

तत्‌ क्षन्तव्यं यन्‍्मया भ्रणयात्‌ सुभाषितगोष्ठीषु अभिहि- 
तम्‌ । तथा हिरण्यकमन्थरकी मम वाक्याद्वाच्यौ- 

सो क्षमा करना जो मन प्रणयसे वार्तोछापमें यदि कुछ (भनुचित ) कहा 
हो और हिरण्यक मन्थरकसेमी भेरी ओरसे कहना- 

अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि दुरुक्त यदुदाहतम्‌ ! 

तत्क्षन्तव्य युवाभयां में कृत्वा प्रीतिपरं मनः॥ १८४ ॥” 

भज्ञान वा ज्ञानसे जो मेंने कभी तुम्हारे वचनकों छोंट दिया हो सो मेरे 
ऊपर प्रीति ऋरके तुमको क्षमा करना चाहिये १८४ ॥”? 

तत्‌ श्रुत्वा लघ॒पतनक आहए-““भद्र ! न भेतव्य अस्मः 
दिधेमिन्रेविद्यमानेः, यावदहं दृततरं हिरण्पर्क झहीत्वा 
आशगच्छामि। अपरं ये सत्पुरुषा भवान्ति ते व्यसने न व्याकु- 
लत्वसुपयान्ति । उक्तश्व- 

यह सुनकर रूघुपतनक बोला,.-“भद्र हमसर्णखे मित्रोंके विमान होनेंगे 
भय मतकरों । जबतक में शीघ्रतासे हिरण्यककों छेकर भाऊं। भौर जो सत्पु- 
रुष होते हैं वे व्यसन उपस्थित होनेमें घबडाते नहीं हैं | कहा है- 

सम्पदि यस्य न ह्षों विपादि विषादों रणे न भी रुत्वम्‌ । 

त॑ ख्ुवनत्रय तिलक जनयति जननी सुत॑ विरलम॥ १८५४१ 

जो सम्पत्तिमं हषे, विपत्तिमें दुःख, युद्धम भीरुता नहीं करता है उस 
तीनों भुवनके तिरक किसी एकहदी पुत्रको कोई माता उत्पन्न करती है॥१८%॥7? 

एवमुक्ता लघ॒पतनकः चित्राड़ं| आश्वास्य यत्र हिरण्यक- 
मन्थरकों तिष्ठत्तस्तन्न गत्वा सर्व चित्रांगपाशपतन कथित- 
वान्‌ । हिरण्यकश्व चित्रांड्रपाशमोक्षणं प्रति कृतनिश्चय प्रष्ठ- 
मारोप्पय भूयोउुषि सत्वरं॑ चित्रांगसमीपे गतः । सोष$पि 
मृषकमवलोक्य किखित जीविताशया संक्िष्ट आह- 


है 


भाषाटीकासमेतम । (२७९ ) 


यह कह छुघुपतनक चित्रांगकों समझाकर जहा हिरण्थक मन्थरक थे वहा जाफर 
सम्पूर्ण चित्रागके पाशका बंधव कथन किया। चित्रागके पाश छेंदनमें निश्चय 


' करे हुए दिस्प्यककों पीठपर चढ़ा कर बहुत शीघ्र चित्रागके समीप गया। 


वहमभी मृषकक्ों देख कुछ जीनेकी जाशासे युक्त हो बोला-- 
“आपबन्नाशाय विब्ुधेः कत्तव्या: सुहदो५मलाः। 
न तरत्यापद॑ कश्चिद्योपच मित्रविवरजितः ॥ १८६ ॥” 
“पडितोकों आपत्तिक नाश करनेकों निर्म सुहृद करने चाहिये जों 


०. 


पत्रोंसे वर्जित है वह कभी जापत्तिको नहीं तर सक्ता दे || १८६ ॥”” 


हिरण्पक आह,-' भद्ग ! त्व॑ तावत्‌ नीतिशाख्ज्ञों दक्ष 
मति३ | तत कथमत्र कूटपाशे पतितः” स आह,-''भो न 
कालो$य विवादस्प । तन्न यावत्‌ स पापात्मा लुब्धकः सम- 
भ्थेति तावत्‌ छुततरं करततेय इमे मत्पादपाशम''। तदाकर्ण्य 
विहस्प. आह,-हिरण्यक/- “कि. मयि अपि समायत्ते 
लुब्धकाव विभेषि । ततः शाख्ं प्रति महती में विरक्तिः 
समपन्ना यद्धवद्धिधा अपि नी श»्खविद। एनामवरस्थां 
आप्लुवन्ति । तेत त्वां एच्छामि” । स आह- 'भद्र ! कर्मणा 
बुद्धिरपि हन्यते । उक्तख्व- 

हिरण्पक बोछा-“भद्द तुम तो नीतिशाक्षके ज्ञाता चतुर बुद्धिवाले हो। सो 
किस प्रकार इस कूटपाशमरे फसगये” वह बोछा,-- मो ! यह समय विवा- 
दका नहीं हे सो जबतक वह पापात्मा छुब्घक नहीं जाता तबतक झीघ्रतासे 
मेरे चरणोंकी पाशी काठो” | यह घुन हिरण्यक हँसकर वोछा-“क्या मेरे आने 
पर भी डुव्घकपे डरता है। अब शाज्षतते मुझे बडा भारी विराग प्राप्त हुआ। 
जो आप सरीखे नांतिशात्षके ज्ञाता इस अव्थाकों प्राप्त होते हैं इस कारण 
तुझसे पृछताहू” | बह बोछ[-''भद्र ! कमेते बुद्धि क्षीण होजाती है। कहा है- 

कृतान्तपाशबद्धानां देवोपहतचेतसाम्‌ । 

बचुद्धयः कुब्जगामिन्यों मवान्ति महतामपि ॥ १८७ ४ ' 

काल्पाशरमे बेंधेहुओंकी देवते हत चित्तवाे मद्दात्माभोक्नी बुद्धि भी 
कुठिलगामिवी होती हैं || १८७ ॥ हे 


(२८० ) पञश्चवतन्त्रस्‌ ! 


विधात्रा रचिता था सा ललाटेषक्षरमालिका । 

नतांमार्जयितु शक्ताः स्वबुृद्धधाप्णतिपाण्डिता। ॥ १८८॥* 

वधातानं जां अक्षरमाक्ता मस्तकम |छखदा हैं पांडत जब उसका अपना 
चुद्धित कोई मठ नहीं सकता है ॥ १८८ ॥? 

एवं तयो; प्रवद्तो: झुहृद्रयसनसन्तप्तदृदयों मन्‍्थरकः शने+ 
शनेः ते प्रदेशभाजगाम । ते दृष्ठा छछ्लपतनको दिरण्थक- 
माह-+ अहो ! न शोभनमापतित” । हिरण्घक आह- 
“(किस ल॒ब्धकः सथायाति ९?! । से आह-अ्गस्तां तावत्‌ 
लुब्धकवार्ता । एब सन्थरकः समानच्छति । तत्‌ अनीतिः 
अतुष्िता अनेन यत्रो वयमापि अस्य कारणात्‌ नून॑ व्यापा- 
द्न यास्थानों यदि स पापात्मा छुब्धकः समागमिष्यति, 
तद॒हँ तावत्‌ खसमु॒त्पलिष्यामि । त्वं पुनाबेले प्रविश्य आ- 
त्मान रक्षणिष्यासति । चित्रांगो5पि बेगेन दिगनतरं यास्थति। 
एव पुनर्जेडचरः स्थले कर्थ भाविष्याति इति व्याकुलोउस्मि' । 
अन्नान्तरे प्राप्तो5ष॑ मन्धरफः । हिरण्यक आह-'भद्गर ! न 
युक्ते अनुष्ठितं भवता, यद्च्च समायातः तद भूयोंशंपे द्ुत्त- 
तर॑ गम्यतां, यावत्‌ असो लुब्धकी न समायाति” । मन्धरक 
आह-“भद्र ! कि करोमि ! न शक्नोमि तत्रस्थों मिन्नव्यस- _ 
नाभिदाहं सोहुस | लेनाहमत्रामत: अथवा साथ इद्सुच्यते । 

इस प्रकार उन दोनोंके कथनमें मित्रके दुःखसे तापित हृदय मन्धरकमभी 
शनेः २ उस स्थानंध आया । उसे देख ल्घुपतनक हिरण्यकस बोला,- 
“अहो | यह भच्छा न हुआ” हिरण्यक बोला,-“क्या वह छुब्धक जाया (? | 
चह बोछा- “व्याधेकी बात तो रहने दो । यह मन्थरक भारहा है । सो भनु- 
चित किया इसने, हम भी इसके कारणतें भव्य नाशको प्राप्त हाग याद वह 
पापात्मा लब्धक भागमया तो । सो में तो आकार्म उड जाऊगा, तू बंदम 
प्रवश कर जावगा, |चत्राज्ञ दिशान्त्रम पलायन कर जायगा, इस जरूचरका 
स्थछमें कया दशा होगी इस कारण में व्याकुछ हो रहाहूं”” | इसी समय मन्थरक 
प्राप्त इआ । हिरण्यक बोछा--भद्ग आपने अच्छा नहीं किया, जो यहाँ भाग्य 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२८१ ) 


सो बहुत शीघ्रतास चछे जाओं जबतक वह छुब्घधक न जावे” मनन्‍्धरक 
बोढा,- “भद्ग मैं क्या करू! वहा स्थित हुआ में मिन्रके दुःखरूपी अमि- 
दाह सहनेकों समर्थ नहीं हू । इस कारणसे में यहा भागया | भथवा अच्छा 
कहा हे- 

दयितजनविप्रयोगो वित्तवियोगश्व केन सह्याः स्युः 

यदि खुमहोषधकल्पो वयस्थजनसंगमोीं न स्थात्‌ ॥१<८९ात 

प्रिय जनोंका वियोंग और धनका वियोग कौन सह सकता है। जो यह 
महौषाधिकी समान मित्र जनका सगम न हों ॥ १८९ |] 

वर प्राणपरित्यागों न वियोगों भवाहशैः । 

आणा जन्मान्तरे भूयों न भवन्ति भवद्धिधा। ॥ १९० ॥? 

प्राण त्यागच करना णच्छा हैं परन्तु आपसरीखेंका वियोग अच्छा नहीं 
है। प्राण तो जन्मान्तर्पे भी हो सक्ते हैं परन्तु आपसरीखे सुत्दद्‌ नहीं 


[कप 


मिछते है ॥ १९० ॥? 

एवं तस्य प्रवदत उराकर्णप्रितशरासनों छुब्धकोंअपि 
उपागतः, ते दृष्ठा मृषकेण तश्य ल्ञाउपाशस्तत्क्षणात्‌ ख- 
पडनाः । अन्नान्तरे चित्रांगः सत्वरं प्रष्ठमवलोकयन्‌ प्धा- 
वित्त । लघुपतनको वृृक्षमारूठ। | हिरण्यकश्थ समीपवर्ति 
बिल प्रविष्ठट, अथ असो लुब्धकों मगगमनात्‌ विषण्णवदनों 
व्यर्थश्रमः तं मन्थरके मन्‍्द मन्दं स्थलमध्ये गच्छन्त॑ दृष्टबान्‌ 
अचिन्तयच्च | “यद्यपि कुरंगो धात्रा अपहतः तथापि अर्थ 
कूम आहाराथ सम्पादितः | तदय असूपष आमिषेण मे कुटु- 
मपस्य आहारनिदृत्ति; भाविष्याते” एवं विचिन्त्य ते दर्भे: 
संच्छाद्य धतुषि समारोप्य स्कन्पे ऊत्वा रहँ प्रति अस्थितः, 
अच्नान्तेरें तं नीयमानमवरलोक्य हिरण्पको दुधश्खाकुलः पय्ये- 
देवयत्‌। “कष्ट भोः | कष्टमापतितम्‌- 

इस प्रकार उनके वचन कहते कर्णपर्यन्त घनुष चढाये रुब्धक भी जाया | 
उसको देखकर मूषकने उसके तातके बधन उसी क्षण छेदन कर दिये । उसी 


कक 


समय चित्राग बहुत शीघ्र पीछे देखता हुआ घावमान हुआ । रुघुपतनक पेड़ 


(२८२) पञ्चवतन्त्रमू । 


पर चढ़गंया । दिरण्यक समीपवर्ती बिल्में प्रविष्ट हुआ । तब यह छुब्घक्क मृगके 
व्यमनसे दुःखीमुख व्यथैश्रम होनेले उस मनन्‍्थरककों मन्द मन्द स्थल्म जाता 
देखकर विचारने छगा । “ययपि विधाताने हरिणको हरण कर ढिया है तथापि 
यह कूम भोजनके निमित्त प्रात्त हुआ है। सो भाज इसके मांससे हमारे कुठु- 
म्बकी भाहारत्रत्ति होगी” | ऐसा विचार उसको कुशोंसे बांधकर धनुषपर 
आरोपण कर कंधेपर रख घरकी ओरको चला | इसी समय उसको ले जाता 
हभा देख हिरण्यक दुःखसे व्याकुछ हों विछाप करने लगा। “भो ! बडा 
कष्ट आपडा- 
एकस्यथ दुःखस्य न यावदन्त 
गच्छाम्यह पारमिवाणेवरुय । 
तावद्वितीय सम्ृपास्थितं में 
छिन्नेष्वनथों बहुलीमबन्ति ॥ १९१ ॥ 
सागरकी समान जबतक एक दुःखके पारको प्राप्त नहीं होता हूं तबतक 
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दूसरा मुझे उपस्थित हुवाहे विपत्तिमें भनथेकी प्राप्ती बइ्त करके होती है॥ १९ १॥ 


तावदस्खलितं यावत्खुखं थाति समे पथि। 

स्खलिते च समृत्पन्ने विषमश्व पढे पढें ॥ १९२ ॥ 

तमीतक नहीं गिरता हैं जबतक समान मार्गमं गमन करता है और पतन 
होनेमें पद पद्म विषम मार्गही उपस्थित होता है॥ १९२॥ 

यन्नम्नं सरलश्वापि, तत्चापत्सु न सीदति । 

धलुमित्रं कलन्न॑ च दुलेभ॑ शुद्धवंशजम्‌ ॥ १९१ ॥ 

जो नम्न भोर सरल है वह आपत्तिमें भी विकारकों प्राप्त नहीं होता है, 
भवित्र कुछ ( शुद्धवंश ) से उत्पन्न घनु, मित्र और ज्ञी दुल्म हैं ( यह भापदामं 
भी विकृत नहीं होते )॥ १९३ ॥ 

न मातरि न दारेषु न सोदय्थें न चात्मजे । 


० बा कण 


विश्रम्भस्तादशः पुंसां यादइमित्रे निरन्तरे ॥ १९४॥ 
माता, त्ली, 'सगभाई, पुत्रम भी पुरुषका ऐसा विश्वास नहीं होता जैसा निरन्तर 
ममेत्रम होता है | १९४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२८३ ). 


यदि तावत्‌ ऊतान्तेन में धननाशों विहितः तन्मागे- 
आन्तस्य में विश्रामभूत॑ मित्र कस्मात्‌ अपहतम्‌ ? 
' अपरमपि मिन्न पर मन्थरकसमम न स्यात्‌ | उत्तश्व- 
जो दैवने मेरा धन नाश कर दियाहे तो मागेमें थके हुए मेरे विश्रामभूत 
मित्रकों क्यों हरण कियाःऔर भी मन्थरककी समाव कोई दुसरा मित्र न होगा|कहहै-- 
असम्पत्तो परो लाभो गुहास्थ कथन तथा । 
- आपादिमोक्षणं चेव मित्रस्येतत्फलन्रयम ॥ १९५॥ 
निधनतामें घनका महान्‌ छाभहै, गुह्म ( रहस्य ) बातका कथन और भापत्ति. 
दूरकरना यहही मित्रताके तीन फछहे ॥ १९५ ॥ 
तदस्य पश्चान्रान्यः सुहत मे।तत्‌ कि मम उपारे अन- 
वरतं व्यसनशरेवेषाति हन्त विधि। ! यत आदो ताव- 
द्वितनाश, ततः पारिवारश्रेंश), ततो देशत्याग?, ततों 
मित्रवियोग इति । अथवा स्वरूपमेतत्‌ सर्वेषामेव 
जन्तूनां जीवितधमरुष । उक्तच- 
सो इससे अधिक श्रेष्ठ मेरर और कोई मित्र नहीं दे सो क्यों मेरे ऊपर निर- 
न्तर दुःखरूपी बाणोकी वर्षा विधाता करताहै ? ( हन्त ) खेदहै | जो आदिम 
धनका नाश, फिर परिवारज्षश, फिर देशत्याग, पीछे मित्रवियोंग हुआ | अथवा 
सथ्यूर्ण जन्तुओंकों जीचित घर्मंका यह लक्षणहाह | कहाहै- 
कायः सत्रिहितापायः सम्पदः क्षणभंगुराः । 
समागमाः सापगमाः सर्वेषामेव देहिनाम ! १९६ ॥ 
शर्रर क्षणमात्रम विध्वस होनेवाढा है, सम्पत्ति क्षणमात्रमे नाश होंनेवालीः 
हैं, सम्पूर्ण देहधारियोंके संयोग वियोगवाले हैं॥ १९६॥ 
तथाच- 
'पैसेही- 
क्षत्रे प्रहारा निपतन्त्यभीक्ष्ण 
धनक्षये दीव्यति जाठराजपिः। 
आपत्सु वरा'णे समुकछसन्ति 
हि्वेष्वन्था वहुलीभवान्ति ॥ १९७ ॥ 


(२८४) पश्चतन्न्म्‌ । 


घाववाले स्थानमें वारंबार प्रहार पडते हैं, घनक्षय होनेते जठरानक ( भूंख ) 
दीप्त हो जाताहै, भापत्तिमें बैर प्रगठ होतेहे, छिद्रमें अनेक जन होतेह॥ १ ९७॥ 

अहो ! साधु उक्त केनाषि- 

अहो किसीने अच्छा कहाहै- 

आते भये परित्राण मीतिविश्रम्भभाजनम्‌ । 

केन रत्नामिदं सटे मिन्रमित्यक्षरदबम ॥ १९८ ॥” 

भय प्राप्तिमें रक्षा, प्रीति विश्वामके पात्र मित्र यह र॒त्नरूपी दो अक्षर किसने 
निर्माण कियेहें | १९८ ॥” 

अन्नान्तरें च आकऋन्‍्द्परो चित्रांगलघ्॒प्तनको तत्र एव 

समायातो | अथ हिरण्यक आह,-''अहो ! कि वृथा 

अलपितेन ! तद्यावदेष मन्थरको दृष्टिगोचरशात न 

नीयते तावद्स्य मोक्षोपायश्रिन्त्पताम्‌ । इति । 

इसी समय एदन करते हुए चित्रांग ओर ल्घुपतनक उस स्थान जाये | 
तब हिरण्यक बोढा-“बृथा रुदन करनेते क्‍या हैं सो जबतक यह मन्थरक 
डष्टिके सामनेस न जाय तबतक इसके छुडानेका उपाय करो | 

, व्यसन प्राप्य यो मोहात्केवर्ल परिदेवयेत | 

क़न्दनं वद्धंयत्थेव तस्पान्तं नाधिगच्छति ॥ १९९ ॥ 

जो दुःखको प्राप्त होकर मोहसे केबल रुदनही करताहै उसका रोनाही बढता 
है बह दुःखके अन्तको प्राप्त नहीं होता || १९९ || 

केवर्ल व्यसनस्योत्त भेषु्ज नयपण्डितेः । 

तस्योच्छेद्समारम्भी विषादपारिवजेनम्‌ ॥ २०० ॥ 

नातिमें कुशल पंडितोंने विपत्तिकी एकही मुख्य औषधि कही है उस दुःखके 
नाश करनेका उपाय करना और विषाद त्यागवा || २०० || 
अन्यज्च- 
चआरिभा- 

अतीतलाभस्य छुरक्षणार्थ 
भविष्यकाभस्य च संगमार्थेम्‌। 


हा 


भाषाटीकासमेत्तम । (२८७3 


आपत्मपन्नस्य च मोक्षणार्थ 
यन्मन्यतेडसो परमो हि मन्त्र; ॥ २०१ ॥” 
उपाजित धनकी रक्षाके निमिच और भविष्य छामकी प्रात्तिके निमित्त प्राप्त 
आपत्तिके दूरकरनकों जो सम्मति करताहै व्दी परम मत्रहेँ ॥ २०१ ॥” 
तच्छृत्वा वायस आह,- नो | यदि एव तत्‌ क्रियर्ता 
मद्॒च+ | एप चित्रां मो स्य साग गत्वा काश्वत्‌ पटव- 
लमासादय्य तस्य तारे नेश्वेतनोां भृत्वा पु । अहद- 
मपि अस्य शिरसि समारुछ मन्देः चंचुमहारेः शिर 
उलछ्ेखयिष्यामि । येन असो दुष्टलुब्धको5हु भूत॑ मत्वा 
मम चंचुप्रहरणप्रत्ययेन मन्धरक॑ भूभो क्षिए्वा सगाथ 
परिधाविष्यति | अच्रान्तरे त्वथा दर्भभयाणि पाशानि 
खण्डनीयानि। येन असी मन्थरको द्वततर॑ पलल्‍वर्ल 
प्रविशति' । चित्रांग आइह,-भों ! अद्वो5्ं त्वया 
दृष्टो मन्त्र: नूनं मन्थरको5थ ऊुक्तो सम्तव्य इति। 
ठ्क्त्ख- 
यह सुनकर काक बोछा-“भो ! यदि ऐसाहे तो मेरा वचन मानो।यह चित्रागः 
इसके मागेमें प्रात होकर किसी अत्य सरोवरके निकट प्राप्त हो उसके किनारे 
चेतनारहित हे गिरजाय । में भी इसके शिरपर चढ़ मन्द २ चच्ु प्रहारसे 
शिरकों ( कुरेदू ) खुजाऊ। जिससे यह दुष्ट छुब्ब्क्क इसकों मरशाहुआ मानकर 
भेरी चोंचप्रहारके विश्वाससे ( कि यह भरगया है ) मन्यरककी प्रथ्वीपर छोडकर 
मुगके निमित्त धावमान होगा । इसी अवसरमें तुम कुशके पाश खडित कर 
देना | जिससे यह मन्थरक शीघ्रतासे छोटे सरोबरमें प्रवेशकर जायगा” | चित्राग 
बोका-'भो ! अच्छा यह तुमने मत्र विचारा अवश्य ही अब मन्थरककों छुटा 
हुआ जानों | कहाहै- 
(सिद्ध वा यदि वासिद्ध चित्तोत्साहों निबेदथेत्‌ । 
अथरमं सर्वजन्तूनां तत्माज्ञों वेत्ति नेतर। ॥ २०२॥ 
तिद्ध या अपिद्ध कार्यकी चित्तका उत्साहही पहले लब प्राणियोंकों सूचता 
ताहे बुद्धिमान उसको जान छेतहें अन्य पुरुष नहीं ॥ २०३ || 


(२८६) पश्चतन्त्रम्‌ 


तत्‌ एवं क्रियताम!” इति । तथा अनुष्ठिते स लुब्धकः 
तथा झव मार्मांसन्नपल्वलती रस्थं चित्राड़ं वायससनाथमप- 
श्यव। त॑ दृष्ठा हर्षितमना व्यचिन्तयत्‌ । “'ूने पाशवन्धनवे-“* 
दनया वराको5ये सृग:४ सावशेषजीवितः पाशं चोटयित्वा 
कथमपि एतद्वनान्तरं यावत्‌ प्रविष्टः त्तावन्घृतः तद्॒श्यो5्य॑ 
में कच्छप: सुयन्बरितत्वात्‌ । तदेनमपि तावद्रह्मामि”” इति। 
इति अवधाय्ष कच्छप नूतले प्रक्षिप्प मृगमुपाद्रवत्‌ । एत- 
स्स्नन्नन्तर हहरण्पयकत वज्रोपमब्ष्टाभहरणेन तहभ्रवष्टन 
खण्डशः कृतम्‌ | मन्थरकीडपि तृणमध्यात 'निष्क्रम्य समी-“ 
यवात्तन पलल्‍वल अविष्ट। । चित्राह्ीएपि अभाप्तस्थापि तस्य 
तले उत्थाय वाण्सेन सह पलायितः | एतस्मिन्नन्तरे विलक्षों 
उबंषाइपरा लछुब्धका नजूता यावत्‌ पश्याते तावत कच्छपी$- 
> 3+ | ततश्व तथ उपावेश्य इ' छाकमपठत्‌- 
सो ऐसाही करा” ३ ऐसा करनेपर वह डुब्यक वैसेही मागमें आते हुए 
छोटे सरोबरके किनारे चित्रांगगों कौए सहित देखता भया। उसको देख 
भ्रतननहीं विचारने लगा । “अब्श्यही पाशवंधनके दुःखसे यह क्षुद्रशग कुछ 
छवशेष जीवनवाढा पाश छेदनकर किसी प्रकार इप्ती वनान्तरमें ज्यों प्राप्त 
8मभी के, प्यहि। मरगया सा सम्यक बद्ध होनेस यह कच्छप ता मर वशमहे | 
सा अब इस ( मरग / को भी प्रहण करूं?” | ऐसा विचार कछुएको प्र॒थ्वीमें 
एटक गुगका आर घावमान हुआ | इस सब हहरण्यकत वच्भका समाच डाढा|क 
प्रहारसे चह कुशका बंछन खण्ड खग्ड करदिया। मन्थरकी तृणके मध्यसे 
निकलकर समीपषर्ती जत्पसरोवरमें प्रविष्ट हुआ। चित्रांगभी उसकेन पहुंचते २ 
पृृष्दीततसे उठकर काकके साथ पछावन करगया । इसी प्रकार विरक्ष (विस्मित, 
था वक्त ) विषादको प्राप हा दुन्यक लछौटकर जबतक देखताहै तवतक / 
कऋच्छपती गया । तब वहां बेठकर यह छोक पढने छगा- 


मात्तों बन्धनमप्णयं गुरुसुगस्तावत्यया मे हतः 
सम्भाप्त कमठ! सा चापि नियत नष्ठस्तावादेशतः | 


भाषाटीकासमेत्तम । (२१८७ ) 


क्षुक््षामो5त्र बने श्रमामि शिक्षुकेस्त्यक्तः सम॑ भाय्यया 

यज्चान्यन्न कृत कृतानत कुरु ते तदच्चाषि सहां मया ॥२०३॥” 

है छतान्त | बन्धनमे प्राप्त हुभाभी बडा झुग तैने मेरा हरण कर लिया, 
और प्राप्त आ यह कच्छपमी तुम्हारी आज्ञासे निश्चित नष्ट होगया। अब झ्ुघासे 
घबराया हुभा इस बनें भाव्यापुत्रत्ते ्यागन किया हुआ अमण करता हू जो 
गौर जनिष्ट नहीं किया सो्भा कर वह में तेरा सब सहन करढूगा ॥ २०३ | 

एवं बहुविधं विलप्प स्वग॒ुह गतः। अथ तस्मिन्व्याणे 
दृश्तरं गते सर्वेष्पि ते काककूमेमृगमूषकाः परमानन्द्भाज३ 
परस्परमालिड्ल्‍डच पुनर्जातमिव आत्मानं मन्यमाना! तदेव 
सर; सम्प्राप्य महासुखेन सुभाषितकथागोष्ठीविनोदिन काले 
नयन्ति रुप । एवं ज्ञात्वा विवेकिना मिनत्रसंग्रहम कायये। । दे 
च मित्रेण सह व्याजेन व्तितग्यन । इति । उक्त यत३- 

न्‍्म प्रकार झनेक विधि बिल्लाप कर घण्ने घर गधा! तव टस व्याधेके 
अति दूर जानिपर वे काक कूमे मरग मूपक परमानन्दको प्राप्त हुए परत्पर 
आलिगन कर अपनेकों पुतः जन्मवारा मानकर उसो अपने सरोवरकों प्राप्तदों 
प्रहासुखपूर्वक्ष सुबचत कथा गोष्टीके आनदसे सम्रयक्नों बित्ाते भये। ऐप्ता 
जानकर बुद्धिमानकों मित्रोंका सभ्रह करना चाहिये मिन्रके सग कपठते वर्त्तना 
लत चाहिये । कहा हैं कारण- 

यो समित्राणि करोत्यत्र न कौटिल्येन बर्ते । 

तेः सम॑ न पराजूति सम्प्रारोति कथल्षन ही २०४ ह 

इति श्रीविष्णुशमविरचिते पच्चतन्त्रके सित्रसस्पाप्तिनोंस 
ट्वित्ती१ तन्‍्त्र सनाप्तप ! 

जो इस ससारमे मित्र करता है और उनके साथ कुटिब्तासे नहीं वर्चता हैं 
पह उसके साथ कर्मी पसमबक्रों प्राप्त नहीं होता है [| २०४ | 
|. दते श्रीविष्णुशर्मविरचिते पद्च॒तन्त्रके पण्टितज्याजाप्रचादमिश्रक्नतमादायीकाया 

मित्र॒सम्भापिनास द्वितीव तन्‍्न्र सम्दृर्णम ॥ 





अथ काकोलकीयं ततीय॑ तन्त्रम्‌। 


अथ इद्मारभ्यते कार्कोलकीय नाम तृतीय तन्त्रम्‌ । 
तस्य अयमाद्यः छोकः- 

भाषादीकासहित यह तीस तंत्र काकोछूकीय नामक प्रारंभ किया जाता 
है जिसकी आदिम यह छोक हैं- 

न विश्वसेत्प्वेविरोधितस्य शत्रोश्व मित्रत्वछुपागतस्प । 

दग्धां गुहां पश्य उछूकपूर्णा काकप्रणीतेन हुताशनेन ॥१॥ 

प्रथम विरोध किये ओर पीछे मिन्रताको प्राप्त हुए शत्रुका विश्वास नहीं 
करना चाहिये उछकसे पूर्ण गुहाकों काकद्वारा अग्नि दो हुई देखो ॥ १ ॥ 

तद्यथा अनुश्यूयते | अध्ति दाक्षिणात्ये जनपंदें महिला- 
रोप्य नाम नगरम्‌। तस्य समीपस्थ! अनेकशाखासनाथो5$- 
तिघनतरपनत्रच्छदों न्यग्रोधपादपो5स्ति, लत्र च मेघवर्णों नाम 
वायसराजो5नेककाकपरिवार:ः प्रातिव्याति सम | स॒॒तत्र 
विहितदुगेरचनः सपरिजनः काले नथति स्म। तथा अन्यो5$- 
रिमर्दनो वाम उल्कराजो5संख्योरूकपरिवारों गिरिण॒हाडु- 
गोश्रयः प्रातेबलाति सझम। सच राज्रों अम्येत्य सदा एव 
तस्व न्यग्रोधस्य समन्‍्तात्‌ परिश्रमलि । अथ उलकराजः 
पूवविरोधवशार्थ .कबखिद्ायसं समासादयति तं व्यापात्य 
गच्छाति । एवं नित्यामिगमनात्‌ शनेः शनेः तत्‌ न्यग्रोधपा- 
दपदुर्ग तेब समन्तात निर्वाय्स कृतल्‌ । अथवा मवत्येवम्‌ । 
उक्तश्व- 

सो ऐसा सुना जाता हैं । दक्षिण देशमें एक महिलारोप्प नाम नगरहै। 
उसके निकट भनेक शाखावाऊा भाति घने पत्रोंसे व्याप्त न्यग्रोधका इक्ष है । 
वहाँ मेघवर्णनाम काकोंका राजा अनेक काकोंके साथ रहत्ताथा । वह वहां हुर्गे 
रचना किये कुटुम्बसहित समय बिताताथा | और दूसरा अरिमर्दन नाम उछक- 
राज असख्य उछकोंके सद्दित पर्वेतकी गुहके दुगमे आश्रय किये रहताथा | वह 


भाषाटीकासमेतम । (२८९ ) 


रात्रिमें आकर सदाही उस न्यग्रोधके चारों ओर घूमताथा। और यह उद्धकराज 
पूवे विरोधके वशसे जिस किसी वायसकों पाता उसे मार जाता इस प्रकार 
>बित्यके आगमनसे शनेः २ बह न्यग्राघका इक्ष सब ओरसे उसने वायसरहित कर 
दिया जथव ऐस्ता होताही है, यह कहा भी है- 
य उप॑ल्लेत शनत्र स्व श्रसरनन्‍त यहच्छया । 
रोग चालस्पसयुक्तः स शनसस्‍्तेन हन्पते ॥ २ 
जो अपनी इच्छासे इष्ठिको प्राप्त हुए शत्रु और रोगकी उपेक्षा करताहे। 
आहस्य युक्त रहता है वह शने, ९२ उससे हनन होता हैं || २ ॥ 
तथाच-- 
तैसेही- 
जातमात्र न यः श्र व्याथिश्व प्रशम॑ नयेत्‌ । 
अतिषृष्ठाइयुक्तोषपि से पश्चात्तेन हन्यले ॥ ३ ॥ 
जां उत्पन्न हतहा शत्रु भरे व्याधाकां शान्त नहाँ करता ई जाते पुष्ट जग 
होकरभी पीछे वह उर्सासे मारा जाता है॥ ३॥ 
अथ अन्येंद्रः स बायसराजों सवोन्‌ वायससचिवानाहूय 
प्ोवाच- भी ! उत्कदः तावदस्मार्क शह्ुः उद्यमसम्पन्नश्व 
कालवशात्‌ नित्यमेव निशागमे समेत्य अस्मत्पक्षरूदन करो- 
ति, तत्‌ कथमस्य प्रतिविधानम्‌ ९ बय॑ तावद्रानों न पश्या- 
मः। न च तस्य दिवा ढुर्ग विजानीमः येव गत्वा महराम३। 
तदच विषये कि युज्यते,सन्धिविम्रहयाना सन संश्रयद्वेधी मावा- 
नामेकतमस्थ क्रियमाणस्थ । तद्विचाय्ये शीघ्र कथयन्तु 
भवन्तः”” अथ ते प्रोज्ू:-' 'युक्तममिहितं देवेन यदा एप पम्श्नः 
कृत: । उक्तश्व- 
तब ओर दिन वह काकराज सम्पूर्ण वायस मत्रियोकों बुलाकर बोढा,-“ मे 
: इमारा शत्रु तो बडा बी और उद्यमसम्पन्न है । कालवशसे नित्यही रात्रिर्म 
भाकर हमारी जातिका नाश करताहै, सो किस प्रकार इतका प्रतिकार करें। 
हम तो रात्रिमें देख नहीं सक्ते और दिनमें उसके दुगकों नहीं जानते निससे 
१९ 


( २१५० ) भश्चत्तन््रम । 


जाकर प्रहार करें | सो इस विषम क्‍या करें सन्धि, विग्रह, यान ( चढाई ), 
आसन, संश्रय, ढैँधीमावमेंसे कोई एकका आश्रय करो । सो विचार कर आप 
शीघ्र कहो”? तब थे बोले-“ आपने युक्तही कहा है जो ऐसा प्रश्व किया। कहाहै-.. 

अपृष्टेनापि वक्तव्यं साचिविनात्र किश्वन । 

पृष्ठेन ठु ऋत॑ पथ्यं वाच्यय्व प्रियमापियम ॥ ४॥ 

इस जगत्‌में श्रेष्ठमंत्रीकों बिना पूछे भी कुछ कहना चाहिये और पूछनेपर 
सत्य हितकारक प्रिय अप्रिय कहनाही च्यहिये ॥ ४ ॥ हू 

यो न पृष्टो हित॑ बूते पारिणामे लुखावहम । | 

सुमनन्‍्त्री भियवक्ता च केवल स रिपुः स्मृत: ॥ ५ ॥ 

जो पछनेपर पारणामर्भे सुखदायक हितके वचन नहीं कहता है बह सुमन्त्री 
प्रियक्‍क्ता केवछ इन्रु जानना ॥ ५ || 

तस्मादेकान्तमासाद काय्यों मन्‍तरों महीपतेः। 

ड्लेन्न तस्य बयं कुमों निर्णेय कारण तथा ॥ ६ ॥” 

इस कारण एकान्त स्थानको प्राप्त होकर राजाकोी सम्माति करनी चाहिये 
जिससे हम उस मंत्रका नि्णेय तथा कारण कर सकें॥ ६ ॥” े 

अथ स भेघवण्णे!! अन्वययागतोजीबि-सश्रीदिं-अलुजीबि- 
अज्ञीवि-चिरज्ीविनास्तः पंच सचिवान्‌ पत्येक प्रष्टमारब्घः । 
लन्न ए्तेषामादी तावदुज्जीविर पृष्टवान-''“अ्द्र | एवं स्थित 
कि मन्यते मवान?!”। स आह- राजन |बलवता सह विग्रहो - 
'न काय्णें; | यथा स वलवान्‌ कालप्रहर्ता च । उक्तश्व- 
यत+- 
. तब वह मेघवण बंशक्रससे प्राप्त हुए उज्जीवे, संजावि, अनुर्जी/१, प्रजावि, 
और चिरंजीबि नामवाछे पांच मंत्रियोंमें प्रत्येकते पूछने लगा | तहां पहिले उ्जाविसे 
पूछा-४ हे भद्र | ऐसा उपस्थित होनेमे आप क्या मानते हो””। वह बोढा- 
“राजन्‌ बलवानके साथ विग्नह करना उाचित नहीं, क्‍यों कि बह बरूबान्‌ सम्य- 
पर प्रहार करता है । कहा है कि- ह 

बकीयसे प्रणम्ता काले प्रहरलामपि । 

सम्पदी नाएगच्छन्ति अतीपासिव लिज्लगा$ ॥ ७ ॥ 


भाषादीकासमेतम्‌ ( (२९१) 


चवान बन्रुकों प्रणामसे सान्‍तवना करनेवाले तथा समयपर प्रहार करनेवाले 

मनुष्योंकी सम्पत्ति निम्नवाहिनी नदीकी समान प्रतिकूल होकरमी नष्ट नहीं 
# होतीहै ॥ ७ ॥ 

तथाच- 
तैसेंही-- - 

सन्त्याज्यों धामिकश्वाय्यों श्रातृसंघातवान्ब॒ली । 

अनेकविजयी चेव सन्धेयः स रिएुरमवेत ॥ < ॥ 

धर्मात्मा श्रेष्ठ बहुत भाइयोंसे युक्त बली बहुतसे संग्रामका जीतनेवाढ[ शत्रु 

- ज््यागना चाहिये अर्थात्‌ उससे विग्रह न करे ॥ ८ ॥ 

सन्धिः काय्यो5प्यनाय्येंण विज्ञाय प्राणसंशयम्‌ । 

आणेः संरक्षितेः सब यतो भवति रक्षितम्‌ ॥ ९ ॥ 

प्राणसराय प्राप्त होनेपर भना्डाके साथमी संधि करना उचित है क्योंकि 
प्राणरक्षास् सवर्को रक्षा होती है ॥ ९ ॥ 

य्ेन अनेकग्रुद्धविजयी स तेन विशेषात्‌ सन्दधनीयः | 
वक्तख- 

जिससे कि वह अनेक युद्ध विजयी है इस कारण उससे साव करलो । 
कहाहै कि-- 

अनेकग॒ुद्धंविजयी सन्धान यरुष गच्छाति । 

तत्पभावेण तस्याशु वश गच्छन्त्थरातथः ॥ १० ॥ 

अनेक युद्धविजवीकी जिससे सवि होजातीहे उसके प्रभावसे बहुतले शत्रु 
उसके भाधीन होजाते हैं | १० ॥| 

सन्धिभिच्छेत्समेनापि सन्दिग्धो विजयों सुधि। 

न हि सांशथिक कुय्णे दित्युवाच बुहस्पतिः ॥ १९ ॥ 

जों युद्धके विजयमें सन्देह हो तो समानसेभी सि करे परन्तु सदिर कार्य 
ल करे ऐसा बृहस्पातिने कहा है ॥ ११ ॥ 

सन्दिग्धो विजयो युद्धे जनानामिह सुध्यताम्‌ । 

उपायत्रितयादूरँ तस्माहुद्ध समाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 


एज 


(२९२ ) ' पश्चततनचम्‌ | 


युद्ध करनेवाले जनोंकों युद्धमें संदेह रहता है इसकी योजवा साम, दान, 
भेद तनि उपायोंके पश्चात्‌ही करे || १२ ॥ 

असन्द्धानों मानाद्यः समेनापि हतों श्शम्‌ | 

आमकुम्ण इवान्पेन करोत्युभयसंक्षयम्‌ ॥ ९३ ॥ 

जो अमिमानस संधि न करके समानसे अत्यन्त ताडित होताहै, पह कच्चे 
घडेकी समान दोनों ( मान भोर प्राण ) सेही ध्यंस होताहे |] १३ ॥ 

सम शक्तिमता युद्धमशक्तस्थ हि मृत्यवे । 

इषत्कुम्भ यथा भित्त्ता तावत्षिष्ठाति शक्तिमान्‌ ॥ १४ ॥ 

समथके साथ दुबलकों युद्ध मृत्युके लियेही होताहे शाक्तिमान्‌ पाषाण घटकी * 
समान दुर्बडको तोडफर जाप स्थित रहता है॥ १४ ॥ 
अन्यक्च- 
औरभी- 

भूमिभित्रं हिरण्यं वा विग्रहस्य फलचयम्‌। 
- नास्त्येकमपि यथेषां विग्रह न समाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 

पृश्ती मित्र वा खुबर्ण यह विग्रहके तीन फछ हैं जो इन्मेंसे एक्ी न हो तों 
'विप्रह न करे ॥ १९ | 

खनत्राखुबिल सिंह; पाषाणशकलाकुलम्‌ । 

आप्रोति नखभड़ें वा फल वा रूषकोी सवेत्‌॥ १६॥ 

लिंह यदि पत्थरसे निर्मित चूहेकी त्रिछ खोदे तो नख दूनेको प्राप्त होता 
है वा मूषिक छामका फल होता है ॥ १६ ॥ 

तस्मान्न स्पात्फल यत्र दुष्ट गुद्धन्तु केबलम | 

न तत्श्वयं समृत्पाय कत्तेव्य न कथश्वन ॥ १७॥ 

इस कारण जहां कुछ फछ नहो भौर केबछ दुष्ट युद्ध हो तो उस कार्यको: 
स्वयं उठाना उचित नहीं है |] १७ ॥ ' 

बलीयसा समाक्रान्तों वेतप्तीं दृत्तिमाचरेत्‌ । 

वाउछन्नश्नंशिनी लक्ष्मी न मोजड़ीं कदाचन ॥ १८ ॥ 

बलवानूसे आक्रान्‍्त होनेने वेतसम्बन्धी इत्तिकों अवरूग्बन करे जो अक्षय 
लक्ष्मीकी इच्छा करे न कि सबकी समात चेचछ || १८ ॥ 


माषाटीकासमेतम्‌ । (२९३ ) 


कुबन्हि वेतसीं ब्र्ति भामभोति महतती अियम। 

श्ुजड्ब्त्तिमापन्नों बधमहेँति केंबलस ॥ १९ ॥ 

बेतसी वृत्तिकों प्रात्त होकर बडी रक्ष्मीकों प्राप्त होता है, भुजगशेत्तिको 
प्राप्त होकर केंवक वधके योग्य होता है ) १९ ॥ 

कौम संकोचमास्थाय प्रद्दारानपि मषगरत्‌ । 

काले काले च मतिमानुत्तिष्ठित्कृष्मसपेंबत्‌ [| २० ॥ 

सकोचको प्राप्त होकर कूर्मदत्तिके समान प्रह्रोकोमी सहन करे समय २ पर 
कृष्ण सर्पकी समान बुद्धिमान्‌ उठे || २० ॥ 

आगतं विग्रहं मत्वा खुसास्ना पशम नयेत । 

बविजयस्थ हानित्यत्वाद्रभसथ्व समत्तजेत ॥ २१ ॥ 

जाये हुए विप्रहकों देखकर बुद्धिमान्‌ सामउपायसे शान्त करें विजयके 
अनित्य होनेमें वेग ( युद्धंके उद्योग ) को त्याग दे ॥ २१ ॥ 
त्तथाच- 
तैसेही-- 

वलिना सह योद्धव्यमिति नाघ्ति निद्शेनम्‌ । 

प्रतिवात न हि घनः कदाचिदुपसपेति ॥ २२ ॥” 

बलवानके संग थुद्ध करना चाहिये इसमें दशन्त नहीं है कभी मेघ पवनके 
सामने नहीं आते हैं ॥ २२ ॥” 

एवमुजीवी साममनन्‍्त्र सन्धिकारं कपवान्‌। अथ तच्छुत्वा 
सलश्रीविनमाह,-“ भद्र | तव अभिभायमपि श्रोतुभिच्छामि”! | 
स आह,- देव ! न मम एत्तत प्रतिभाति यच्छचुणा सह' 
सन्धिः क्रियते । उक्त यता- 

इस प्रकार उज्जीवीने झाममन्त्रसे सम्माति करनेकों समर्थन किया | यह 
' खुनकर सजीवीसे बोला,-“मद्र | तुम्हारे अमिप्रायके सुननेकी इच्छा करता 
हू” | वह बोछठा-* देव | मुझे यह वात अच्छी नहीं छगती जो शजुके साथ 
संधि कौजाबे | कारण कहा है-- 
- शत्रुणा न हि सन्दध्यात्छुश्लिष्टेनापि सन्धिना । 

खुतप्तमपि पानीय॑ शमयत्येव पावकम्‌ ॥ २३ ॥ 


(२९४ ) पञश्वतन्त्रम्‌ । 
सुमधुर संघिंकी इच्छा करनेवाले शत्रुसेमी संघि न करे क्योंकि तत्ता 
पानीमी अग्निकों शान्तही कर देता है ॥ २१ ॥ 
अपर॑ च स॒ररोष्त्थन्तलुब्धो धर्मरहित्तः। तत्‌ त्वया” 
विशेषात्‌ न सन्धेयः । उक्तथश्व यतः 
जारसा वह क्रर अत्यन्त छाभमा धमराहुत हल वबशषकर सन्विके य़श्य 
नह | कारण कहा हँ-- 
सत्यधर्मविहीनेन न सन्दध्यात्कथश्वन । 
सुसन्धितों5प्यसाधुत्वाद्चिराद्याति विक्रियाम्‌ ॥ २४ ॥ 
सत्य धर्मंस ह।नक साथ कभा सान्‍व नहा करवा चा।हय अच्छा प्रकार सपा 
किया हुआ भअसाघु हानस शाप्र ।वकारका प्राप्त हांता हैं ॥ ९२४ ॥ 
तस्मात्‌ तेन सह योद्धव्यामिति में मातिः। उक्त यतः- 
इस कारण उसके साथ युद्ध करना चाहिये ऐसी मेरी मति है। कहा है कि-+ 
करों लुब्धोड्छढसो5सत्यः पमादी भीरुरसिथिर! । _ 
सूठों युद्धावमन्ता च सुखोच्छेयों भवेद्विपु:॥ २५ ॥ 
खोटा, छोमी, आलसी, असत्यवादी, प्रमादी, डरपोक, चंचछ, मूह, युद्ध 
उत्साह न करनेबाढा शत्रु सुखस नाशके योग्य होता है || २५ | 
अपर॑ तेन पराभूता वयम्‌ | तद्यदि सन्धानकीत्तन कारि- 
वयामः स भूयोषत्यन्तं कीप कारिष्पाति | उक्तय्व- 
ओर उसने हमारा तिरस्कार किया है | सो यदि संधि होनेकी बात करेंगे - 
तो वह [फर अत्यन्त क्राघ करगा । कहां ह- 
- » चत॒र्थोपायसाध्ये तु रिपो सान्त्वमपक्रिया । 
स्वेद्यमामज्यरं प्राज्ञ: को5म्भसा परिषिचति ॥ २६॥ 
» जो शत्रु चोथे उपाय ( युद्ध ) से साध्य होनके योग्यहों उससे साम प्रयोग 
करना कोपबृद्धिका कारण है, पर्सनेसे साध्य नवीन ज्वर्कों कोन बुद्धेमान्‌ 
जलूसे सींचता है ( ॥ २६ ॥ 
सामवादाई सकोपस्य शत्रो३ पभत्युत दीपकाः 
अतपतस्थेव सहसा सर्पिषस्तोयबिन्दव+ ॥ २७ ॥ 
ऋषधित शत्रुसे साम वचन कहना उसके क्रोंधका बढ़ाना है, और तते 
घृतमें एक साथ जल बिन्दु डालनेकी समान है॥ २७ ॥| 


भाषादीकासमेतम । (२९०७ ) 


यदेव एतददति रिपुबेलवान्‌ तदप्पकारणम्‌ | उक्तथ्व यतः-- 

जो ऐसा है यह कहते हैं कि शत्रु बच्वान्‌ है यहमी अकारण है। कहा है कि- 

सोत्साहशक्तिसम्पन्नो हन्याच्छन लघुगुरूम्‌ । 

यथा कण्ठीरवों नागे छुसाम्राज्य प्रपद्मते ॥ २८ ॥ 

उत्साह शक्तिसे सम्पन्न क्षुद्र मनुध्यमी बडे शत्रुकों मार सकता है, जैस 
छोटे देहवाला सिंह बडे देहवाके हाथीपर स्वामित्व कर लेता है।॥ २८ | 

माथया शजत्रवों वध्या अवध्याः स्थुबेलेन ये । 

यथा ख्रीरूपमास्थाय हतो भ्रीमेन दीचकः ॥ २९५ ॥ 

जो शत्रु बछसे अवध्यहो तो मायासे उतको वरशमें करें जैसे ल्लौरूप धारण 
कर भीमसनने कीचककों मारा ॥ २९ ॥ 
तथाच- 
तैसेही- 

सत्योरिवोग्रदण्डस्य राज्षों यान्ति दर्श द्विप१ । 

शप्पतुत्यं हि मन्यन्ते दयालुं रिपयों नृपम्‌ ॥ ३० ॥ 

मत्युकी समान उप्रदडवाले राजाके वशमेशत्रु होजाति है और दयादध राजाको 
शत्रु तृणकी समान मानते हैं || ३० ॥ 

न याति शमन यस्य तेजस्तेजस्वितेजसा । 

बथा जातेन कि तेन मातुयॉबनहारिणा ॥ ३१ ॥ 

जिसके तेजस्वी तेजसे तेजशन्र॒ुक्ना तेज शान्त नहीं होजाता है उस माताके 
यौवन हसनेवाकेको इथा उत्पन्न होनेते क्या छाम है ?॥ ३१ ॥ 

या लक्ष्मीनोवुलिप्तांगी वेरिशोणितकुंकुमेः । 

कानन्‍्तापि मनसः प्रीति न सा धत्ते मनस्विनाम्‌ ॥ हे२ ॥ 

जो छक्मी शत्रुओंके रुघिररूपी कुमकुमसे अनुलिपि अगवाढी नहीं है वह्‌ 
- मनोहर होकरभी वीरोंके मनको आनद नहीं देती | ३२ ॥ 

रिपुरक्तेन संसिक्तारिस्तीनित्राम्बुमिस्तथा । 

न भूमियंस्य भूपरस्प का छाघा तस्य जीवने ॥ ३३ ॥*? 
*  शत्रुके रुघिरसे तथा शन्रुओकी ज़ियोंके मेत्रोंके जठसे जिस राजाकी भूमि 
नहीं सींची गई उसके जानिसे क्या श्छाथा है ॥'३३ ॥? 


(२९६ ) पथ्वलन्त्रस । 


एवं सञ्जीबी विभ्नहमन्तर विज्ञापयामास । अथ तच्छत्वा 
उअल्ठजीविनमपच्छत- भद्र ! त्वमांपि स्वाधिप्राय निवेदय”। 
सोषत्रवीव-' दिव ! हुष्ट। स बलाधविकों निम॑य्धोद्श्व तत्‌ 
लेन सह सन्धिविश्नहों न युक्तो केवल यानमर्ई स्यावाउक्त/व- 

इस प्रकार संजीवीने विम्रह मंत्रका सम्मति कही । यह सुन ( उससे ) 
अनुजीर्वासे पूछा । “'भद्र | तुममी अपन अभिप्रायका कहो” | वह बोछा- 
“देव | वह दुष्ट अधिक बढ और मर्योदा रहित हैं | उसके साथ संधि विग्रह 
युक्त नहीं केवल यावही योग्य है | कहा है- 

बलोत्कटेन दुष्टेय भव्योदारहिवेन च । 

न सन्धिविश्होीं नेव बिना यान प्रशस्यते ॥ ३७ ॥ 

बलसे उत्कट, दुष्ट मबादा रहित शान्रुत्ते यानके बिना सौध विग्रह पूजित 
नहीं हैं | ३४ ॥ 

दिधाकार भवेद्यान सयनत्रस्तप्रक्षणम्‌ । 

एकमन्यजिगीषोश्व यात्रालक्षणस्ुच्यदे ॥ ३५ ॥ 

दो प्रकारका यान होता है एक तो मयसे व्याकुछ हुएकी रक्षा करनी दूसरे 
जीतनेकी इच्छा करनेत्रालिका इसके प्रति यात्रा करती || ३५ ॥ 

कार्तिके वाथ चत्रे वा विजिगीषोः प्रशस्यते । 

यानस॒त्कृष्टवीय्यस्थ शबुदेशे व चान्यदा ॥ रेद ॥ 

कार्तिक अथवा चैत्रमें जीतनेवालेकों यात्रा करनी श्रेष्ठ है बढवानकोही 
झनत्रुके देशमें गमन करना उचित है अन्यथा नहीं ॥ ३६ || 

अवस्कन्द्प्रदानस्य सर्वे कालाः प्रकीर्सिता३ 

उयसने वर्सतमानस्थ शनत्रोश्छिद्रान्वितश्य च॥ २७॥ 

व्यसन प्राप्त हुए और छिद्गताकों प्राप्त हुए शत्रुपर आक्रमण करनेके समूणे 
काल कहे हैं | ३७ ॥ 

स्वस्थानं सुहढं कृत्वा श्रेश्वासिमहाबलेः । 

परदेश ततो गच्छेत्तणिधिव्याप्तमप्रतः ॥ शेड) : 
* अपने स्थानकों विश्वस्त शूर महाबलियोंसे बढ करके भागे दूर्तोको करके 
परदरशका गमन करे | ३८ | हे ५ 


भाषादी कासमेतम्‌ | (२९७) 


अज्ञातविविधासारतो यशस्यों व्रजेत्त य। । 
 परशह्ट धस नो भूयः स्वराष्ट्रभाषेगच्छांते ॥ ३९ ॥ 
सुहृद्ढ, जे, खंता इनका वा जान जा परपुरुषर्क राज्यम चढ़े जाता 
है वह फिर अपने राज्य नहीं जाता है ॥ ३९ ॥ 
तत्ते म्क्त कत्तेमपसरणम्‌ । 
सो तुम्हारा यहासे पयानही करना युक्त है। 
अन्यच- 
आरभा-- 
ने विग्नह न सन्धान बलिना तेन पापिना । 
काय्येल्ाभमपेक्ष्यापसरणं क्रियंते बुघेः ॥ ४० ॥ 
उस पापी बलोके सग पिग्रह और साथे करनी नहीं चाहिये कार्यके लकी 
देखकर पडित॒की भपसरण करना चाहिये || ४० ॥ 
उतक्तथ्व घतड- 
कारण कहा है- 
यदपसराति मेषः र्वारणं तत्महर्तु 
मृगपतिरपि कोपात्संकुचत्युत्पतिष्णुः । 
हृदयविहितवैरा गूठमन्वोपचाराः 
किमपि विगणयन्तों बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥ ४१ ॥ 
जो मेष अपसरण करता है इसमें शत्रुक्लो प्रहार करनेकाही कारण है, 
सहमभा क्राधध्त जब हाथोंके ऊपरका धावमाद हांता हूँ तत्र सकाचत हांता 
है, हरुयभ पर रखब्वाल पा मन्नक उपचारवार महात्मा बाइमान्‌ कुछ 
विचारसहा शत्रुआक उपक्र सहनद करत हू [[ ४१ || 
अन्यच्च- 
आारसा+< 
बलवन्त रिपुं दछ्ठा देशत्यागं कंपति यः 
युधिष्टिर इवाभोति पुनजीकुन्स मेदिनीम्‌ 0 डर॥ 


बलवान शतक देखकर जा दश त्यागन करता हे बह युधिप्ठिसकी समाद 
जतिहाजा पृथ्वाका प्राप्त हांता है ॥ ४२ | 


(२९८ ) पश्चतन्त्रमू। . 


युद्धयतेःहकति कृत्वा दुबेलो यो बलीयसा । 

स तस्य वाऊिछतं कुय्योदात्मनश्व कुलक्षयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

जो दुबे जहंकारसे प्रवछ शत्रुके साथ युद्ध करता है वह उस (शत्रु ) का ' 
मनोरथ पूर्ण और अपना कुछक्षय करता है।। ४३॥ 5 

तद्॒लवतामियुक्तस्य अपसरणसमथो5य न सन्धेविग्न- 

हस्प च | एवमलुजीविमन्त्रो५पसरणस्य' | अथ तस्य 

वाक्य समाकण्ये प्रजीविनमाह- भद्र | त्वमपि आ- 

त्मनोंडमिप्राय वद्‌ ९ साधबवीत्‌,-दिव! मम सन्धि- 

विग्रहयानानि त्रीणि अपि न प्तिभान्ति विशेषतश्व 

आसन प्रतिभाति ।” उक्त यतः- ़ 

सो बलूवानसे अभियुक्त होनेसे यह तुम्हारे पयाचका समय है | सन्धि विग्र- 
इका नहीं इस प्रकार अनुजीबीका मन्त्र अनुसरणका है” | तब उसके वाक्य 
सुनकर ( वायसराज ) प्रजीवीसे बोछा,-“भद्र | तू भी अपने जभिप्रायको 
कथन कर” वह बोला,--/देव | मुझकों सन्धि, विग्रह, यान ( समयको प्रतीक्षा 
करनेको आसन कहते हैं ) ( १) तीनोंही नहीं रुचते हैं विशेष कर आसन 
अच्छा विदित होता है। कारण कहा है कि- 

नक्तः स्वस्थानमासाद गजेन्द्रमापे क्षति । 

स एव प्रच्युतः स्थानाच्छुनापि पारिभूयते ॥ ५४ ॥ 

अपने स्थानमें स्थित नक्र गजेन्द्रकोमी खैंचछेता है और अपने स्थानप्त 
च्युत्त हुआ वही कुत्तेसे भी तिरस्क्रत हो जाताहे ॥ ४४ ॥ 
अन्पच्च- 
सोरभी- 

अभियुक्तो बलवता दुगें तिप्ठेत्नयत्नवान्‌ | 

तत्रस्थः सुह्दाह्मानं मकुर्वीतात्मम्क्तये ॥ ४५ ॥ 

जो बलवानूतते अभियुक्त होकर यत्नसे अपने दुगेमें स्थित रहता हैं भोर 
हीं स्थित होकर अपने छुटकारेके निमित्त झुद्दोंको बुठावे | ४५ ॥ 











$ अचुके प्रतियात्रा करमा | । 


भाषाटीकासमेतम्‌ | (२९९ ) 


यो रिपोरागर्म श्वत्वा भयसन्त्रस्तमानसः । 

स्वस्थान सन्त्यजेत्तत्र न स भूयों व्सेन्नरः॥ ४६॥ 

जो शत्रुक्न आगमन सुनकर, भयते सन्त्रश्त्मन होकर अपने 'स्थानको 
त्यागन कर देता है वह वहा फिर नहों बत्त सकता है ॥ ४६॥ 

देष्टाविरहितः सर्पों मदहीनों यथा गजः | 

स्थानहीनस्तथा राजा गम्यः स्पात्सवेजन्तुषु ॥ ४७ ॥ 


40% ;० ही ७ पु 


डाढप होन जसे सपप, मदस हान ज॑ंते हाथों तेसहा त्थानश्रष्ट राजा स्व 


. जन्‍्तुआांक गम्य हांता है॥ ४७ ॥| 


च्ठ 


फक्‍नेजस्थानास्थतांउप्पकः शत यीछ्ध सहेन्नरर 
शक्तानामांप शत्रू्णां तस्मात्स्थान न सन्त्यजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अपने स्थानमें स्थित हुआ एकही सौ समर्थ शत्रुभोकों युद्धों सहन कर 
सकता है इस कारण अपना स्थान त्याग न करे || ४८ | 
तस्माइुग द॒ृर्ल कृत्वा सुभटासारसंसुतम्‌ । 
प्राकारपरिखायुक्ते शस्रादिभिरलंकृतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इस कारण किलेको बढ भपने योधा्भोंके बल्से सयुक्त पर कोठा खाईसे* 
युक्त शब्बादिसे भठछक्कत कर ॥ ४९ ॥ 
तिष्ठ मध्यगतों नित्य युद्धाय कृतनिश्चयः । 
जीवन्सम्भाप्स्यसि क्ष्मान्तं उ्तों वा स्वर्गमेष्पसि ॥ ५० ॥ 
युद्धके नि्मित्त निश्चय करके उसके मध्यम नित्यही स्थित हो जीनेसे 
सम्पूर्ण पृथ्वीकी प्राप्ति और मरनेपर खग प्राप्त होगा ॥ ९० ॥ 
उअन्पन्च- 
औरभी- 
बलिनापि न बध्यन्ते लघवो5प्येकसंश्रया! । 
विपक्षेणापि मरूता यर्थेकस्थानवीरूघः ॥ ५१ ॥ 
कहा हैं कि, यादि लघु एकताको प्राप्त हो जावे तो बढ्वानतें नहीं बंध सक्ते- 
जैसे प्रतिकूछ वायुसे एक स्थानके वृक्ष ॥ ९१ ॥ 
- महानप्येकजों इक्षो बलवास्सुम्रातिष्ठितई । गे 
असह्य इव वातेन शक्यों धषेषितुं यतः ॥ ५२॥ 


(३०० ) पश्चतन्त्रम्‌ । 


महान्‌ इकछा वृक्ष बलवान जौर प्रतिष्ठित हो उसको भी बलसे वायु सहसा 
-घर्षण कर सकती है [| ९२ ॥ ५ 

अथ ये संहता चृक्षा। सर्वत+ सुप्रतिष्ठिता3 । 

न ते शीघ्रेण वातेन हन्यन्ते होकसंश्रयात्‌ ॥ ५३ ॥ 

और जो मिले हुए इश्न सब जोरते प्रतिष्ठित हैं उन्हें इकट्ठे होनेते एक साथ 
वायु प्रहार नहीं कर सकती ॥ ५३ ॥ 

एवं मनुप्यमेक च शोय्येंगापि समन्वितम्‌ । 

शक्य॑ द्विषन्तों मनन्‍्यन्ते हिंसन्ति च ततः परम्‌ ॥ «४ ॥ 

इपी प्रार शूरतासे युक्त इकछे मनुष्यकों शत्रु तिरस्कारके योग्य मानते 


जज  चड 


हैँ आर उसका वधरभा करलेंते है | ५४ ॥ 

एवं प्रजीविमन्त इदसासनसंज्ञकम! । एत्समाकर्ण्य चि- 
रजीपिनं प्राह,- भद्र | त्वमपि स्वाभिप्रायं वद?” । सो5ब्र- 
वीत-' दिव ! पाड्शुण्यमध्ये मम संश्रयः सम्पक्‌ प्रतिभाति | 
तत्‌ तस्यथ अनुष्ठान काय्यंस्‌ । उक्तश्व- 

इस प्रकार प्रजीवीका यह मंत्र आसनसंज्ञक है?” | यह सुनकर वह चिंरं- 
जीवीसे बोछा,-“भद्ग ) तुम भी अपना अमिप्राय कहो? | वह बोला,--दिव ! 
(सनन्‍्वी भादि ) छः शुणोंके बोचमें मुझे ( १) संश्रयही मछा विदित होता है। 
सो उसकाही अनुष्ठान करना चाहिये | कहा है-- 

असहायः समथों5पि तेजस्वी कि कारिष्पाति १ 

निबते ज्वलितों वद्धि; स्वयमेव-प्रशाम्पति ॥ ९७%) 

समर्थ तेजस्वी यदि जसहाय हो तो क्या कर सकता है वातराहित स्थान 
-अज्वालित आगे आपही शान्‍्त हो जायगी ॥ ५५ ॥ 

सड्रतिः श्रेयसी पुंसां स्वपप्ते च विशेषतश। 

तुषराप पारतश्रष्टा न भराहान्त तण्डला: ॥५६ ॥ 

पुरुषोंको अपने पश्षकों संगति करनी विशेष कर कल्याणकारक, ह॑ भूसंस 
राहत हुए चावढ उगवकां समर्थ नहीं हाते | ५8६ ॥ 

$ बलबानसे अभियुक्त हो प्रवछको आश्रय करना [ . . 


माषादीकासमेंतम्‌ । (३०१) 


वदनेव स्थितिन त्वया कथ्वित्‌ समर्थ: समाश्रयणीयः | 
यो विपत्मतीकारं करोति ! यदि पुनस्त्वं स्वस्थानं त्यक्ता 
“अत्यत्र यास्‍्यसि, तत कोषपि ते वाड््मात्रेणापि सहायत्वें 
न क्रिप्याति । उक्त यत+- 
सो यहीं स्थित होकर तुम किसी, समर्थका आत्रय करों जो विपत्तिका 
प्रतीकार करे । और जो तुम अपने स्थानकों त्यागनकर अन्यत्र चछे जाभोगे। 
तो कोई तुम्हारी वाणी मात्रते भी सहाय न करेगा | कहा है- 
बनानि दहतो वहें; सखा भवति मारुतः । 
स एव दीपनाशाय कृशे कस्यास्ति सोहदम ॥ ५७ ॥ 
जामिके घन जलाने पवनःउसका सखा होता है और दीपका वहीं नाश 
करता है दुववेखतामें कौन किसका मित्र होता है॥ ५७ ॥ 
अथवा न एतत्‌ एकान्ते यद्वलिनमेक समाश्रय्रेत्‌ । 
लघूनामपि संश्रयो रक्षाये एवं भवाति । उक्तवव बत३- 
और यही सिद्धान्त नहीं कि, बढीका आश्रय किया जाय रूघुओका मी 
आश्रय रक्षाके निभित्त होता हैं। कारण कहा हैं-- 
संघातवान्यथा वेणुनिबिडो वेणुमिवृतः । 
न शक्‍्यः स सरझच्छेतु दुर्मेलोषपि तथा नृपः ॥ ए८॥॥ 
बाप्तोसे आाकीण समूहका अवढम्बी सघन वेणु जेसे उच्छेदन नहीं हों 
सकता तेसेही दुबंछ राजा ॥ ,५८ ॥ 
यदि पुनरुत्तमसंश्रयों भवाति तत्किसुच्यते । उक्तल्व- 
और जो फिए उत्तम पुएषका आश्रय हो तो दया कहना । कहा है- 
महाजनस्य सम्पर्के। कस्य नोन्नतिकारकः । 
पद्मपन्नस्थितं तोय पत्ते मुक्ताफलअियम्‌ ॥ ५९ ॥ 
महाजनोंका सम्प॥ किसको उन्नति नहीं करता है पद्मपन्में खखा हुमा 
जलभी मोतीकी समान कान्ति धारण करता है ॥ ९९ |] 
तदेव॑ संत्रय॑ विना न कथ्चित्‌ प्रतीकारों भवाति। 
तस्मात्‌ संश्रयः काय्थ इति मेडमिप्रायः । एवं चिरज्ी- 
विमनत्र:” | अथ एवममिदिते स मेधवेणी राजा चिर- 


६१०२ ) पग्चतन्त्रम्‌ । 


' “ ज्तनंपितृसाचिय दीघोयु्ब॑ सकलनीतिशास्रपारड्रतं 
स्थिरजीविनामानं प्रणम्प भोवाच- लात ! यत्‌ एंते 
मयाः पृष्ठाः सचिवाः तावदन्न स्थितस्थापि तब परी- 
क्षार्थ, यन त्व॑ सकले श्रुत्वा यहुचितं तनन्‍्मे समादिशसि। 
त॒त यद्युक्त भवाति तत्समाह्ेश्यम”” । स आह-“ वत्स! 
संवरपि एतेनीतिशःएस्राश्रयम्ुक्त सचिये३ । तदुपय॒ज्यते 
स्वकालोचितं सर्वभेव, परमेष द्वेघीभावस्थ कालः। 
ड्क्तश- ् & 
सो संश्रयके विना किसीका प्रतीकार नहीं होता | इस कारण संश्रय करना, 

चाहिये एवा मेरा अभिप्राय है। यह चिरज्ञीवीका मंत्र है?” - ऐसा कहनेपर पह 
मेघबर्ण राजा पुराने पिताके मंत्री दार्घिभायुवाले सकल नांतिशास्रके पारगामी 
ध्थिरजीविनामवालेकों प्रणाम कर बोछा,-“तात | इतने मंत्रियोंसे जो आपके 
स्थतने मेने पूछाहे, सो पर्राक्षाके निमित्त जिसस तुम सब छुनकर जो मेरे सो 
हो सो कहो जो युक्त हो सो तुम भाज्ञादो”बह बोछा-“बत्स| इन सबोीं मंत्रियोंने 
ही नीतिशाब्ञका भाश्रव कहाहे | सो अपने काठके अनुसार सबहीं उचित है। 
परन्तु यह देधी ( १ ) भावका समय है । कहाहै- 

अशखिशवा सं सदा तिष्ठेत्लन्धिना विग्नहेण च । 

द्वेघीमाव॑ समाशित्य नेव शत्रों बलीयाले ॥ ६० ॥ 

संधि ओर पिग्नहसे सदा भविश्वाससे स्थित रहे किन्तु प्रबछ झत्रुमें दधीमा- 

वो प्राप्त द्ोकर अविश्वास स्थित नरहें (द्वैधीभावसे शन्नु ) जीते जाते है॥६ ण। 
तच्छनु विश्वास्थ अविश्वर्तेलॉम दर्शेयाद्धिः सुखेन उच्छि- 

झते रिपु।। उक्ता्व- पर 
सो शत्रु्को विश्वास देकर छोमफे 'दिखानेवाले अविश्वासियोंते शत्रु सुखपें 

उच्छेदको प्राप्तदोताहै, कहाहै- ह 
उच्छेद्यमपि विद्वांसी वद्धयन्त्यारिमिकदा । 
जुडेन व्क्वितः लेष्मा सुख ब॒ृद्धचा निपात्यते ॥ ६१ ॥ 


2 संदिग्पदोकर स्थित रहना | 


१ 





भाषाटीकासभेतम । (३०३) 


पंडित जन नाश करने योग्य शनझोमी बढाते हैं कारण कि, गुडसे इद्धिकों 
प्राप्त हुआ कफ सुखते निपातम किया जाताडै ( इसी प्रकार प्रथम विश्वासकों 
ऋठत्पन्न कर शत्रुकों बढ़ावे पछि मार डाछे )॥ ६१ ॥ 
तथाच- 
तैसेही- 
स्त्रीणां शत्रों: क्रमित्रस्य पण्यस्नीणां विशेषतः । 
यो भर्वेदिकमावेन न स जीवाति मानव: ॥ ६२॥ ८ 
ल्लीका, शत्रुका, कुमित्रका विशेषकर वेश्याओंका जो मित्र होता हे वह मलुष्य 
“जीता नहीं है ॥ ६२ ॥ 
कृत्य देवद्विजातीनामात्मनश्व गरोस्तथा । 
एकभावेन कत्तेव्पं शेषं द्वेधं सनाअितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
देवता द्विज भपना और गुरु इनसे निरन्तर एकभावप्ते रहना चाहिये और 
डाए हत्य देघीभादसे करना चाहिये ॥ ३१॥ 
एकी भावः सदा शस्तों यतीनां भावितात्मनाम | 
खीलुब्धानां न छोकानां विशेषेण महीभ्वताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ज्ञानीयतियोंकों सदा एकमावसे रहना चाहिये ओर विशेषकर द्ली छुब्धक 
तथा राजाओंकोी एकमाव नहीं करना चाहिये || ६४ ॥ 


तदधीमाव॑ संश्रितस्ष तव स्वस्थाने वासों भविप्यति 
लोभाश्रयात्व शब्॒म्ु॒त्चाटाय्रष्यासि । अपरं यदि किखित्‌ 
छिद्व॑ तश्य पश्यासि तद्गत्वा व्यापादायिप्यासि”? मेघवर्णे 
आह-'त्तात | मया सोइविदितसंश्रयः, तत्‌ कथं तस्य 
कि्रं ज्ञास्यानि” । स्थिरजवी आह-“वत्स न केवर्ल 
स्थान छिद्गाण्यपि तस्यथ प्रकटीकरिष्यामि पणि- 
थिलिः। उक्तथ्व- 
सो द्वैधीभावकों प्राप्त होकर तुम्हारा इसी रघानमे निवास होगा छोमके 
आश्रयसे शत्रुक्नी उच्चाटन करतकोंगे | जौर यदि फ्िसी प्रकार उसका छिद्र 
देखों तो जाकर मार डालना?” | मेबवण वोछा-  तात मुझे उसके भाश्रयकी 


(३०४ ) पञ्वतन्त्रम्‌ 


५ 


खबर नहीं । सो कैसे उसका छिद्ध जानूं””। स्थिरजीवा बोछा--“वत्स | स्थानहीं 
नहीं उसका छिद्गभी दुत्तोद्वारा प्रगट करूंगा | कहाहै- 

गावों गन्धेन पश्यन्ति बेढेः पश्यान्ति वे द्विजा। । 

चारे। पश्यन्ति राजानश्रक्षुब्यामितरे जनाई॥ ६५ ॥ 

गो गन्धसे देखती हैं, ब्राह्मण वेदसे देखेते हैं, राजा दूतोंसे देखते हैं, दूसरे 
जन नेत्रोंसे देखते हैं ॥ ६५ ॥ 
उक्तखात्र विषये,- 
इस विषयम कहाहै- , 

यस्‍तीथांनि निजे पत्ते परपक्षे विशषतः । 

गुविश्वारेनपों वोत्ति न स दु्मातिमाप्लुयात्‌॥ 5८ ॥ 

जो दूतों द्वारा अपने पक्षके तथि ( अठारह स्थान ) जावता है वह राजा 
दु्गेतिको प्राप्त नहीं होता ॥ १६६ ॥ 

मघबर्ण आह-“तात ! काने तीर्थानि उच्यन्ते काति 

संख्यानें च, कीटशाः गुप्तचरा$, तत्सवैं निवेदताम'” 

इति। स आह-अच पविषये भगवता नारदेन सु- 

घिष्ठिरः प्रोक्त/यच्छचुपक्षेष्ठादशती थानि स्वपक्षे पश्च- 

दश। त्रिमि। विभिः गुततचरेस्तानि जेयानि | तेः ज्ञातेः 

स्वपक्षः परपक्षश्व वश्यों भवाति। उत्तय्व नारदेन युधि- 

छिर प्रति- 

मेघबर्ण बोछा,--तात | तीथ क्िनको कहते हैं ! उनकी कितनी संख्या 
है ! मुप्तचर कैसे होते हैं सो आप कहिये” बह बोछा-“इस बिषयमे भगवान्‌ 
नारद॒ने युविष्ठिसे कहाहे । कि, शत्र॒पक्षम अठारह तीये अपने पक्षमे पन्द्रह 
होते हैं । तीन २ गुप्त चरोंसे जानने चाहिये | उनके ज्ञानसे अपना पराया पक्ष 
चदामें होता है । नारदने युधिएरसे कहा है- 

कजिदष्टादशान्येषु स्वपक्षे दशर्पच च | 

लिभिख्रिभिर विज्ञा्ेबेत्सि तीर्थानि चारकेः ॥ ६७ ॥ 

तीन २ गूढ दूतोंते शतरुपक्षमें अदररह और मपने पक्षमें परदरह तीर 
जानना | ६७ ॥ 


साधाटीदाएखसनमेतय | ( ३०५ ) 


तीर्थशब्देन अग्वक्तकर्मा भिधीयते तद्दि तेषां कृत्सितं भब- 
लेतत्स्वामनोीशभधघाताय भवात | भधान खवात तदवूद्धर्य 
स्थादाते। तद्यथा-मत्जी पुराह्चत: संनापातंसवराजां दावा- 
एकोाउ्तवासकः प्रशासकः समाहलटूसान्नधादभदटसापका+ 
साधनाध्यक्षों मजाध्यक्ष:' काशाध्यक्षा दुगपालकरपालसखा- 
सापालपभात्कटभत्या; एघा खदन द्राकारएर साध्यते स्दपतद्य 
चदेंवी जननी केंडकी मालिक: शय्यापालकः स्परशोध्यक्ष३ 
साँवत्सरिकों भिषगजलवाहकः ताम्बूलवाहकः आचायों5- 
द्जरक्षकः स्थानचिन्तकः छत्रथरों विलासिनी एपां वेरद्ारेण 
स्वपक्षे विधाल; । तथा च- 

तीयेशब्दसे शत्रुके जय करनेका उपायरूप कर्म जानना । सो यदि घह कर्म 
उनका कुत्सितह्े त्तो ख्ामीके नागके निमित्त होताहे | प्रधान हों तो उसकी 
ब्ाद्दिके निमित्त होता ६। सो जैसे मत्री, पुरोहित, सेचापति, युवराज, द्वारपाल, 
अन्त पुरचारी, शासनकतों, करसग्रहकती, सदा निकटवर्ती, प्रदेश ( प्रदशेक ), 
ज्ञापक ( सवादलेजानेवाछा ), साधवाश्यक्ष (सेनारपतिं ), गजाध्यक्ष, खर्जानच्री, 
दुगरक्षक, कररक्षक, सीमापाछक, प्रंदछ कर्मचारी इनके भेदसे शीत्रही श्र 
बश्मीमूत होजाताहै। ओर अपने पक्षमें रानी, माता, कचुकी, अनन्‍्त.पुरचारी इद्ध, 
' ( विप्रगुणोंसे युक्त ), माढाकार, सेजकी रक्षाकरनेवाढा, स्पर्शाध्यक्ष ( सुगधि- 
छगानेवाढा ), ज्योतिषी, वैद, पनिहारा, ताम्बूलदाता, गुरु, शरीररक्षक, 
स्थानके सदर असदका जाता, छत्रधारण करनेवाढा, वेश्या इनके वैरविरोध॑से 
निजपक्षका घात होताह | जतयाच- 

वेद्यलांवत्सरिकाचार््या। स्वफल्लेषथिकृताश्वरा: । 

४ यथाहित॒ण्डिकोन्मत्ता: सर्व जानन्लि शब्द ॥ ६८ ॥ 

बेय, ज्योतिषी, गुह, अपने पक्षके अधिकारों चर, आहितुण्डिकासे उन्मत्त 
विषय गूढचारी शत्रुक्ा सब्र मेद जानतेई ॥ ६८ ॥ * 
तथाच-- 
तैसेही- 


धर 


4० । 


(३०६) पश्चतन्त्रम्‌ । 


कृत्याकृत्याविदस्ताथिष्वन्त:प्रणिधयः पदुम्‌ । 

विदांकुर्वेन्ठ महतघ्तलू विद्विषदुम्भसः ॥ ९६९ ॥! 

कार्यके जाननेवाढ गृढचर उक्त मंत्रादि अठारह स्थानोंमें अन्तर पदकरके 
महान्‌ शत्रुरूपी जलके तछकों जाने [| ६९ [? 


एवं मन्त्रिवाक्थमाकण्षे अत्रान्तरे मेघवर्ण आह,-“तात! 
अथ कि निर्मित्तमेबंबिर्ध म्राणान्तिकं संदेव वायसोलकानां 
बेरम्‌ १! । स आह,-वत्स ! कदाचित्‌ हंसशुकबककोकि- 
लचातको छूकमयूरकपोतपारावतविष्किरंम्रशतयः. सर्वेषपि 
पक्षिणः समेत्य सोद्वेग मन्त्रयितुमारब्धा:ः । 'अहो ! 
अस्मा्॑ तावदेनतेयों राजा-ख च वासुदेवमत्हः न कामपि 
चिन्तामस्मार्क करोति | तठ्‌ कि त्तेन वृथा स्वामिना यो 
छुब्घकपाशेः नित्य निबध्यमानानां न रक्षां विधत्ते। उत्तश्व- 

इसप्रकार मंत्रिक वावयकों सुतकर इसी समय मेघवर्ण बोछा,-“तात ! 
किस निमित्त इसप्रकार प्राणहारी सदाका वायस उल्लकोंका वेरहे! ” वह 
बोका,- बत्स | एक समय हंस, तोत, बगले, कोकिल, चातक, उद्क, 
भयूर, कपोत, पारावत, विष्डिर ( चिड़िया ), आदि ,सब पक्षी मिलकर उद्देग 
सहित सम्मति करने छगे “महों | हमारे गरुड राजाहैं, वह वासुदेवके भक्त 
हमारी कुछभी चिन्ता नहीं करतेहे, सो उस द्वथा स्थामीसे क्‍्याहै जो लुब्धकोंकें 
जाल्‍से नित्य बंधेहुए हमारी रक्षा नहीं करते | कहाहै- ह 

यो न रक्षति विन्रस्तान्पीव्यमानानपरे! सदा । 

जन्तून्पाथिवरूपेण स कृतान्ती न संशय: ॥ ७० ॥ 

जो शनत्रुसे पीडित हुए भरत्योंकी रक्षा नहीं करताहै तथा भयर्भात जनोंकों 
जो रक्षा नहीं करता इसमें सन्देह नहीं वह राजा कारूरूपहै || ७० || | 

यदि न स्पान्नर५॑तिः सम्यड़नेता तत: प्रजा: । 

अकणधारा जलधों विश्ववेंतेह नोरिब ॥ ७१॥ 

जो राजा भरीप्रकार शिक्षाकरनेत्राछ्य न हो तो प्रजा बिना मछाहकें साग- 
रस्में नावकी समान पीडित होतींदे ॥ ७१ ॥ 


माषादटीकासमेतम्‌ | (३००). 


चहिमान्पुरुषो जह्माद्धिन्नां नावमिवाणेवे । 
अप्रवक्तारमाचाय्यमनधीयानसृत्विजम्‌ भ ७२ ॥ 
अरक्षितारं राजान॑ भाय्यों चाभियवादिनीम! 
आमकाम च गोपालं वनकार्म च नापितम्‌॥ ७३ ॥ 
: पुरुष सागरमें टूटी हुईं नावकी समान इन छःकों त्यागदे प्रकरष्ट वाक्‍्पसे 
रहित आचाये, अध्ययनते रहित ऋत्िज, अरक्षिता राजा, आग्रेव पचन 
बोडनेवाली भागी, प्रामडुब्ध गोपाठ जौर वनकी इच्छा करनेपाछे नापित ये 
सवरय त्याज्य हैं ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 

:, तब सब्चिन्त्य अन्यः कश्चित्‌ राजा विहड़्मानां क्रियता- 
भू? इॉलि। अथ तेः भद्गाकारपुदूकमवलोक्य सर्वेरभिहति- 
तम्र्‌ । “यत्‌ एप उलूको राजा अस्मार्क भविष्यति तदानीय- 
न्तां तृपाभिषेकसम्बन्धिन: सम्भारा: इति । अथ साधिते 
विविधतीथॉदके, प्रगुणीकृतेषछ्लोत्तरशतमलिकासंधाते, प्रदते 
सिंहासने, वर्त्तिते सप्तद्वीपसम॒द्रभूधरविचित्रे धरित्रीमण्डले, 
प्रसारिते व्याप्रचमाणि, आपूरितिषु हेमकुस्मभेष दीपेषु वाह्मषु 
च सज्तीकृतेषु द्षणादिषु माडल्यवस्त॒षु, पठत्स बन्दिस्ुस्येषु, 
वेदोचारणपंरेषु सठुदितमुखेषु ब्राक्मणेषु, गीतपरे युवर्ताजने, 

 आनीतायामग्रमहिष्यां. कृकालिकायाम्लूकोंइमिषेकार्थ 
'यबावत्‌ सिहासने उपविशाति तावत्‌ कुततोईपि बायसः समा- 
आतः | सो$चिन्तवत, '“अहो ! किमेष सकलपक्षिसमागमों 
मदहीत्सवश्व । अथ ते पालिणः ते दृष्ठा मिथ। भोंजु)-पक्षि- 
'णाँ मध्ये वायसः चतुरः श्रूयते । उत्तथ्व- 

«५. सो विचारकर और कोई विहगमोका राजा करों? |] तब उन सबने शोमन 

६ अगवाछे उद्ककी देखकर कहा-कि यह उछक हमारा राजा होगा, सो 
राज्याभिपेक सम्बन्धी सामग्री ठाओ” | तब अनेक तीथ्थोंके जल छानेपर और 
२०८ एकसो जाठ ओषधियेके प्रात होनेपर, दिये लिंहासनमें वर्सनेमें, सात 
द्वीप समुद्र पेतके विचित्र घरणीमण्डलर्म व्याप्रचर्मके फेछानेमें, भरे खुबर्ण 
कुम्मोंके घरे जाने तथा दीपक बडने ओर क्ा्जोके बजनेंमे, तथा दएण भादि 


( ३२०८) पश्चतन्चम्‌ । 


मंगल चस्तुओके सजनेमे, वंदी मुख्य जनोंके पढने, वेदोचारणम तत्पर डद्ित 


५ 0 आक कप 


सुख ब्राह्मणोंके होनेमें, ज्लीजनोके गीत गानेमें, प्रधान पटरानी कऋकालिकाके 
लानेमें, उछक अभिपेकके निमित्त जवतक लिहासनपर वेठतांहे, तवतक कहाँसे 
एक वायस आगया चह विचारनेछगा । “जहों ! क्या यह रुम्पृ्णे पक्षियोंक्े 
समागमका महोत्सवह” | तत्र यह पक्षी उसे देखकर परस्पर कहनेढगे-पक्षि- 
योक मध्यम बायस चतुर छुता जाताह | कहाहे- 


नराणां सापितों धूर्तः पक्षिणों चेच बाय । 
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् साई, पतञ्चमाध्ष वायत्,, डाठइवाल्म ख्गाडठ, तपत्वयार्म खंताभक्षु 7 
॥ ७४ ॥ 
दस्थापि बचने ग्राह्मम्‌ । उत्तस्व 
इसका वचनभा ग्रहणकरना चाहंव | कहाड़ 
बहुधा बहुनि; साहू चिच्तिताः सुनिरुफिताः । 
कथश्िन्न विलीयन्ते विद्ृद्धिेश्चिन्तिता नथा।॥ ७५ 
सनक प्रकार वहयुताक साथ ।4चारकर ।नरूपण का तथा (द्दानात [4 चार 
हुई नीति किसी प्रकारसेभी विक्ारको प्राप्त नहीं होती ॥ ७५ [? 
' अथ वाष्सः समेत्य तानाह,-अहो ! कि महाजनस- 
मसागलोब्य परममद्दोत्सद्श्थ” । ते शो मो | नास्ति 
कश्चिद्विहड्नानां राजा । तद्ध्य उइलकस्प विहृद्गराज्यालि- 
पेकी निरूपिताह्तिष्ठाति समस्तपक्षित्रि: । तहत त्वमंपि स्व- 
अत॑ं देहि, भस्तावे समागतोंइसि!” । अथ असो काको 
वदिहस्थ आंह- अहो | व युक्तमेलत्‌ थन्‍्मयूरहँखलकोंकिलच- 
ऋषाकशुककारण्डवहारीतसारसादियु पक्षिमधानेदु विद्य- 
सानेषु द्वान्धस्थ अस्य करालवक्स्य अभिषेक क्रियते। 
तन्न-एतत्‌ मम्त मतम्‌ । यत३- ; | 
चव काऊझ मिककर उनसे बोछा-“भअहो ! यह क्या महाजर्नोका समागम 
परम महोत्सव ? ” | थे बोढके>'भो ! कोई पक्षियोंका राजा नहीं है। सो 


हल 


ड््प्त उद्धककों विहगमाक राज्यम जआाभपेक विद्ाण क्या हूं समस्त परक्षिसि 
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भाषाटीकासमेतम्‌ । (१०९ ) 


( सत्छत ) स्थित है | सो तूमी अपना मतदे | कारण कि, प्रसगके प्रारभ्म 
भायाहै”” । तब यह काक हँसकर वोछ[-“भहदो | यह तो बात ठीक वहीं 
”ज्ञों मोर, हस, कोकिा, चक्रवाक, झुक, कारण्डप, हरियछ, सास्स जादि 
अपान पक्षियोक्ी विद्यमानतामे दिचमें अन्धे इस भयकर मुखकोी अभिषक्र कर- 
तेहों । सो मेरी इसमें सम्मति नहीं। 
वक्रमासं सुजिद्माक्ष ऋरमप्रियदर्शनम्‌ । 
अकुद्धस्येद्॒शं बक्न भवेत्कुदस्य कीदशम्‌ ॥ ७६ ॥ 
कुटिछ नासिका, कूप्नेत्र, सखमावसे कुटिल, प्रिय दीन, विना क्रोध किये 
भी इसका सुख ऐसाहै, क्रोध करेगा तो केसा होगा ॥ ७६ ॥ 
तथाच- 
सैसेही- 
स्वभावरोद्गमत्युम॑ क़रमप्रियवादिनस्‌ । 
उलके नृपति कृत्वा का नः सिद्धिर्मविष्याति ॥ ७७॥७ 
स्वभावसे रौद्र, भतिउम्र, क्र, भप्रियशदी उछऊकों राजा करके हमारी क्या 
सिद्धि होगी ? | ७७ ॥ 
“ अपर बेनतेये स्तरामिनि स्थिति किमेष दिवान्धः क्रियते 
राजा, तत्‌ यद्यपि गुणवान्‌ भ्वति तथापि एकस्मित्‌ झवा- 
सिने स्थिते नान्‍यो भूपः भशस्पते । 
भोर फिर स्वामी गरुडके स्थित होनेमे क्यों यह दिनका अधा राजा किया 
जाता है, यदि गुणवानमी हो तथापि एक स्वामीजे स्थित होनेमें दूसरा राजा 
नहीं छाघनीय होसकता- 
एक एव द्वितार्थाय तेजस्वी पाथिवों शुवः । 
युमानत इब भास्वन्तोी वहवोषच विपत्तये ॥ ७८ ॥ 
तेजली राजा एकही पृथ्वीके दितकरनेमें नियुक्त होताहै बहुतोंके पररपर 
| देणसे प्रजाका उच्छेद होताहे || ७८ ॥ 
तत्‌ तस्य नाप्नापि यूर्थ परेषामगम्या भविष्यथ । उतक्तश्व- 
से तुप उनके नामते शबत्रुमोकों दुष होरहें हो । कहा है- 
जुरूणा नाममाज्रषपि रहीते स्वामिसम्भवे । 
दुष्टार्ना पुरतः क्षेम॑ तत्क्षणादेव जाय॑ते ! ७९ || 


(३१० ) पश्चतन्त्रम्‌ू । 


सवामा सम्बन्धी बंड पुरषाका वाममात्र ग्रहण करनंमभोा दुष्टेक आग उसी 
समय क्षेम हाजातीहे || ७९ ॥ 
तथाच- 
तंसहा- 

व्यपदेशेन मह॒र्ता सिद्धि; सशञ्ायते परा । 

शशिनों व्यपरदेशेन वसन्ति शशकाः सुखम्‌॥ <० ॥” 

तथा बडे पुरुषोंके व्याजसे बडी सिद्धि होतीहै चन्द्रमाके नामसे खर्गोश 
प्रसन्न ( सुर्खा ) रहते हैं || ८० ॥” 

ते ऊच्च:-/कथमेत्तत ९ से आह- 

वें बाे-“यह करती कथाहै १” वह बोला- 


कथा १. 

कस्मिश्रित्‌ बने चतुर्दन्तों नाम महागजों यूथाथिपः 
अतिवश्षति सम । तत्र कदाचित्‌ महती अनाघ्रष्टिः सख्ाता 
प्रभूतवर्षाणि यावत्‌ । तया तडागहदपल्वलसरांसि शोषमु- 
पगतानि | अथ ते; समसत्तगजेः स गजराअः आओक्त+-दिव ! 
पिपासाकुछा गजकलभा झृतप्राया अपरे घृताश्व । तत्‌ 
अन्विष्यतां कश्चित्‌ जलाशयों यत्र जलपानेन स्थृस्थर्ता 
त्रजन्ति!! । ततश्विरं॑ ध्यात्वा तेन अभिहितम-“अस्ति 
महान हदों विविक्ते प्रदेश स्थलमध्यमतः पातालगद्भाजलेन 
सदेव पूणणं; | तत्‌ तनत्र गम्यताम” इति। तथाल॒छिते पश्चरा- 
चम्ुपसपद्धि! समासादितः तेः स ह्ूद । ततन्न स्वेच्छया 
जलमवगाह्य अत्तमनवेलायां निष्क्रान्तास्तस्य च द्वदस्प 
समरन्तात्‌ शशकबिला असंख्याः सुकोमलभूमों तिष्ठन्ति। 
>तेषपि समस्तेरषि तेगंजेरितस्ततों श्रमद्धि; परिभश्ना। बहव+ 
शशक्का मम्नपाद्शिरोग्रीवा विहिताः केचिन्मृताः केचिज्नी 
वशेषा जाता। | अथ गते तस्मिन्‌ गजयूथे शशकाम सोद्रगा 
गजपादक्षुण्णलमाबासाः केचिद्धम्रपादा अन्ये जरजेरितकले 


भाषाटीकासमेत्तम । (३११ ) 


वबरा रुधिराप्छुता अन्ये हतशिशवों बाष्पपिहितलोचना+ 
समेत्य मिथो मन्त्र चकछ। 'अहो ! विनष्टा वयम्‌, नित्य 
"“सव एतद्जम्रथमा गमिष्पति यतो नान्यत्र जलमास्िन | तत 
सव्वेषा नाशो भावष्यात । उतक्तश्व- 
कसी एक वनथे चतुईन्त नामक महागज यूथाधिपति रहताथा | वहा कभी 
बडी अनाग्रष्टि कितने वर्षोतक रही | उससे तडाग, हृद छोटे सरोवर सूख- 
गये । तब उन सम्पूर्ण हाथियोंने उस गजग़जसे कहा--“देव ! प्याससे व्याकुछ 
हाथियोंके बचे मृतवत्‌ हो गये हैं और कुछ मरगये हैं । सो को जलाशय 
- खाजा जहा जल पानकर स्वस्थताको प्राप्त हो जाय | तत्र चिरकाठतक ध्यान- 
कर उसने कहा-“'हे एक महान्‌ हृद एकान्त स्थानमें स्थछके मध्यदेशर्म पाताछ- 
गगाके जरसे सदा पूर्ण रहताहै सो वहा चढो”” ऐसा करने पर पाच राम 
उम्त सरोवरमे प्रापतहुए । वध स्ेच्छासे जलमें भवगाहन कर सम्व्यासमय उसमेंसें 
विकले | उस हृदके चारो ओर शब्मकोके-भसस्य बिक कोमछ मम स्थितहें । 
वे सपूर्ण इधर उधर घूमते हुए भ्न होगये बहुत खस्गोश मभ्पाद शिर ग्दे- 
नवाले होगये कोई मरगये कोई जीवनशेषवाले शोगयें | तब उस गजयूथके 
जानेमें खरगोश उद्देगयुक्त हाथीके पेरोत्ते दछित संश्रयवाढे कोई भन्नचरण कोई 
जजेरित शर्रेखाले रुषिरसे व्याप्त कोई बाछऊोके मरनेते नेत्रोंपे आासूभरे मिल- 
कर परस्पर सम्मति करने छगे । “अहो ! हम नष्ट हुए जो नित्यहों यह गज 
समुह यहा आवैगा क्योंकि और जगह जछ नहींहे । कहाहै- 


स्पृशन्नपि गजों हन्ति जिप्नन्नपि उुजड्भ मा । 

हसन्नपि नृपी हम्ति मानयन्नपि हुर्जेनः ॥ ८१ ॥ 

हाथी स्पर्श करते ही मारता है, सपे सूघतेही मारता हैं, हँसतेही राजा 
मारता है मान करतेही दुर्जेन मारता है ॥ ८१ ॥ 

तखिन्त्यतां कश्रिदुपाथ३. तन्रेक: भोवाच-“गम्पतां 
दशत्यागन, कमन्यत, उतक्तथ मछुना व्यासेन च- 

सो कोई उपाय विचारों” उसमेसे एक बोछा,-+ दिशत्याग कर चढे जाओ 
भोर कया है। मनु और व्यासने कहा है-- 


(३१२ ) ' चश्चतन््रण । 


त्यजेंदेक कुलूष्यार्थ आमस्यारथें कुल त्यजेत्‌ ॥_ 

आम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे प्रथिवीं त्यजेत्‌ ॥ <२॥ 

कुछके वास्ते एकको त्यागन करे, ग्रामके वास्ते कुछकों त्यागंदे देशके वास्ते 
ग्रामकों त्यागेद अपने निमित्त पथ्वीकों त्यागदे ॥ ८२ ॥ 

। क्षेम्पाँ शस्यप्रदां नित्य पशुक्नाद्धिकरीसपि । 
परित्यजन्तृपो भूमिसात्माथमविचारथन्‌ ॥ <३ ॥ 
कल्याणवाढी, शस्य देनवालो, नित्य पशुक्ी वृद्धि करनंवाछी भी भूमिको 

राजा वेना विचार अपने नेमित्त त्यागदे ॥ ८३॥ 
आपदर्थ घन रक्षेदारानरशेद्धनेरपि । 
आत्मान सतत रक्षेद्वारेरपि धघनराषि ॥ <४ ॥| 
आपत्तिके निमित्त घनकी रक्षा करे, घर्नोतेमी त्लीक्ली; रक्षा करें, जपनी 

जात्माकों सदा त्री और घनसे रक्षाकरे ॥ ॥ ८४ ॥” 
ततश्व अन्ये प्रोचु।- मो: ! पितृपेतामह स्थान न शक्‍्यते 

सहसा त्यक्तुम्‌ । तत्‌ ऋियतां तेषां ऋते काचित्‌ विभीषिका 
यत्‌ कथमपि देवात्‌ न समायान्ति। उक्तज्व- 
तब भर ब।७-* भो ! पितृ पितामहका स्थान एक साथ त्यागव नहीं हो 
सक्ता है सो उनके निम्मित्त कोई भय देना चाहिये जो किसी प्रकार भाग्य व 
आचे। कहाँ है- 
निर्विषेणापि सर्पण कतेव्या महती फणा । 
विष भवतु मा वास्तु फणादोपो मयडुर) ॥ <५ ॥/ 
निर्वाय सपंकार्भों बडा फ॒ग करना चाहय ।वेष हो या नहा फणाठदाप 
भयंकर है | ८५९ |”! 

उत्थ अन्ये ओचु:-“ बदि एवं ततः तेषा महद्विभीषिका- 
स्थानमस्ति येन न आगमिष्यन्ति | सा च चतुरदूतायत्ता 
विभीषिका | यत्तो विजयदतों नाम राजा अस्मत्सवामी 
शशकः चन्द्रभण्डल नवसाते तत्‌ भेष्यतां कश्चित्‌ मंथ्या 
दूतों यूुथाधिपसकाश यत्‌ “ चन्द्रस्त्वामत्र द्वेंदे आगच्छत 
निषेघयति यतो5स्मत्परिग्रहो5स्थ समनन्‍्तादसत्ति” एवमाम- 


भाषाटीकासमेंतम । (३१३ ) 


हिते श्रद्धेयवचनात्‌ कदाचितन्रिवतेते ”। अथ अन्ये ओचछ+-- 
4< यदि एवं तदस्ति लम्बकर्णों नाम शशकः | स च बचन- 
*शचनाचतुरो दूतकमेज्ञः! । स तत्र प्रेष्यताम्‌ इति | उक्तश्व- 
तब और बोंछा-“ जो ऐसा है तो उनको महा विर्भाषिकका स्थान है जिससे 
वह न जावेंगे वह सय चतुर दूतक जार्धान है जो कि, विजयदत्त नामक राजा 
हमारा स्वामी खरगोश चन्द्रमण्डछय निवास करता हैं | सो भेजो 'कोई मिथ्या- 
दूत यूथपतिके पास कि, “ चन्द्रमा तुमको इस हृदमें आनेका निषेघ करता है, 
जिस कारण कि, हमारे जाश्रित इसके चारों ओर निवास करते हैं? | ऐसा 
: ऋहनेपर श्रद्धावाडें घचनसे कदाचित्‌ निहत्त हो जाय” | भोर बोढे-“ जो 
एंसा हैं ता यहा छम्बकर्ण नामवाद्य खरगाश रहता है, वह वचबरचनाम सचतुर 
दुतक करमेका जानववबाढा हूं, इंताके। वहा भजा । कहा हैं-- बन 
साकारो निःसण्हो वाग्मी नानाशख्विचक्षणः। 
परचित्तावमन्ता च राक्षों दतः स इृष्घते ॥ <६ ॥ 
घुन्दर, अवयवसम्पन्न, छाभराहत वावपटु चाना शात्षम चतुर प्राय चित्तकी 
बात जानवबादा दत्त राजाभाका करता चाहिय ॥ ८६ ॥ 
अन्धच्च- 
ओऔरभी- 
यो मूर्ख छोल्यसम्पन्ने राजद्वारिकमाचेरेंत | 
मिथ्याबादं विशेषेण तस्य काय्थे न सिद्धबाति ॥ ८७ ॥ 
जो मूखे टुब्त् मिथ्यावादों दूतकां करता हैं उसका काय [सेद्ध नहीं होता॥८णा 
तदन्विष्यत्तां यदि अस्मात्मसनादात्मनां सुनिस्क्ति:?। 
अथ अन्‍्ये प्ोु),-“ अहो ! युक्तमेतत्‌ । न अन्यः कश्िदु- 
पायो5स्मार्क जीवितस्य, तथा एवं क्रियतास”?। अथ लम्बक्‌- 
णों गजयूथाधिपसमीप निरूपितों मतश्व | तथातुष्ठिते लम्ब- 
 क्रणोंडपि गजमागेमासाद् अगम्धे स्थलमारुझ त॑ गजसुवाच-- 
“मो भो दुष्ट गज ! किमेव छीलया निःशड्रतया अन्न चन्द्र- 
हदें आमच्छसि। तन्न आगन्तव्य॑ निवत्येताम'” इति। तदाकरण्ण्य 
विस्मितमना गज अआह- जो: ! कस्त्वम्‌ !! स आह- 


( ३१४) पश्चतन्नम्‌ | . 


अहं लम्बकर्णों नाम शशकः चन्द्रमण्डले वसामि। साम्परतं 
अगवता चन्द्रमसा तब पार्श्वे प्हितों दूतो जानाति एव 
भवयान्‌, यथार्थवादिनो दूतस्थ न दोष: करणीयः दूतमुखा+ - 
हि राजानः सर्व एब, उक्तव्व- 

सो इस दुखसे अपना छुटकारा विचारा जावै” । तब और बोले,-/“जहो ! 
यह तो सत्य है और कोई हमारे जीनेका उपाय नहीं है सो यही करो” | तब 
डम्बकणे हस्तियूथपतिके निकठ जानेमें नियुक्त कियागया और गयाभी | तैसा 
करनेपर ढुम्बकणभी हाथीके मार्गको प्राप्त होकर दुरगेम स्थान चढ़कर उस 
हाथीसे बोढा-“र दुष्टाज ! क्‍यों इस प्रकार छीछास निरशंक हो इस चन्द्रहदें - 
आता हैं सों अब मतआना लोंटजा” यह सुन विस्मित मन हों हाथी बोछ-- 
“मो ! तू कौन है १” वह बोछा,-“में रम्बकर्ण नाम खरगोश चन्द्रमण्डलर्मे 
रहताहूं । इस समय भगवान्‌ चन्द्रमाने तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है सो 
तुम जानते हो । यथार्थवादी दूतका दोष नहीं होता है। सब राजा दृतमुखवाले 
होते हैं । कहा है-- 

उद्यतेष्वपि शस्येषु बन्चुवगेवधेष्वपि 

परूषाण्यपि जल्पनतों वध्या दूता न भूमुजा ॥ <८ ॥! 

शल्लके उठानिपर, बन्धुवगेके वध होनेपर, कठोर वाक्य कहते हुएमी दूतोंको 
राजा न मार | ८८ ॥” 

तत्‌ शुत्वा स आह- जो: शशकद्ध | तत्कथय भगवतश्वन्द्ून 
मसः सन्देश, येत्र सत्वर क्रियलते'। स आह-'भवता अती- 
तदिवसे यूथेन सह आमच्छता प्रभूता/ शशका निपातिता॥ 
तत्‌ कि न वेत्षि भवान्‌ू, यत्‌ सम परिग्रहोष्यम ? तथ्दि 
जीवितिन ते प्रयोजन तदा केनापि प्रयोजनेन अन्न द्वदे न 
आगन्तव्यमिति सन्देश: गज आह-“अथ क्क व्तते भग- 
वान्‌ स्वामी चन्द्र: | स आह “अन्न हदे साम्पतं शशकानां 
-भवद्यूथनथितानां ' हतशेषाणां समाश्वासनाथ समायातः 
तिष्ठाते । अहं पुनः तवान्तिक भेषितः” । गज आह- यदि 


कक 


गर्व तदशेय में त॑ स्वामिनं येन प्रणम्थ अन्यत्न गच्छामि' , 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३१५) 


शशक आइई,-'भों ! आमच्छ मया सह एकाकी येन 
दर्शयामि” । तथाडाण्टिते शशको निशासमये ते गजं हृद्तीरे 
>नीत्वा जलमध्ये स्थितं चन्द्रबिम्बमद्शषत्‌ | आह च,-भो ! 
एप नः स्वामी जलमध्ये समाधिस्थः तिष्ठति तत्‌ निम््॒तं 
प्रणम्य सत्वरं ब्रजेति, नोचेत्‌ समाधिभड्डाद्भुयो5पि शत्भूत॑ 
कोप॑ करिष्यति” । अथ गजी5पि त्रस्तमनाः ते प्रणम्य पुन- 
रनागमनाय प्रस्थित। | शशकाश्र तदिनात्‌ आरबभ्य सपरि- 
_ बाराः सुखेन स्वेषु स्थानेषु तिष्ठन्ति सम | अतो5हंत्रवीमि- 

यह घुनकर वह बोला,-“भों शशक ! सो भगवान्‌ चन्द्रमाका सदेशा कहो 
जिससे शीघ्र किया जाय!” | चह बोला,-''आपने कर दिन यूथंके सहित 
आकर बहुतसे खरगोश मार दिये, सो भाप क्या नहीं जानते कि, यह मेरा 
परिग्रह है सो यदि जीवनसे तुम्हारा प्रयोजन है तो फिर इस हृदम न आना यही 
सन्देशा है?” | हाथी वोढा,--/अब स्त्राप्ती चन्द्रमा कहा है” वह वोढा,- 'इसी 
हृदम इस समय तुम्हारे बूधस मथित हुए खरगोंशेंके जो मरनेसते शेष रहे हूँ उनको 
समझानेकों यहा आये स्थित है। और मुझे तुम्हारे निकट भेजा है” |गज बोछा;-““जो 
ऐसाहै तो मुझ उन स्वामीकों दिखाओ जिससे प्रणाम करक में भनन्‍्यत्र जाऊ!”[ 
खरगोश बोछा-“भो ! मेरे साथ इकछे आइये जिससे में दिखाऊं/ तैप्ता करने- 
पर खरगोश रात्रिके समव उस यूवर्यत्तिकू हृदके निकट लेजाऋर जलमे चन्द्र- 
बिम्बकों दिखाता हुआ | और वोछामी-भो ! यह हमारा स्व/मी जलके मध्य 
समाधिमें स्थित है सो एकान्तमें प्रणाम कर शांत्र जाओ | नहीं तो समाधिके 
मगसे फिर बडा क्रोघ करेगा? | तब हाथी व्याकुछ मनसे उसे प्रणाम कर 
चछा गया | खरगोश उस दिनसे लेकर परिवास्सहित झुखसे अपने स्थानोमें 
रहने लगे, इससे में कहता हू कि- 

व्यपदेशिन महतां सिद्धिः सआायते परा। 

शश्िनों व्यपदेशन व्लन्ति शशकाः सुखम्‌॥ <९ ॥ 

वडोंके नामसे वर्डी सिद्धि होती ६, देखे चन्द्रमाके नामसे खरगोश सुखसे 
रहने छगे || ८९ ॥ 


(३१६) पश्चतन्त्रम्‌ | 


अपिच- 
औरभी- 
अकृतज्ञ कापुरु्ष व्यलनिनमलसं तथा सदा क्षुद्रम्‌ | 
पृष्ठअलपनशी ल॑ स्वामित्वे नामियोजयेज्ञातु ॥ ९० ॥ 
छ्षुद्र आठसी कायर ध्यसनी अकृतज्ञ ( उपकारका न माननेवाछा ) पीछे 
'निन्दाका करनेवाछा हो ऐसे पुरुषकों स्वामी न करें ( जिसको जीनेकी 
इच्छा हैं ) | ९० ॥ | 
क्षुद्रमथपांत प्राप्प न्यायान्घेषणतत्परो । 
उभावपि क्षय भ्राप्तो पुरा शशकपिश्जलों ॥ ९१ ॥7! 
न्यायका खाजकरनवाल शश कार्पज्ञषक नामक दाना पाक्ष छुद्र अधपातका 
प्राप्त होकर- दोनोही मरगये || ९१ ॥” 


हल 


ते प्रोचुः- कथमेतत्‌ !! स आह- 
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वे बोढ,-“यह केसी कथा है ? वायस बोछा- 


कथा २ 

कस्मिश्रिदवृक्षे पुरा अहँ अवसम्‌ | तत्र अधस्तात्‌ कोटरे 
कापिजलो नाम चटकः प्रतिवसाति स्म। अथ सदव अस्तम- 
नवेलायामागतयोः द्रयोः अनेकसुभाषितगोष्ठया देवपषित्र 
झर्पिराजर्षिपुराणचारितकीत्तनेन च पय्येटनदृष्टानेककोलूह- 
लप्रकथनेन च परमछुखमलुभवतों! कालो ब्रजति। अथ 
'कदाचित्‌ कपिश्नलः प्रोणयात्राथमन्येः चटकेः सह अन्य 
पक्शालिप्रायं देशं गतः) ततो यावत्‌ निशासमय्रेईपि न 
आयातः तावदहं सोदेगमनाः तद्वियोंगहुःखितः चिन्तित 
वान्‌ । “अहो ! किमदय कपिश्नक्ों न आयातः । कि केनापि 
पाशेन बद्धः | उताहो श्वित्‌ केनापि व्यापादितः । सर्वेथा _ 
'यदि कुशली भ्रवति तनन्‍्मां बिना न तिष्ठाति””। एवं में चि 
न्तयतों बहूनि अह्यानि व्यतिक्रान्तानि । ततश्व॒ तच्र कोटरे 
'कदाचित्‌ 'शीघ्रगो नाम शशको$स्तमनवेलायामागत्य 
अविष्ट। मया ऊपि कपिखलनिराशत्वेन न निवारितः | अभध 


भाषादीकासमेतम ! (३१७) 


अन्घीस्मन्नहनि कॉपिेखरछः शालिमभक्षणादतीद पीवरततुर 
स्वमाश्नय स्घृत्वा भूयो5पि तवेव समायातः । अथवा सा 
इद्सुच्घति- ह 

प्रथम किसी इक्षके नीचे में रहता था। उसके नोदेकी खखोडलमे कार्यजल 
नाम चटक रहता था । सदाही सूर्यके अस्तसमय जाये हुए हम दोनोकी अनेक 
सुभाषित गोछीमें दवा अक्वपि राजपियोके पुराण चरित कीतनसे तथा पय्थेट-- 
नके समय देखे हुए अनेक कोतृहुरूके कथनसे परम सुख अनुभव करते समय 
बीतता । तब एक समय कर्पजल प्राणयात्राके निमिच दूसरे पक्षियों ( चठक ) 

“ के साथ और पढे हुए धान्यके देशमे गया | सो जद्तक यह रात्रि समयमें भी 

नहीं जाया, तबतक् में उद्धिग्रमनसे उसके वियोगसे हु'खी हुआ विचारने- 
छगा। “अद्दो | आज कर्पिजछ क्यों नभाया, क्‍या कहीं पाशसे बन्ध गया, था 
कही क्विसीबे मारडाछा ९ सबथा यदि कुशल होती तो मेरे पिता न रहता! | 
इसप्रकार मरे विचार करने पर बहुत दिन बीतगये | तब उत्तकी खखोंडल्मे 
कदाचित्‌ शीघ्रगनामक खरगोश सब्यासम्य आकर प्रविष्ट हुआ । मैनेभी 
कर्पिजर्से निराश होनेके कारण निवारण न किया तव और दिन कपिलक 
शाबिभिक्षणसे अतिपुष्टशरीर होकर अपने जाश्रयक्तो यादकर किरभी वहां आया. 
अथवा यह अच्छा कहाहै- 

न ताहग्जायते सोख्यमपि स्वर्गे शरीरिणाम। 

दारिद्रयेषपि दि याहक स्थात्स्वदेंश स्वपुरे शहे ॥ ९२ ॥7? 

शरीरिधषारियोंकों ऐसा सुख खेमे भी नहीं हे जेसे दारेद्ी अपने पुर देश 
घरमें सुखी होताहे ॥ ५२ ॥? 

अथ अलो कोवटरान्तगंत शशर्क॑ इृष्ठा साक्षेपमाइ-भो: 
शशक | नत्वथा छुन्द्र कृत यबत्‌ मम आवखसथस्थाने पवि- 
छो$सि, तद्‌ शीघ्र निष्क्म्बताम” | शशक आह,- “न तब 
इढ गृह किन्तु मम एबं । तत्‌ कि मिथ्या परुषाणि जरुपसि! 
उक्तश्व- | हु 

तब यह कोटरके अन्तगत शशकको देख साक्षेपर्वक बोढा,- सो झशक ! 
तुमने अच्छा नहीं किया, जो मेरे रहनेके स्थानमें तुम प्रविष्ट हुए । सो झीजम्र 


६३१८) पञ्वतन्त्रम्‌ 
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इनेकूठ जाओ” शशक बोछा,-“यह तेरा नहीं किन्तु मेरा घर है । सो क्यों 
परिध्या कठोर वचन कहता है । कहा है- 

वापीकूपतडागानाँं देवालयकुजन्मनाम्‌ । 

उत्सगारत्परतः स्वाम्पमपि कस न शक्‍्यते ॥ ९३॥ 

बावडी कुए तडागोंकों देवाढय तथा बक्षोंकों छोडकर फिर इनपर कोई 
आअपया प्रभुत्त नहीं कर सक्ता ॥ ९३२॥ 
सथाच- 
तिसेही- 

प्रत्यक्ष थस्य यद्भक्त क्षेत्रां दश वत्सरान । 

तत्र क्वाक्त+ प्रमाण स्यथान्न साक्षां नाक्षवाण वा॥९४७॥ 

दश वर्षतक जिसने प्रस्‍्यक्ष क्षेत्रादिका भोग किया है उसमें भोगही प्रमाण 
» सोक्षी भोर छेखकी आवश्यकता नहीं है ॥ ९४ ॥ 

मातुषाणामर्थ न्यायो मुनिभिः पारिकीत्तितः। 

तिरश्राश्व विहड्डानां खावदेव समाश्रय/ ॥ ९५ ॥ 

मनुष्योंका यह न्याय मुनियोंने कहा है पशु और पक्षियोंकी जबतक जहां 
ल्थाति है तबतक वह वर्षा भधीखर है ॥ ९५९ ॥ 


तन्‍्मम एतदगह न तब” इाते । कपिश्रल आह,-  भो ! 
यदि स्मृति प्रमाणीकरोषि तदागच्छ मया सह येन स्म्ृति- 
पाठक प्रष्ठा स यस्ष ददातिस गहातु | तथावुष्ठिते मया 
अपि चिन्तितम्‌ । “किमन्न भविष्यति । मया द्रष्टव्यो5यं 
स्थाय*” । ततः कोठकादुहमपि तावछु प्रश्थितः। अन्ना- 
न्तेरें तीहणदंडी नाम अरण्यमाजोरः तयोविंवाद श्व॒त्वा 
मार्मांसन्न नदीतटठमासाद् ऋृतकुशोंपग्रहों निमीलितनयन , 
ऊध्वेबाहु रक्॑पादस्पृष्टभूमिः श्रीसय्यांमिमुख इमां धर्मोपदे- - 
शनामकरोत्‌ । “अहो | असारो5य संसारः क्षणभंगराः 
आणाः। स्वप्तततशः भिय्ंसमागमः । इन्द्रजालवत्‌ कुटुम्बप- 
रर्रहोष्पम्‌ । तंत धर्म मुक्ता नान्‍्या गति; अस्ति ४ उक्तल्व- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३१९) 


सो यह घर मेराहै तेरा नहीं!" | कर्पिजठ बोछा-“भो ! यदि स्मृति प्रमाण 
करता है, तो मेरे साथ भाओ जो स्मृति पाठकसे पूछकर घह जिसको दे वह 
उससे ग्रहण करें | ऐसा भनुष्टान करनेपर मैंते भी विचार किया “इसमे क्‍या 
होगा । मैंमी यह न्याय देखूगा” | सो कौतुकसे मेंभी उनके पीछे चछा । 
इसी समय तीक्ष्यद्टवाछा वचका बिछाव उनका विवाद घुनकर नदीके किनारे 
प्राप्त होकर कुशा बविछाये भात्र मीचे ऊपरकों श्रुजा किये भाथे चरणसे 
पृश्चीकों छुटे हुए सज्ञी ओर मुख किये इस धर्मकी वार्ताकों करताथा “भहों ! 
यह सप्तार असार हैं | प्राण क्षणभगुर हैं । प्रियतमागम रघप्की समान हैं। 
इन्ठ जाढकी ( मायावत्‌ ) यह कुटुम्झका परिप्रह है। से धर्मंको छोडकर भौर 
गति नहीं है । कहा है- 

अनित्पानि शरीराणि विभवों नेव शाश्वतः । 

नित्यं सब्निद्दितों मृत्यु करचेव्यो घनसंग्रहः ॥ ९६॥ 

शरीर अतित्य है ऐश्वव भी सदा नहीं रहेंगे मृत्यु सदेव निकट स्थित है इस 
कारण धर्मका संग्रह करना चाहिये ॥ ९६॥ 

यरुप धर्मविहीनानि दिनान्यायान्ति यान्ति च । 

स लोहकारभश्लेव श्वसन्नपि न जीवति ॥ ९७ ॥ 

घर्मके विना जिसके दिन भाते जाते हैं वह छुद्यरकी घोंकर्ताकी समान 
खासलेता हुआभी नहीं जीता हैं ॥ ९७ ॥ 

आच्छादयाति कोपीन यो दंशमशकापहम्‌ ! 

शुनः पुच्छमिव व्यर्थ पाण्डित्यं धर्मवर्जितम्‌ ॥ ९८ ॥ 

जो मनुष्य [ इच्दिय दमन न कर केवछ ]) दश मशक्त निवारणकेलिये 
कोपीनका आवरण करते हूँ उनका कुत्तेकी पृछकी समान धर्मबर्णित पाण्डित्य 
इथा है॥ ९८ ॥ 
अन्यश्च- 
आरभा-- 

पुलका इव धान्येषु पूतिका इच पक्षित्रु । 

मशका इव मत्त्येष येवां धर्मों न कारणम्‌ ॥ ९९ 


६ रे२० ) , पश्चतन्जम ! 


०3... हक. 


घान्योमें तुच्छ घान्‍्य जैसे पक्षियों पुत्तिका € क्षुद्र ) पाक्ष जसे मरण 
आर्मियें,में मशक जैसे हैं. इसी - प्रकार जो-मनुष्य धर्मेका प्रमाण करके ब्यवहुर 
नहीं करते ह वे है॥ ९९ ॥ ॥ हु 

श्रेय: पुष्प फूल वृशक्षादक्न+ श्यों दत सप्तम । 

अबस्तेलख पिण्थाकाच्छ्रेयान्धरमस्तु मालुबात्‌ ॥ १००॥ 

वृक्षस पुष्प फछ श्रेष्ठ है दहीसे श्वतत अच्छा है तिछचूणेसे तेक अच्छा है 
मनष्पसे धर्म अच्छा, है || १०० ॥ 

खष्ठा सून्रपुरीषार्थआहाराब च केदलम्‌ । 

घबसहाना। पराथांय इुरुषा। पशवोी यथा | श्ण्श 

जिस प्रकार केंबछ मूत्र पुरीप करने और मोजन करनेवालेपर प्रयोजनके 
डिये विधाताने पह्षु बनाये हैँ इसी प्रकार धर्महीन पुरुष हैं॥ १०१ ॥ 

स्थय्थ सबष दछुत्यपु शसानन्‍्ल चनयपाण्डताई 

बह्न्तराययुक्तरण घमरप त्वारता गाते ॥ १०९॥ 

राजनीतिके पंडित सव कांये्मे स्थिर्ताकी प्रशंसा करते हैं. बहुत विन्‍्नोंति 
युक्त धर्मकी बडी शीघ्र गति हैं ( अथोत घंमका शीघ्रही अनुछ्ान करना 
चाहिये )4| १०२॥ 

सह्षेपात्कथ्यते घना जना। के वध्लरण व | 

प्रोपकार३ पुण्याय पापाय परपांडनक ॥ १०३४ 

हे मनुष्यों ! तुमसे संक्षेपम्रं मे कहते हैं विस्तारसे क्या है परोपकार पुष्प 
के मिमित्त है । और दूसरेकों पीडा देवी पापके निमिच है || १०३॥ 

शक्षयतां धर्मेसवबेस्वं शुत्वा चेधायधाय्यताम्‌ ! 
- आत्मन+ः भातिकूलान परेषां ने समाचरेत्‌ ॥ १०४॥ 

धर्मका सर्व सुतकर मनमें उसको धारण करो अपने ओर दूसरोके छेरशा 
कर काम नकरें ॥ १०४ ॥ हि 

अथ तस्य तां धर्मोपदेशनां श्ुत्वा शशक आह,- मो 
मो कपिश्जल ! एव नदांतारे तपसस्‍वी धमवादा [तेष्ठाते-। तदन 
पूच्छावः:”' | कपिश्रल आह,- “नतु स्वभावतो5स्माक शुभ: 
ताञ्यमास्त तद्र सथता एच्छाव;। कदायचेदरुख ब्रतवकल्य 


भाषादीकासमेतम्‌ | (३२१ ) 


सम्पद्मते” । ततो दूरस्थितावूचतु:-भो भोः तपर्विन्‌ 
धर्मोषदेशक ! आवर्योविंवादों वत्तेते | तद्धर्मशाख्रद्वारेण 
“अस्मार्क निर्णय कुरू यो हीनवादी स ते भक्ष्य इति” | स 
आह,-'“भद्दो |! मा में वदतम्‌ । निश्वत्तो5६ह नरकपातक- 
मार्गोदहिसेव धर्मेमार्ग:। उतक्तत्व- 
इस प्रकार उसके धर्मोपदेशकों सुबकर खरगोश बोला,-“भो कपिजल ! 
यह नदीके किनारे धर्मवक्ता तपल्वी स्थित है। लो इससे पूछे” | कर्पिजछ 
बोला,--“यह तो स्व्रभावसे हमारा झन्रुभूत हे । सो दूरसे स्थित होकर पूछे । 
- कदाबित्‌ इसका श्रतमग होजाय” । यह दोनों दूर स्थित होकर बोले,-“भो 
भो तपस्ी धर्मोपदेशक ! हम दोनोंका विवाद हो रहा है । सो धर्मशासतरके दाशा 
हमारा निर्णय करो जो हारे वह तेरा भक्ष्य होगा?” | वह बोछा,-“'भद्दों ! ऐसा 
मत कहो । अब मैं नरकपातके मार्गसे/ निवत्त हू अहिसाही परम धर्म 
है । कहा है- स्‍ 
अहिंसाएर्वकी धर्मों यस्मात्सद्धिरुदाहतः । 
यूकमत्कुणदंशादीस्तस्मात्तानपि रक्षयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
जिप्त कारण कि, महात्मा पुरुषोने आहिसा प्रधान घमम कहा हैं इस कारण 
जू, खटमल, डासादिकोमी रक्षा करे || १०९ ॥| 
- हिंसकान्यपि भूतानि थो हिंसति स निश्चणः । 
स॒ याति नरक घोर कि पुनयेंः शुभानि च ॥ १०६ ॥ 
जो हिसक प्राणियोंकों मारता है वहमी निर्दयी है वहमी घोर नरककों 
जाता है और जो भच्छे ( अहिसक ) जीवोंकों मारता हैं उसकी तो क्या 
कहे | १०६ ॥ ; 
एतेएपि ये याज्ञिका यज्ञकभंणि पश्ुन्‌ व्यापादयन्ति लें 
पूर्खाः परमार्थ श्ुतरन जानन्ति । ततन्र किल एत्तदक्तमजे- 
येष्टव्यम्‌ । अजा ब्रीहयः तावत्‌ सप्तवार्षिकाः कथ्यन्ते न पुनः 
पशुविशेषाः । उतक्तश्व- 
और जो यह यज्ञ करनेवाले यज्ञमे पश्ुओंकों मारते हैं वे मूखे हैं बथार्थसे 
ने 


( ३२२ ) पश्चतन्च्रम्‌ । - 


श्रुतिका अर्थ नहीं जानते । वहां तो ऐसा कहा है भजोंसे यज्ञ करना चाहिये। 
सो भज नाम सप्तवर्षीय त्रोहिधान्यका है नकि पशुविशेषका | कहा हैं- 
वृक्षांश्छित्वा पशुन्हत्वा कृत्वा रुघिरकर्दमम । 
यद्येव गम्यतें स्वर्गें नरकः फेन गम्यते ॥ १०७॥ 
वृक्षोंका छेदन, पशुओंका माएण कर उनके रुषिरकी काँच करनेसे यदि 
स्वग होता है तो नरक कौनसे कर्मोंस होता है ॥ १०७॥ 
तन्न अहं भमक्षयिष्यामि । परं॑ जयपराजयनिर्णय 
करिष्यामि । किन्तु अहं बृद्धों दृशाइवयों! भाषान्तर 
सम्बक न जझ्लणोमि । एवं ज्ञात्ता मम समीपवत्तिनों , 
भूत्वा मम अम्रे न्यायं बदतम । येन विज्ञाय विवादपरमार्थ 
बची वदतों में परलोकचा्धों न भवति । उक्तश्व यतड- 
सो में भक्षण नहीं करूगा। परन्तु जब पराजयका निर्णय कर दूंगा। 
किन्तु में वृद्ध हूं दूरसे तुम दोनोके भाषणको भछी प्रकार नहीं छुन सकता । 
ऐसा जानकर मेरे निकटवर्ती होकर मरे आगे अपना न्याय कहो जिसको जान- 
कर विवादका परमार्थे बचन कहते हुए मुझे परछोककी बाघा नहों | कहाहै- 
मानाद्वा यादि वा लोभात्क्रीधादा यदि वा भयात्‌ | 
. यो न्यायमन्यथा ब्रूते स याति नरक नर ॥ १०८ ॥ 
मान, लोभ, क्रोध या सयते जो न्यायकोी भन्‍्यथा कहताहै वह मनुष्य नर- 
कको जाता है ॥ १०८ ॥ 
पश्च पश्चत॒ृत हन्ति दश हन्ति गवानृते । 
शर्त कन्यानृत हन्ति सहस्ले पुरूषानृते ॥ १०९॥ 
: मनुष्यके पशु विषयक झूठ बोलनेमें पांच पुरुषकी, गौंके निमित्त दशकों, 
कन्याके निमित सोकी, पुरुष विषयक मिथ्या कहनेमें सहल पुरुषक हत्या 
छगतीह ॥ १०९ ॥ 
उपविष्ट: सभार्मध्ये यो न वक्ति स्फुर्ट वचः। 
तस्मादरेण स त्याज्यों न्‍्यायों वा कीत्तेयेदहलम्‌ ॥ ११०॥ 
- सभाके बोचपें स्थित होकर जो पुरुष स्पष्ट वचन नहीं बोढता है उसको 
वहांते निकालदे अथवा पह सत्य कहदे ॥ ११० ॥ 


भाषाटीकासमेतम । (3१२३ ) 


तस्मादिश्रब्धो मम कर्णोपान्तिके स्फुट निवेदयतम्‌ 
कि बहुना, तेन छुद्रेण तथा तो तूर्ण विश्वासितो, यथा तस्य 
हत्सड्बतिनों सश्ञातों ततश्व तेनापि समकालमेव एकः 
पादान्तेन आक्रान्तः, अन्यो दुष्टाक्कचेन च । ततो गत- 
श्राणों भाक्षिता इति | अतो5ह ब्रवीमि- 
- इस कारण निडर होकर मेरे कावके निकट सफुट वचन कहो” | बहुत 
कहनेंसे क्या उस क्षुद्रंत उन दोनोंकों शीघ्र इस प्रकार विश्वासमें कर लिया कि, 
वे उसकी गोदीमें भा बैठे | तब उसनेमी एकही समय एककों चरणमे आक्रमण 
किया और दूसरेको डाढरूपी कैंचीमे ।स प्रकार प्राणरहित कर दोनोंकों 
खाया । इपसे में कहता हू- 
क्षुद्रमर्थपाति प्राप्य न्यायान्वेषणतत्परो । 
डभावपि क्षय॑ प्रात पुरा शशकपिज्जलों ॥ १११ ॥ 
झ्लुद्र भर्थपतिकों प्राप्त होकर न्यायकी खोजमे तत्पर शकक कोर कार्पिजल 
दोनोंही क्षयको प्रात हुए ॥ १११ ॥ 

नमवन्तोषपि एन दिवान्ध॑ क्षुद्रमर्थपातिमासाद्य राजयन्थाः 
खन्‍तः शशकपिश्जलमार्गेण यास्वन्ति । एवं ज्ञात्वा यदुचितं 
तद्रिधियमतःपरम्‌” अथ तस्थ तत्‌ वचनमाकर्ण्य “'साध्ठ 
अनेन अभिहितम”। इसि उक्‍त्वा भूगो$ति पार्थिवार्थ समेत्य 
अन्त्रयिष्यामहे” इति बुवाणाः सर्वे पक्षिणो यथामितं जग्सुः 
क्वेबलमवशिष्टो भद्गासनोपविष्टः अभिषेकामिम्ुुखी दिवान्ध: 
क्रकालिकया सह आस्ते । आह च- कः को5त्र भोः ! 
किमद्यापि न क्रियते ममाभिषेकः १ इति श्रुत्वा कृकालि- 
कया अभिद्दितम-भद्र! त्तव अमिंषेके कृतो5यं विश्नो वाय- 
सेन | गताश्व सर्वेष्पि विहगा यथेप्सितारु दिक्षु केबलमेको5$य 
वायपसो5वशिष्ठ; केनापि हेठुना तिष्ठतति तद्‌ त्वरितम्ठुत्तिष्ठ 
न त्वां स्वाश्यं प्रापपामि!” । तत्‌ क्त्वा सविषादमुरूको 
आयसमाह,- भो भो दुष्टात्मन्‌ ! कि मया ते अपकृतम्‌ ! 


क्र 


( ३२४ ) पञ्कतन्त्रमू । 


यत्‌ राज्याणिषेकों से विज्लितः। तत्‌ अच प्रद्भाति सान्वयमा- 
वयोवेर सजातस्‌ । उक्तश्व- 
तुममी इस दिलके जस्‍्धे क्षुद्र अथपातिको प्राप्त हो रात्रिकें अन्धे होकर 
शशक कार्पजछके मार्गको जाओगे । ऐसा जानकर जो उचित हो सो करे ! 
तब उसके इस वचवकों सुनकर कि “इसने जच्छा कहा” ऐसा कह 
#किरमी राजाके निमित्त मिठकर सम्मति करेंगे” ऐसा कह कर सब पक्षि 
यथेष्ट स्थानम गये, फेवछ यही भद्गासनमें वेठा अमिपकर्मे अभिमुख इकाडि- 
काके साथ रहगया | बोछाभी-“भो | कोई यहां है ? क्यों अबतक मेरा जमि- 
पेक नहीं करते (? यह सुनकर झकढाने कहा-'भद्ग | तुम्हारे क्मि- 
प्रेकमें काकने विध्त किया है। गये सब पक्षी येथेच्छ दिल्याभोर्मे | केवछ यह 
एक घायसही किसी निमित्तस यहां स्थित है। सो जलूद! उठों जिससे में तुम्हारे 
आश्रय तुमको प्राप्त करूं?! | यह सुन विषादपूर्वक्क उछक वायससे बोला- 
“मो ! भो ! दुष्टत्मन्‌ ! मैंने तेरा क्या अपक्लार किया है £ जो मेरे राज्यक्ष- 
मिषकमे तेने विध्त किया सो आजसे हमारा तेरे वशके सहित वेर हुआ।कहा है- 
रोहति साथकेबिंद्धं छिन्न रोहति चासिना । 
वचोदुरुक्ते बीभत्सं न श्रोहतलि वाक्क्षतम्‌ ॥ ११६॥ ” 
शरसे विद्धहुए इक्षादि फिर जमते हैं तब्वारसे छिन्न हुआमी फिर उत्पन्न 
हीताहै ( क्थवा इन दोनोके घाव भर जातेंहे ) परन्तु घाणीके वेध अथवा 
श्णित बचनके वेध फिर नही भरतेहे ॥ ११२ ॥” 
इति एब्मलिधाय कृफकालिकया सह स्वाश्र॒ण गत; । अथ 
भयव्याकुली वायसी व्यचिन्तयत्‌ | “अहो ! अकारणं वेर- 
मासादितं मया 4 किमिद व्याहतम्‌। उतक्तस्व- 
यह कह कृक्कछाके साथ अपने आश्रयकों गया | तब मबसे व्याकुछ हों 
आयस विचारने छगा।अहो मैने अकारण बेर किया। यह क्या कहा। कहा है- 
अदेशकालज्षमनायततिक्षमं | 
» यदप्नियं छाघवकारि चात्मच;।।._ 
यो5्चाब्वीत्कारणवर्जितं वचो 
न तद्बचः सपादिषमेव तदचः ॥ ११३ ॥ 


भाषादीकासमेतम । ( ३२५ ) 


देशकालके न ज[वनेवाले परिणाममे कटठ्ु जो प्रिय अपनेको छघु करने- 
बाला कारण रहित बचन बोलता है वह वचन नही किन्तु विष है [| ११३ ॥ 
बलोपपत्नो5पि दि बृद्धिमान्नरः ५ 
पर॑ नयेन्न स्वयमेव वेरिताम्‌ । 
मिषड्ममास्तीति विजिन्त्य सक्षये- 
दकारणात्की दि विचक्षणों विषम्‌ ॥ ११४ ॥ 
चुद्धिमान्‌ मनुष्य बलको प्राप्त हुआभी स्वय दूमेरेकी जपना शत्रु न बनाले 
मे चिकिक्क है ऐसा विचार कोई अकारण विषको नहीं खाता है॥ ११४ ॥ 
परपरिवादः परिषादि न कथवित्पण्डितिन वक्तव्यः । 
सत्यमपि तत्न वाच्यं यहुक्तमसुखावहं मव॒ति ॥ ११५ ॥ 
समामें पराई लिन्‍दा पडितको किसी प्रकार कहनी उचित नहीं है जो कहने- 
से दूसरेकों वूरी छगो वह सत्य हो तो भी व कहें ॥ ११५ ॥ 
सुदृद्धिरातेरसकद्धिचारितं 
स्वयथ बुद्धचा प्रविचारिताश्रयम्‌ | 
करोति काय्य खलु यः स बुद्धिमान्‌ 
स॒ एव लक्ष्म्या यशसाश्व भाजनम्‌॥ ११६॥ !! 
सुहद और जाप्त पुरुषोंसे वारबार विचार किये हुए तथा अपनी बुद्धिसे 
पिचार कर जो कार्य करता है वही बुद्धिमान्‌ हैं चही छक्ष्की और बशका 
पात्र होता है। ११६॥ ” 
एवं विचिन्त्य काको5पि प्रयातः | तदा मम्दति अस्मामिः 
सह कौशिकानाम्‌ अन्वयगतं वेरमस्ति ९ ”' मेंघवणे आह- 
#तात ! एवं गते अस्मानिः कि कृत्यमस्ति' ।स आह,- 
/बत्स ! एवं गतेषपि षाइगुण्पात्‌ अपरः स्थुछो5भिप्रायोषस्ति 
तमड्रीकृत्य स्वधमेव अहं तद्चिजयाय यास्यामि रिपून्‌ वश्व- 
ितल्वा वधिष्यामि । उक्त यत+- 
ऐसा विचार कर काकभी चछागया | उत्त दिनते हमारे साथ उछकओंका 
जंशक्रमागत वैर है”। मेघवर्ण बोढा,-“तात ऐसा होनेंमे हमको क्या कर्तव्य है| 
वह बोछा--“वत्स ऐसा होनेमें भी पट सन्धि आादिके सिवाय एक महान्‌ अन्य 


(३२६) पश्चतन्त्रम | _ 

कौशछ है | उसको अंगीकार करके स्वयंही मे उसके विजयके निमित्त जाऊंगा 
और शरत्रुकों वचित कर वध करूंगा | कहा है कि- 

बहुबृद्धिसमायुक्ताः सुविज्ञाना बलोत्कटान्‌ 

शक्ता वश्चयितु घूर्चा ब्राह्मणं छागलादिव ॥ ११७ ॥” 

बहुत बुद्धिते युक्त, भच्छे विज्ञानवाढे बढ़से उत्कट पुरुषोंकों बंचन करने 
समथ द्ोते हैं जैसे ध्ूर्तोनि ब्रह्मणकोीं ठग उससे बकरा हरण किया॥१ १७४” 

मेघवर्ण आह,-“'कथमेतत्‌ ?” सोषजवीव- 

मेघवर्ण बोछा,-यह केसी कथा है ?” वह बोछा- 

कथा ३. 

कसश्मिश्रित्‌ अधिष्ठाने मित्रशर्मा नाम ब्राह्मण कृताप्रि- 
होचपरिग्रहः प्रतिवसति सम | कदाचित्‌ माघमासे सौम्या- 
निले प्रवाति, मेघाच्छादिले गगने, मन्दं मन्दं प्रवर्षति पर्ज- 
न्ये;पशुप्राथनाय किखिद आमान्तरं गत्वा कश्निद्‌ यजमानों 
यांचेत।। भो ,.यजमान ! आमामिन्याममावस्थायामहँ 
यक्ष्यामि यकज्ञम | तत्‌ देहि मे पशुमेकम्‌!” । अथ तेन तस्प 
शारख्त्रोक्त: पीवरतलुः पशु३ दत्त+। सो5षपि त॑. समथमितश्रे 
तश्व॒ गच्छन्तं विज्ञाय स्कन्धे कृत्वा सत्वरं स्वपुराभिम्मखः+ 
प्रतस्थ | अथ तस्य गच्छतों मसार्गे न्ययों धूत्ताः छुत्धयामकः 
ण्ठा: सम्मुखा बभूवुः। तेश्व तादशं पीवरतर्न स्कन्‍्घधे आरू- 
टमवलोक्प मिथो5भिददितम,-'अहो | अरुष पशोः भक्षणाव 
अद्यतनीयों हिमपातो व्यथर्ता नीयते तत्‌ एने वश्चायेत्वा 
पशुम्‌ आदाय शीतच्नाणं कुर्मे:'” । अथ तेषामेकंतमी' वेशप- 
रिवतेन विधाय सम्मुखों भूत्वा अपमागेंण त॑ आहिताप्िम 
ऊचे- 'भो ! भो ! वालाभिहोत्रित्‌ ! किमेव जनविरुद्ध 
हास्यकार्य्थमनुष्ठीयते । यंदेष सारमेयो5परवित्र - स्कन्धा- 
'घिरूढ़ो नीयते | उक्तव्व यतः रे 

किता स्थानम पमन्नशमा जालह्यण अम्निांत्री रहताथा [| वह एकवार माधक 
महीनेमें मन्द पवनके बहन करते मेघाच्छादित आकाशसे मन्द मन्द वर्षाके- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३२७) 


होनेमें पशु छेनेके लिये किसी ग्रामान्तरमं जाकर किसी यजमानसे याचचा कीं 

_#प्ो यजमान ] जानेवाढी अमावास्थाको में यज्ञ करूगा सो मुझे एक पशु दो” 
तब उसने उसको शाज्लोक्त पुष्ट शरीर एक पशु दिया | वह भी उसे समर्थ इधर 
उधर जाता देखकर कम्मेपर रख शीघ्र अपने पुरकी ओरकों चछा। तब उसके 
मार्गमें जाते तीन घूर्त भूखसे व्याकुछ सनन्‍्मुख हुए । उन्होंने इस प्रकार पुष्ट 
शरार स्कल्वेपर आरूढ़ उसको देखकर परत्पर कहा,-“भहों ! इस पशुके 
भक्षणसे आाजका जाडा व्यथ किया जाय | सो इसको वचित कर पशुले 
शीतसे ( अपनी ) रक्षाकरें! | तब उनमेंसे एक अपना पेश बदलकर सामने 
उसकीझोर कुमार्गले आकर उस अमिहोत्रीसे बोछा,-“भो भो निर्बोध अम्नि- 
होत्री | क्यों यह सज्वनेंके विरुद्ध हास्यका काये करते हो जो यह भपवित्र 
सारमय कन्वेपर चढ़ाये लिये जाते हो । कहा है कि- 


श्वानकुक्कुटचाण्डालाः समस्पशाः प्रकीत्तिता।। 

रासभोष्टी विशेषेण तस्मात्तान्नेव संस्पृशेत्‌॥ ११८ ॥! 

खान, कुक्कूट, चाण्डाल यह समान स्पशवाले हैं विशेष कर गधा और ऊठमभी, 
इस कारण इनको स्पशे न करै॥ ११८ ॥! 


तततश्व तेन कीपाभिभ्तेन अभिदितम,- अहो! किमन्धो 
भवान्‌  यत्‌ पशुं सारमेय प्रातिपादबलि” । सोष्च्रवीत्‌,-' 
“ब्ह्मन्‌ ! कोपः त्वया न कायथ॥ यथेच्छया गम्यता म्‌ डाति । 
अथ यावत्‌ किखित अध्वनोञतरं गच्छति, तावत्‌ द्वितीयो 
धूर्त; सम्मुख समुपत्यथ तम्॒वाच,-'भो बह्मन्‌ ! कष्ट कष्ट 
यद्योपे वलछभोंये ते मृतवत्सः, तथापि सरुकन्धमारोपयि- 
तुमयुक्तम्‌। उक्तश्व यतः- 

तब उसने क्रोध कर कहा-“थरे | क्या तू जस्धा है ! जो पशुकों कुत्ता 
कहता है” | वह वोछा,-“अहयन्‌ जाप क्रोध न करे यथेच्छ जाइये!” | जबतक 
बह कुछ जौर दूर गये तबतक दूसरा धूर्त सामनेतते आकर उससे बोछा,--'मो 
ब्ह्मत्‌ | खेद है २ यद्यपि यह मरा हुआ गौंका बच्चा तुम्हारा प्रियहै तो भी कम्धेप 
रखता अयुक्त हैं| कहा भी है-- 


( श२८ ) पश्वत्तत्त्म्‌ । 


लिय्य॑श्वं मानुष वाषि यो मृतं संस्पृशेत्कृुधीः 

पश्चवगव्पेन शुद्धिः स्थात्तरुष चान्द्रायणेन वा॥ ११९ ॥7! 

पञ्ठु ननुष्य भादि मृतक हुएक। जो कुबु।द्रे स्पशे करता है उसकी शुद्धि 
पंचगव्य वा चन्द्रायणसे होतीह ॥ ११९ |! 

अथ अज्ो सकोपाभिद्माह- नो: | किमन्धों भवान | यत्‌ 
पन्लु क्षुतवत्स वदासि ! । सोीषछरवीत-भगवन्‌ | मा कोप॑ कुरू 
अज्ञानात्‌ मथा अमिहेत तत्‌ त्वमात्मखचि समाचर ” इति। 
अथ यावत्‌ सतोक वनान्तरं गच्छति तावत तलीयो$न्यवेश- 
धारी धूत्तं: सम्मुखः सझुपेत्य लम॒ुदाच-“नो ! अपुक्तमतत। - 


यत्‌ त्व रासभ स्कन्धा!धरुढ नयास तत्‌ त्वक्यताम्‌ एपन 
ड्क्त्व- ह 


तन यह क्रोध करके बोला-“'भो ! क्‍या तुम जन्‍्धे हो | जो पशुको मृत- 
वत्स कहते हो !”” वह बोछा-“भगवन्‌ ! क्रोध मत करो। अज्ञानसे मैंने कहाथा 
सो जो तुम्हारी इच्छाहों सो करो” | सो जबतक कुछ और दूर वनमें जाताहै 
तंब्रतक और तीसरा घूर्त सामनेसे आकर बोला,-“भो | यह थयुक्त है । जो 
तू गधेकों कंधेपर रखकर लिये जाता है। कहाहै- 

थे सएशेद्रालल सत्य ज्ञानादतज्ञानततोआछप॑ वा ॥ 

सचल सानमादष्ट तस्य पापप्रशान्तय ॥ १२० ॥ 

जो गधेकों ज्ञानसे था अज्ञानसे स्पशे करता है उस पापकी शान्तिके ढिये 
वल्लेके सहित स्लान करना उचित है ॥ १२० ॥ 2 

लत त्थज एन यावदन्यः कश्चित्‌ न पश्यति” | अथ असो 
-ल॑ पशुं रासभं मन्‍्यमानों मयात्‌ भूमों प्रक्षिप्य स्वगृहसदिश्य 
अप्रपलायगितः। ततः ते त्र्यों ।बालेत्वा त॑ प्चमादाय यर्थच्छया 
भक्षितुमारब्धा; | अतो5ह बवीमि- 

सो इसे त्याग जबतक काई दूसरा इसे न देखा तब यह उस पशुका गधा 
मानकर भयसे पृथ्वीमें डाठकर अपने घरकी ओरकों चछा | तब' यह दीना 
मिलकर डस पशुकों छेकर यथेच्छ खाने छगे- ,इससे में कहताहुं-' 

बहुबाद्ध समायक्ता+ सावज्ञारा बलात्कथाब्‌ ॥ गे 

हऊअक्ता वश्चमितु घूत्ता बाह्णं छागलाएददिव ॥ १२१॥ 


भाषाटीकासमेतम । ( १२९ ) 


“पक्वे-बहुत बुद्धिसे युक्त, विज्ञेनवाले, बल्से उत्कट शत्रुके वचन करने 
समय होजाते हैं जैसे ब्राह्यणते छाग लिया ॥ १९१ ॥! रे 
अथवा साधु इदझुच्यत्ते- 
अथनतो यह साधु कहाह कि-- 
अभिनवलेवकविनयेः प्राधणकोक्रेजिंलासिनीरदितेः । - 
धूर्तेजनवचननिकरोरेह कश्चिद्बाखितों नास्ति ॥ १२१ ॥ 
नये सबकाका पिनयस, भागन्तुकक वचन, ज्र। जंनाक रानस, हते 
जनोंके बाक प्रपचसे इस जगत कान नहीं पचित हुआ है ॥ १९३ ॥ 
किश्व, दुर्बछः आपि बहुनिः सह विरोधी न युक्त+। 
उक्तज्- 
किच बहुत दुर्वठोके साथमी विशेध करना उचित नहीं है। कहाह- 
बहवो न विरोद्धव्या हुजेया हि महाजनाः । 
स्फुरन्तमपि नागेर्द्रं भक्षयन्ति पिपीलिका।॥ १४३ ४7 
के बहुताक साथ (वेराध बहां करना चाहिये महाजन दुजय होते है क्‍पा 
'कि चींटीं तेजस्वी सपंकोर्मा भक्षण करगई ॥ १३१३ ॥”! 
मभघवर्ण आह-कथमेतत्‌ १! स्थिरजीवी कथयाति-- 
मेधबण बोछा-“यह केसे !! स्थिरजावी कहने रुगा-- 
कथा ४. 
अस्ति कसिमिंश्रित वल्मौके महाकायः कृष्णसर्पो$तिदर्पों 
नाम | स कदाचित्‌ बिलाहुसारिमार्गमत्खज्य अन्येन लघ्ुः 
द्वारेंण निष्क्रमितुमारब्ध।निष्क्रामतश्र तस्य महाकायत्वात्‌ 
देववशतथा लघु॒चिषरत्वाच् शरीरे ध्रणः समुत्पन्नः । अथ ब्रण- 
शोणितगन्धालुसारिणीनि। पिपीलिकामिः सर्वते! व्यात्तो 
>व्याकुलीकृतश्व | कति व्यापादयत्ति कति वा ताड्यति। 
अथ भनूतत्वात्‌ विस्तारितवरुब्रणः क्षतसबोब्लो$तिदपः पस्व 
त्वउ_्पागतः । अतो5हं ब्वीमि- 
किसा बद्माक्म महा कायावाला कोडा साथ जत्तिदप साम्रवाढा ड्ढे ] बहू 
एक समय विछालुसारी मार्गको छोड़कर और रुघुद्गास्स निकलने छगा | निकछते 


(३३० ) पय्वतन्त्रम्‌ । 
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हुए उसके महाकाय हानस दव वशस लघ॒ धवर हांनसे उसके शरगरम | झिलि 
नस ) बत्रण हांगप | तब त्रणक आर शामणत्तकां गन्बक अनसरण करनाल | 
चंटियान सबभारस व्यात कर उसका व्याकुल करादंया। किनकों मारे कितको 
त्ताडन करे | तब उनके आधषंक हांनत त्रण बढ़गयं सवाद्भम घाव हानंसे जाते. 
दर्प पंचत्वकों प्राप्त होगया । इससे में कहता हूं कि- 
बहवो न विरोद्धव्या दुजथा हि महाजना: 
स्फरन्तमपि नागेन्द्र भक्षयन्ति पिपीलिका। ॥ १२७ ॥” 
04 20228 


बहुत।क साथ पिराघ ने कर महाजन दुजंय हांते हूं चोटयां तेजला सप+- 
को भक्षण करगई३ ॥ १२४ ॥” है 
तत अन्नास्ति किखित्‌ में वक्तव्यमेव। तद्वधाय्थ यथोक्त- 
मलुष्ठीयताम्‌ '!। मेंघवणें आह-'तत्‌ समादेशय-तवादेशों 
नान्यथा कत्तेव्यः” | स्थिरजीवी प्राह-/ वत्स ! समाकणेय 
तहिं सामादीनतिक्रम्य यो मया पत्न्वम उपायों निरूपितः 
तनन्‍्मां विपक्षभूतं कृत्वा, अतिनिष्ठरवचने! निर्भत्स्थ, यथा 
विपक्षप्राणिधीनां प्रत्यवो भवाते, तथा समाहतरूधिरेंः आ- 
लिप्प, अस्येव न्यग्रोधरुष अधस्तात्‌ भक्षिप्प मां गम्यतां 
परवेतम्‌ ऋष्यमूक प्रति, तत्र॒ सपरिवारास्तिष्ठ | यावदह सम-। 
स्ताव सपत्नान्‌ सुप्रणीतिन विधिना विश्वास्य अभिरुखाव्‌ 
कृत्वा. कृता्थों ज्ञातदुर्गममध्यः दिवसे तान्‌ अन्धतां प्राप्ताव्‌ 
ज्ञात्वा व्यापादयामि, ज्ञात मया सम्यक, नानन्‍्यथा अस्माके 
सिद्धिरिति । यते दुर्गभेतत्‌ अपसाररहितं केवर्ल बधाय 
भविष्यतति। उक्तश्व यतः 
. सो इस विषयर्म मुझ कुछ वक्तव्य है। सो यह निश्चय करके यथोक्त अबुष्ठागर 
करो” | मेघवर्ण बोछा- तुम्हारा जादेश अन्यथा नही होगा”? स्थिरजीपी वोछा- 
“वत्स ! सुनो जो सामादि उपायोकों छोड़कर मेंने पांचवचा उपाय निरूपण किया 
है । तू मुझे अपना शत्रुरूप कर निठुर वचनोंसे घुडक जिससे शबन्रुपक्षों दूताक 
उवेश्वास हाजाय | और कहींसे छाये हुए रुघिरसे आलिप्तकर इसी न्यग्राधक नर्णि 


भाषादीकासमेतम्‌ ! (३३१ ) 


मुझको डालदे | और तू ऋष्यमृक पर्वेतके निकट जाकर वहा परिवारके सहित 
सिवत हो । जबतक में सब शत्रओंको अपने जाचरणको विधिसे पिश्वाप्ती कर 
सन्मुख कर इतार्थद्वों दुरगंको जानकर दिनके मध्यम अधताको प्राप्त हुए उनको 
जानकर मार डाढ | जाना है मेंने भी प्रकार | हमारी सिद्धि अन्यथा न होगी । 
कारण के हमारा आक्षासः दुतम चिकेलनेक उपायत सून्य कंवछ बघ॒क (थे 
होंगा | कारण कहा है कि-- 
अपसारसमायुक्त नयज्ञहुगमुच्यतत । 
अपसारपर रत्यक्त दुर्ग व्याजन बन्धनम्‌ ॥ श्श्षता 
नीति जाननेवालेनि निकलनेके उपायसे थुक्त ही दुगेकी प्रशसा की है (१ ) 
भपसारके विता दुगे कारावासकी समान है ॥ १९५ || 
न्‌च त्वया मद्थ कृपा काय्यों । उक्तव्व- 
तुझे मेरे निमित्त कृपा करनी नहीं चाहिये । कहाहै-- 
अपि प्राणसमांनिष्ठान्पालितॉल्तालितानपि । 
भ्ृत्याम्युद्धे समृत्पन्ने पश्वेच्छुष्कमिवेन्धनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
प्राणोंकी समान प्यारे पाडित और छाढित भत्योंको युद्धेद उत्पन होने 
सूखे काठको अग्लिमे जसे प्रेरण करें ॥ ११६ ॥ 
तथाच- 
आर दखा- 
आणवद्र॒क्षयेद्धत्यानस्वकायामिव पोषयेत । 
सदकदिवसस्पाथ यत्र स्याद्रिपुसंगमः ॥ १२७ ॥ 
भत्याका प्राणका समाव रक्षा करे अपने कायाकों ना पुष्ट कर यह उस 
/ एक दिनके निमित्त है जब शत्रुका सगमहों | १२७ ॥ ; 
तत्‌ त्वया अहं न अन्नविषये प्रतिषिधनीयः | इत्युक्त्वा तेन 
सह शुष्ककलह कतुमारब्ध। | अथ अन्ये तस्प भ्ृत्या: स्थिर- 
जीविनम॒च्छेखलवचनेजरपन्‍तमवलोक्य तस्य वधाय उद्यताई 
मेघदणन अभिाहेता+-“अहो ! निवर्तध्व॑ं यूथम्‌ | अहमेज 
अस्य शज्षुपक्षपातिनों दुरात्मन+ स्वयं निग्र॒ह करिष्यामि” ॥ 
५ ३-निकलनेंका मार्ग | 


(३२३२ ) पश्वतन्त्रम्‌ 


इत्यभिधाय तस्योंपरि समारुठझ लघु॒मिश्वव््चुभहारेस्तं महत्व 
आहतरूधिरेण छ्रावयित्वातदुपदिष्ठट ऋष्यमकपवेत॑सपारे: 
वारो गतः | एतस्मिन्नन्तरे क्कालिकया द्विषतप्राणिधिभूतया 
तत्‌ संब मेघवर्णस्थ अमात्यस्य व्यसनसलदूकराजस्य निवे- 
. द्ितस्‌। “तत्‌ तव आरिः सम्प्रति भीत। कचित्‌ प्रचलितः 
सपरिवार इति” | अथ उल्काधिपः तदाकण्य अस्तमन- 
बेलायां सामात्यः सपरिजनो वायसवधाथ प्रचालितः प्राह 
च,- त्वय्यताम्‌ त्वव्थेताम्‌ । भीतः शन्चः पलायनपरः पुण्रे 
लेब्यते । दक्तत्व- - 

सो तुम इस |व्रिषयमें मुझे निषेध मतकरों” | ऐसा कह उसके साथ सूखा 
-हैश करना प्रारम्भ किया £ तब दूसरे उसके भृत्य स्थिरजीबीकों उच्छृंखडवच- 
नोंसे जल्पना करते देखकर उसके बधके निमित्त उद्यतहुए मेघवर्ण द्वारा कहेगये 
“अहो | तुम निवृत्त हो में इस शब्रुपक्षपाती दुरात्माका आपही निग्रह करूंगा” 
ऐसा कह उसके ऊपर चढ, लघुचोंचके प्रह्मरोंसे उसको प्रहार कर छाथे हुए 
रुधिरसे रंगकर उसके उपदेश किये ऋष्यमूक पर्वृतमें परिवार सहित गया । इसी 
-समय झन्रुके प्रणिधिभूत्त दूती हुई कृकाडिकाने उस सब मेघवर्णक भमात्यका 
डुःख उद्धक राजाके आगे कह दिया । कि, तुम्हारा झन्तु इस समय डरा हुआ 
पारेबार सहित कहीं चकागया”” | तब उछकराज यह सुनकर भस्तके समय 
आअमात्य पारेजन सहित वायसके धघके निमित्त चछा । और बोछा- “राघ्ता 
करो । शीघ्रता करो । डराहुआ शत्रु भागनेंमें तत्पर पुण्पसेही प्राप्त होता है। 
कहाहै-- 

शत्रोः प्रचलने छिद्रमेकमन्यत्र संश्रयम्‌ | 

-कुबांणो जायते वश्यों व्यग्नत्वे राजसेविनाम॥ ररे4॥ 

> शत्रुके पछायनमें एक, छिद्रका भवरम्बन होनेस तथा राजसेवियंकि व्यप्रहोनेत॥ 

उनके वर्शामूत होजाताहै (राजा प्रियकारी सेवकोंके भार्धान होजाताहे)१२८ 

एवं बरुवाण: समनन्‍तात न्यग्रोधषपादपमंघः परिवेष्टय व्यवः 
स्थित | यावत्‌ न कंश्रित्‌ वायसो दृश्यते | तावत्‌ शाखाग्रम 
“घिरूढों हष्टमना बन्दिमिः अभिष्टेयमा।नो $रिमर्दनः ताव्‌ परि" 


माषाठदीकासमेतम | (३३३१ ) 


जनान्‌ प्रोवाच- 'अहो ! ज्ञायर्ता तेषां मागेः । कतमन मागण 
अ्नष्टा। काका; | तत्‌ खावत्‌ न हुभे समाश्रयान्त, तावत्‌ एवं 
'पुद्चात्ती गत्वा व्यापादया।म । उक्तश्व-- ५ 

ऐसा कह चारों ओरसे न्यप्रोध इक्षक बीचे घरकर स्थितहुआ।जब कि,कोई 
कौभआ न देखा तब शाखाके आगे आरूढ होकर प्रतन्न मन बन्दी जनोंसे स्तुति 
को प्राप्त द्वोकर शबुमर्दन वह उन पारेजवोकों बोढा,-अहो ] उनका मार्ग 
जाना जावे किस मार्गसे वे काक भागे हैं | सो जबतक थे किसी दुगेका आश्रय 
नकरें तवतक उनके पीछे जाकर उन्हें नष्ट करू, कहाहै- 

ब्ृतिमप्याश्रितःशचुरवध्यः स्पालजिगीषुणा । 

कि पुनः संश्रितों हुगे सामम्या परया युतस्‌ ॥ १२५॥ 7? 

आवरणमे (िवत हुआ शत्रु जीतनेकी इच्छा करनेवाढेकी अवध्य होता है 
फिर सम्पणे सामग्रीसे युक्त दुगेमे स्थित हुआ तो ( अवध्य हेही )॥ १२९ ॥? 

अथ एतस्मिन्‌ भ्रस्तावे,स्थिरजीवी चिन्तपामास “यत्‌ 
एसे अस्मत शत्रवा5छुपलब्धा स्मदबूत्तान्ता यथागतमेव यान्ति 
ततो मया न किचिंत ऋते भवति | उक्तंच- 

तब इस प्रस्तावके होनेंमें स्थिरजीवीं विचारने छगा “जो यह हमारे शत्रु हमारे 
बचान्तकों न जाननेवाले यथेच्छ गमनकरेंगे तो मेरा कुछ भी इत्य न 
हुआ | कहाहै- 

अनारम्भो हि कायथोणां प्रथमं बुद्धिलक्षणम्‌ | 

आरव्धस्यान्तगमन द्वितीय बुद्धिलक्षणम्‌॥ १३०॥ 

कार्येका भारम्भ न करनाही प्रथम बुद्धिकी चिन्हंद ओर आरम्म कर उसके 
सन्‍्तर्मे गमनकरना यह दूमरा बुद्धिका चिन्हंद ( बुद्धिमान प्रथम तो कार्य आारम्प 
नहीं करते ओर भारभकर पूरा करते हें यह भावहे )॥ १३० | 

तहरमसनारम्नभा ने च आारम्बमादबात) | तदहमतादव शब्द 
सश्नाव्य आत्म(न दशयाभे  इतले । विचाय्प मनन्‍द मन्दे शब 
मकरात्‌ | तत शृत्वा ते सकला आप उल्का: तद्॒धाय प्रजस्मु 
अथ तेनोक्तम-'अहो ! अहँ स्थिरजीबी नाम भेघवर्णस्य 
मन्त्री । लेघवर्गेन एवं इंदशीमबस्थां नीतः । तन्रिवेदबत 


(३३४ ) पथ्वतन्त्रम । 


आत्मस्वाम्पग्रेतेन सह बहु वक्तव्यमस्ति'।अथ तेःनिवेद्तः 
स डलकराजों विस्मयाविष्टस्तत्क्षणात्‌ तस्य सकाएं गत्वा 
ओवाच-“ जो भो; ! किमेतां दुर्शां गतस्त्वम्‌ ९ तत्कथ्यताम्‌ ॥ 
स्थिरजीवी आाह-' देव ! श्षयतां तदवस्थाकारणम्‌। अती 
ताद॑न स दुरात्मा मंघवणा युष्मदव्घापादेतप्रभूतवायसानां 
चीडया युष्माकमुपरि कोपशोकमग्नस्तों सद्घाथ प्रचलित 
आपछीत्‌।| ततो मया अभिद्दितम्‌- स्वामिन्‌ ! न युक्ते भबत- 
स्तदुपरि गन्तुं बलवन्त एंते, बलहीनाश्व वयम्‌। उक्तथ्व- 
सो आरंभ न करना अच्छा परन्तु भारंधभ कर उसका विधात करना भच्छा_! 
नहों । सो में इनको शब्द सुना ऋर अपनेको दिखाऊं” ऐसा विचार कर मन्द्‌ 
मन्द शब्द करता हुआ | यह सुनकर वे सब उछक उसके मारनेकों जाये | तब 
उसने कहा-“अहो ! में स्थिरजीवीनाम मेघवर्णका मंत्रीहूं | मेघवर्णने मेरी यह 
"57 करदी । सो अपने खामीके आये निवेदन करो । उससे बहुत कुछ कहना 
है” । तब उनसे कहा हुआ बह उल्धकराज विस्मयकों प्रार्त हो उसी समय उसके 
निकट जाकर बोछा--“भो ! तू क्यों ऐसी दछ्ञाको प्राप्त हजाहै ? सो कहो”। 
ईस्थरजीवी बोछा-दिव | इस अवस्थाका कारण सुनो । पिछले दिन वह दुरात्मा 
सेघबर्ण तुम्हारे मारे हुए बहुत बायसोंकी पीडाप्त तुमपर क्रोध शोकसे ग्रस्त 
होकर युद्ध करनेको चला | तब मेंने कहा--“स्वामिन्‌ ! तुमको उनपर, चढ़ाई 
करनी उचित नहीं यह बढीहे ओर हम बलहानहैं । कहाहै-- - 
बलीयसा होनबली (वरोषध॑ 
न भूतिंकामीं मनप्तापि वाज्छेत्‌ । 
वध्यत5त्यन्तवलो ।ह यस्मात्‌ 
व्यक्त प्रणाशो5स्ति पतड्नबत्तेः ॥ १३१ ॥ 
- ऐश्वयेकी इच्छा करनेवाले द्दीनव॒छ बलूवानके साथ मनसे भी विरोध नहर 
कारणकि भत्यन्त बलवाछा नष्टतों नहीं होता परंतु पतंगबृत्तिकी समान हीनवर 
छलकाही प्रणाश हाताहे ॥ १६१ || के न 
तत्‌ तस्य ठउपायनभ्रदानन सान्धरच युक्त; + उक्तश्व- 
सो मठ देकर उससे सान्धि करनाही युक्त हे । कहाहे कि-, 


भाषादीकासमेतम्‌ | ( २३५ ) 


, बलवन्त रिपुं हृष्ठा सवेस्वमपि बुद्धिमान । - 
दत््वा हि रक्षगेत्ताणान रक्षितेस्तेषन पुनः ॥ १३२ ॥ 
, बुद्धिमानकों उचित है कि, बढ्वान्‌ शन्रुकों सेस्व देकर प्राणोंकी रक्षा करे 
'कारणकि उनके रक्षा करनेसे धव फिर होजाताहै || १३६२ ॥ 
तच्छृत्वा तेन दुर्जनप्रकोपितेन त्वत्पक्षपातिन॑ माम आश- 
डुमानेन इमां दर्शा नीत+ | तत्‌ तव पादी साम्प्रत॑ में शर- 
णम्‌, कि बहुना विज्ञतिन । यावत्‌ अह॑ भ्चलितुं शक्रोमि, 
सावत त्वां तस्य आवासे नीत्वा सर्वेवायसक्षय विधास्यामि 
>इसलि” । अथ अरिमरदनः तदाकण्प पितपितामहकऋमामतम- 
न्विभिः साद्ध मन्त्रयाशक्रे । तस्प च पश्च मन्त्रिण. | तथा 
रक्ताक्ष।-क्राक्षी-दीप्ताक्षो-वक्रनास;-प्राकारकर्णश्रेति 
तत्रादों रक्ताक्षमप्रच्छत-“'भद्र | ण्ब तावत तश्य रिपोर्मन्ची 
एल्त हस्तगत)। तत कि क्रियताम ' इति । रक्ताक्ष आह- 
+देव ! किमत्र चिन्त्पते | अविचारितमय हन्तव्यः । यत; - 
यह छुन उत्त दुर्जेचन क्राधथकर मुझ तुम्हार पक्षपाताका शक्रा जानकर मरी 
यह दशा करदों । सा इस समय तुम्हार चरणहां मर शरण हूं बहुत कहने से 
क्या है जवतक मैं चछनेकों समर्थ हू तब तुपकी उसके स्थानमें केजाकर सपूर्ण 
बायस्तोका क्षप कराऊगा”? | तब भरिमर्दन यह वचन सुन पित्ता दादाके ऋमसे 
भय हुए मानयवाक साथ मत्रणा करने छगा | उसके पाच मन्नी थ रक्ताक्ष, क्राक्ष, 
दाप्ताक्ष, वक्रमास और प्राकारकण, भादिभ रक्ताक्ष से पुछा-भद्र | बह उसके 
हत्र॒का मत्री भर हस्तगत हुआ हैं | सी क्या किया जाय£!| रक्ताक्ष बोढा--/ दवा 
क्या विचार कियाजाय । बिता विचारे इसे मारडाढों | जिसते- 
हीनः शब्रुनिहन्तव्यो यावन्न बलवान भवेत | 
प्राप्ृस्वपोौरूुषबलः पश्चाद्धवति दुर्जयः ॥ १३३ ॥ 
| हाच शत्रु जबतक वह बढ्चान्‌ न हा मारडादा जाय, 3९पाथ, चल प्राप्त 
होने पर पीछे शत्रु दुर्जब हो जाता है || १३३ ॥] 
किख-स्वयप्तुपागता श्रीस्त्यक्यमाना शपतीति लोके 
पवादः । उक्तत्व- 


४३३५) '. पग्वतन्त्रम। 
और-सययं॑ जाई हुई छक्ष्मी त्यागन की जायतों शाप देती है बह लोकमें 
ग्रसिद्ध है । कहा है कि- 
काली ।हे सकृदम्यात यन्रर कालकाइड्क्षणम्‌ । 
दइुलेभड स्‌ पुनस्तेन कालकमाचकाषता ॥ १३४ ॥ 
जो समय सुस्मयके चाहने वाले मनुष्यकों एक वार प्राप्त होता है उसकाढ 
कर्मेकें समान कृत्य न करनेपर वह समय दुर्लूम होजाता हैं || १३४ ॥ 
श्ृथते व यथा- 
ऐसा सुना भी है कि- 
चितिकां दीपितां पश्य फर्टां भरना ममेव च । 
-मिन्नश्लिष्टा तु या भीतिन सा सलेहेन वद्धेति ॥ १३५ ॥ 
( है ब्राह्मण ) जछती हुई इस चिता और फटे हुए इस मेरे फनको देखों 
( तेरे .पुत्रने मरे फण पर प्रहार किया उससे फटा मेरा फण देख और मरे कारठेसे 
मरे अपने पुत्रक्की चिताको देख ) इससे अलग होकर फिर जोडी हुई प्रीति 
स्‍्नेहसे नहीं बढती ॥ १३६५ | 
अरिमदुन+ भाह,-कथमेतत्‌ ९” रक्ताक्ष। कथयति- 
भ्रिमर्दन बोढा-“यह कैसे ?” रक्ताक्ष वोढा- 


9 कथां ५. ु 

असि्ति कर्स्मिश्चित्‌ अधिष्ठाने हरिदतों नाम ब्राह्मणः 
तस्य च कृर्षि कुबंतः सदा एवं निष्फलः कालो$तिवत्तते अथ' 
एकस्मिन्‌ दिवसे स ब्राह्मण उष्णकालावसाने घर्मात्तें: स्वक्षे- 
अमध्ये वृक्षच्छायायां प्रछुत्तः अनतिदूरे वल्मीको परि प्रसारित 
ब्हत्फटायुक्त भीषण खुजड़मं दृष्ठा चिन्तयामास । “नून- 
अबषा क्षेत्रदेवता मयए कदाचिदपि न पूजिता। तेन इढ में 
कृषिकर्म विफलीभवति । तद॒स्था अं पूजामद करे 
व्यामि”” इति अवधाय्य कुतोषपि क्षीरं याचित्वा, शरावें 
निक्षिप्य वल्मीकान्तिकसुपागम्ध उदाच-भो क्षेत्रपाल | 
मया णतावन्तं काल न ज्ञात यत्‌ त्वं अब वसलि, तेन पूजा 
न कृता; तत्‌ साम्प्रतं क्षमस्व”' इत्येवमुक्ता, इग्घश्व॒निर्वेध/ 


भाषाटीकासमेतम्‌ | (३३७ ) 


गहामिमुख म्रायात्‌ । अथ प्रातः यावत्‌ आगत्य पश्यति, 
तावत दीनार एक शराबे दृष्टवान्‌ | एवं च भतिदिनमें- 


»काकी समागत्य तस्मे क्षीर॑ं दृदाति, एकेक्खे दीनारं 


॥।॒ 


गहाति । अथ एकस्मिन्‌ दिवसे वल्मीके क्षीरनयनाथ पुत्र 
निरूष्प ब्राह्मणों आमान्तरं जगाम | पुत्रोषपि क्षीरं तत्र 
नीत्वा रंस्थाप्य च पुनगंहँ समायातः । दिनान्तरे तन्र गत्वा 
दीनारमेकश दृष्ठा गदीत्वा च चिन्तितवान्‌ । “नूम सोवर्ण- 
दीनारपू्णोडय॑ वल्मीकः । तत्‌ एन हत्वा सर्वेमेकवार अही- 
प्यामि”! इत्येव॑ सम्प्रधाय्यें अन्येद्यः क्षीर॑ ददता ब्रान्नणपु- 
न्रेण सपों लगडेन शिरसि ताडितः ततः कथमपि देववशात 
अम्नक्तजीवित एव रोषात्‌ तमेव तीत्रविषद्शनेः तथा अद- 
शत्‌, यथा सत्य पश्चत्वमुपागतः । स्वजनेश्र नातिदूरे 
क्षेत्रर्प काछ्ठसखयेः संस्क्ृतः । अथ द्वितीयदिने तस्प पिता 
समायातः | स्वजनेभ्यः सुतविनाशकारणं शृत्वा तथेव सम- 
थितवाब्‌ । अश्रवीत्च- 

किसी स्थानमे हरदत्त नाम ब्राह्मण रहत्ताथा | खेती करते हुए उप्तको सदा 
निष्फूल समय बीतता । एक दिन वह ब्राह्मण उष्ण काढके अन्तमे धूपसे घब- 
डाया हुआ अपने खेतसे इक्षकी छायाके नीचे सोया थोडीदूर वेंबईके ऊपर 
फैठाये हुए बडे फणासे युक्त भीपण सर्पको देखकर विचारने छगा। अवइयही 
यह क्षेत्रकी देवता हे मेने यह कभी नहीं प्रजी | इस कारण मेरी खे्तीका फछ 
नष्ट होता है । सो इसकी आज में प्रजा करूगा ऐसा विचार कहसे दूध 
छाकर सिकोरेमें डाहकर वल्मीकके निकट पहुंच कर बोढा,--“भो ) क्षेत्रपाल 
मैंने इतने समयतक न जावा कि तुप्त यहा रहते हो इससे पूजा न की। सो अब क्षमा 
करो ऐसा कह दूध निवेदन कर घरकी भोर आया फिर प्रात-काठ जब आकर देखा तौ 
एक खुबर्ण मुद्रा प्िकोरेमें देखी । तब प्रतिदिन इकछा आकर उसको दूध 
देता और एक दीनार ग्रहण करता | तब एक दिन वेब६मे क्षीरले जानेके लिये 
पुत्रसे कहकर ज्ाह्मण ग्रामान्तरकों गया । पुत्रभी क्षीरकों वहा लेजाय स्थापद 

२२ 


( ३१३८) पञ्वतन्त्रम्‌ 


कर फिर घर आया दूसरे दिन वहां जाय एक दौनार देखकर ग्रहण कर विचार 
छगा-'अग्रश्यही यह वांद्ा सुबर्णंक दावारस प्रणे हैं | सो इस मारकर सबको 
एकही पार ग्रहण करूं/” । ऐसा विचार दूसरे दिन दूव देते हुए आह्मणपुत्रनें” 
सपके शिरमें छकडीसे प्रहार किया । वह कितो प्रकार देवबशसे प्राणसें विमुक्त 
नहोंकर रोषसे उसे तीत्र दांतोंसे इृस्त प्रकार काठता हुआ कि वह शीघ्र पंचलको 
ग्राप्त हुआ । स्व॒जनोने थोडीही दूर खेतपे काष्ठ संचचय कर संस्कार किया । 
दुसरे दिन उत्तका पिता आया। अपने जनोंते पुत्रक्के नाशक्ा कारण सुनकर 
बैसाही समर्थव करता हुआ । बोछा भी- 

४'भूतान्यों नावगहाति ह्यात्मन/ शरणागतान्‌ । 

भूताथा सतस्य नश्यान्त हसा। पद्मवन्त खथा ॥ १३६ ॥/! 

जो प्राणियोंपर झनुग्रह नहीं करता और जो भपने शरणमें आये हैं उनको 
नहीं रखता उसके निश्चित अर्थ इस प्रकार नष्ट होजाते हैं जैसे पद्मवनमें हंस १ ३६ 

पुरुषेरक्तम- 'कथमेतत्‌ ९”ब्राह्मणश कथयाति- 

पुरुषोने कहा- यह कैसे ?”ब्र।ह्मण कहने छगा- 


कथा ६. 

आश्ति कर्मिश्विद्धिष्ठाने चित्रर्यों नाम राजा। तस्य 
योधेः सुरक्ष्यमाणं पदै्मचरों नाम सरास्तिष्ठति ।तत्र च प्रभूता 
जाम्वूनद्मया हंसास्तिष्ठन्ति । षण्मासे षण्नासे पिच्छमेकेक - 
पारित्यजन्ति । अथ तत्र सरलि सोवर्णों बहत्‌ पक्षी समा- 
यातः तेश्ोक्तः- अध्माकं मध्ये त्वथा न वस्तव्यघ्‌। येन का- 
रणेन अष्मानेः पण्मासान्ते पिच्छेकेकदानं ऋत्वा गृहीतमे- 
तत्सरः” । एवं च कि बहुना परस्पर देधसमुत्पन्मद् | स च 
राज्ञ) शरण गतो5त्रवीव-“ 'दुव | एते पक्षिण एवं वदान्त- 
“बत्‌ अस्मा् राजा कि वारेप्यांते ! न कह्यापि आवास: 
दु्म!। मया च उक्त,- न शोभन युपष्मानि; आमभेहितम्‌ | 

अहं गत्वा राज्ञे निवेदयिष्या?मि। एवं स्थिते देवः प्रमाणम्‌ 
ततों राजा भत्याव्‌ अवबीत,- 'मभों भो ! गच्छत, सवाब 


भाषादीकासमेतम्‌ । (३३५९ ) 


पक्षिणो गतासून कत्वा शीघ्रमानपत्त” । राजादेशानन्तर- 
_मेव अचेलुघ्ते । अथ लगुड॒हस्ताव राजपुरुषान्‌ दृष्ठा तन्र 
| एकेन पाक्षिणा बृद्धेन उक्तं,- भोः स्वजनाः ! न शोभनमाप- 
तितम्‌। ततः सर्व: एकमतीभूय शॉघ्रम्ुत्पातितव्यम!' । तेश् 
तथाउ्॒छ्ठितम्‌ । अतो5हं अवीमि- 
कि स्थानमे एक चित्ररथ नाम राजा था। उसके योघाभोंतसे रक्षित पत्मसरनाम 
एक सरोचर था वहा बहुतसे सुवणमय हसथे ॥ छठे २ मदनेसे एक एक पल 
- त्यागते रहें तब उस सरोवरमें सुवर्णमय बडा पक्षी भाया । उन्होंने कहा,-“हमोरे 
बचत तुमको रहना न चाहिये | जिस कारणंस कि हमने छःमहीनेमे एक २ 
पखदान करके यह सरोवर प्राप्त किया है | ऐसा बहुत कहनेसे परस्पर उचका 
द्वेष उत्पल हुआ । वह राजाकी शरणमे जाकर कहने छगा,-दिव यह पक्षी इस 
प्रदास्से कहते हैं कि,-''हमारा राजा क्‍या करेया £ | किसीको हम स्थान न 
देंगे” मेंने कहा-“ तुमने अच्छा नहीं कहा । में जाकर राजासे कहुगा” | इस 
कार्यमे स्वा्मीही प्रमाणई/” | तब राजा भ्रत्योंसे बोछा-“भों भो | जाओ सब 
पक्षियोंकों प्राणरहित करके शीघ्र ठाओ ?” । वे राजाकी आज्ञा पातेही चले | 
तव लगुड द्वाथमें ढिये राजपुरुषोकों देख एक वृद्ध पक्षीने कहा,-भों सुजनों 
भलीबात न हुई सो सब एकमत होंकर शीघ्र उडो”” और उन्होंने बेताही अजु- 
छान किया इससे में कहताहूँ- 
भूतान्यों नाठएहाति ह्यात्मन! शरणागताव्‌।_ , 
भूताथोस्तस्प नश्यन्ति हँसाः पद्मचवने यथा॥ र१श७ ॥7” 
कि अपनी शरणमे आये हुए भ्रृत्योपर जो अलुप्रह नहीं करताहै उसके भूत 
अर्थ नष्ट हो जातेहें जैसे पद्नननमें हस || १३७ |? ; 
इत्युक्ता पुनरषि ब्राह्मण: प्त्यूषे क्षीर॑ एदीत्वा, तत्र गला 
लारस्वेरेण सर्पमस्तोत्‌ । तथा सर्पश्विरं वल्मीकद्वारान्त- 
लीन एव ब्राह्मण प्रत्युवाच त्वे लो नाद्च आगतः पुत्रशो कमपि 
विहाय | अतः परं॑ तब मम॒च प्रीतिनोंचिता । तव पृत्रेण 
योवनोन्मदेन अहं ताडितः। मया स दुष्ट: | कथं मया लग 


| 


जलता 


(३४० .) पश्चतन्त्रसू ) 


डप्रहारों विस्मत्तेव्य), ९ त्वया परत्रशोकढु/ख कर्थ विस्मत्ते- 
व्यम्‌ (!! । इत्युक्ता बहुमूल्थं हीरकमर्णि तस्‍्मे दत्वा “अतः 
पर पुनस्त्वथा न आगन्तव्यम” इति पुनरुक्ता विवरान्तर्गतश 
आ्रह्मणश्च मणि गरहीत्वा पुच्रब॒ुद्धि निन्‍दन स्वग॒ृहमागतः । 
अतोह5ह ब्रवीमि- 
यह कह फिरभी ब्राह्मण प्रातःकाछ दूध ग्रहण कर वहां जाकर ऊंचे स्रसे 
सर्पकी स्तुति करने छगा । तब सर्प अधिक वल्मीकके भीतर लीन हुआही बाह्य 
णसे बोला-“तू छोमसे यहां आया है. पुत्रशोक भी छोड दिया | अब तेरी 
और मेरी प्रीति उचित नहीं | योवनके मदसे तेरे पुत्रने मुझे ताडन किया है| 
मैंने उसे काट ढिया। किस प्रकार में छगुडप्रहार भूछः जाऊंगा १ और तू 
पुत्रशोकका दुःख किस प्रकार भूछ-सकता है ?” | ऐसा कह एक बहुत 
मोलका हीरा उसे देकर “बस अब तू यहां न आना” यह फिर कह बिंबरके 
भीतर गया । ब्राह्मणभी मणिको ले पुत्रकी बुद्धिकी निन्‍दा करता अप्ने घा 
आया । इससे में कहता हूं- 
४/चितिकां दीपितां पश्य फटां भर्मनां ममेव च । 
मिन्नश्िष्टा तु या भीतिने सा सेहेन बद्धति ॥ १३८ ॥? 
“प्रज्वलित चिता और फठा हुआ मेरा फन देखकर जानके कि मिन् 
होकर जुडी प्राति स्तेहसे नहीं बढती ॥ १३८ ॥” ह 
तदस्मिन्‌ हते यत्नादेव राज्यमकण्ड्क लवतों भवति''। 
स्य एतद्रचर्न अ्त्वा कराक्षे पप्रच्छ,-भरद्र ! त्व॑ तु कि 
न्यसे ९” सो(ब्रवीत,-'दिव ! निर्देयमेंलत, यदनेन अभि- 
वह्दतस््‌ ॥। यत्‌ कारण शरणामतो न वध्यत । सुछ्ठु खड़ 
इद्मार्यातम- हे 25 
सो इसके मारनेसे यत्नपूेकु: तुम्हारा अकंटक राज्यहो” उसके यह वचन 
झुन क्राक्षते पूछा-“भद्द ! तुप्र इसमें क्या मानते ? ” | वह बोछा-दिव वह 
'नेर्देषता हैं जो इस मन्त्रीने कहा है । कारण कि शरणमें जाया हुआ नहीं 
मादा जाता । यह सत्य कहा गया है कि- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३४१ ) 


श्रयते हि कपोतेन शन्रु। शरणमागतः । 

पूजितश्व यथान्यायं स्वेश्व मांसेनिमन्त्रितः ॥ १३५९ का 

सुना है कि, कबृतरने शरणमें भाये हुए श्लुक्ो यथायोग्य प्रूंजन कर 
अपने माससे निमत्रित किया || १६५९ |” 

अरिमर्दनो+नवीत-'कथनेतव ९” | छूराक्ष; कथयति-- 

सरिमिर्देन बोछा-“यह कैसे ?” क्रराक्ष कहने छूमा- 


कथा ७. 

कश्रित्कुद्रसमाचारः प्राणिनां कालसतब्रिभः । 

विचचार महारण्पे घोर; शकुनिलुब्धकः ॥ १४० ॥ 

कोई क्षुद्र आचाखाडा प्राणियोंको कालकी समान घोर पत्षियोका डुच्घक 
वन विचरता था ॥ १४० |] 

जेब कश्चित्सुहत्तस्थ न सम्बन्धी न बान्धवः । 

स तेः सर्वे! परित्यक्तस्तेन रोद्रेण कर्मणा ॥ १४१ ॥ 

न कोई उसका सुहत्‌ , व सम्बन्धी, न वाधव था, उसके क्रूर कमेसे सबसे 
उसे त्याग दिया ॥ १४१ ॥ 
अथवा- 
अथवा- । 

मे नृशंसा हुरात्मानः प्राणिनां प्राणनाशका: ! 

उद्वेजनीया भूत्तानां व्याला इच मवन्ति ते ॥ १४२॥ 

जो क्रूर हुरात्मा प्राणियोंक्े प्राण नाशक हैं वे भूतोंके उद्देगकारक काछकी 
समान होते हैं | १४२ ॥ 

स पश्चरकमादाय पाशं च लगुड तथा ! 

नित्यमेंव वन॑ याति सर्वभाणिविहिसकः॥ १७४३ ४ 

चह सब प्राणियोंकी हिंसा करनेवाला पिंजय पाश भौर छूगुड लेकर 
नित्यही घनकों जाता || १४३ || 5 

अन्येद्य॒ज्नमतस्तस्य बने कापि कपोतिका । 
जाता हस्तगता तो स भाक्षिपत्पश्नरान्तरें ॥ १४४ ॥ 


( ऐै४२), पञश्वतन्त्रम्‌ । 


एक दिन उसके वनमें धूमते हुए कोई कबृतरी हाथ भाई उसने उस्ते पिंजो: 
डाढछ किया ॥ १४४ ॥ 

अथ कृष्णा दिशः सर्वा वनस्थरुपाभवन्धनेः । 

बातवृष्टिश्व महती क्षयकाल इवाभवत्‌ ॥ १४५ ॥ 

तब उस वनका सब दशा मधास रंयाम होगई क्षय कालकां समान व रू 
पवन चढो और वो हुई॥ १४५९ ॥ 

ततः सनन्‍्त्रस्तहद्यः कम्पमानों मुहुर्खहु । 

अन्वेषयन्परित्राणमाससाद वनस्पतिम्‌ ॥ १४६॥ 

तब संत्रस्त हृदय होकर वारम्वार काम्पित हुभा वह पारित्राण (रक्षा ) खोजता 
हुआ वृक्षके नांचे प्रात हुभा || १४६ ॥ 

मुहूत्त श्रश्यते यांवद्वियद्विमलतारकम्‌ । 

आप्य वृक्ष बदत्येव योज्च तिष्ठति कश्वन ॥ १४७ ॥ 

जब मुहूते मात्रमें भाकाश निर्मेठ तारेवाा हुआ तब इक्षकों प्राप्त होकर 
बोला,- जो कोई यहां स्थितहों ॥ १४७ ॥ 

तस्याहं शरणं प्राप्तः स पारिच्रातु मामिति | 

शीतिन भिद्यमानथ्व क्षपया गतचेतसम्‌॥ १४८ ॥ 

उसीकी में शरणमे प्राप्त हंं भेरी वह रक्षा करे में शीतसे मेंदित और भूखसे 
ब्याकुछ हु ॥ १४८॥ 3 

अथ नस्य तरोः स्कन्‍्घे कपातः सुचिरोषितः । 

भाय्यांविरहितस्तिष्ठन्विललाप सुदुःखितः ॥ १४९ ॥ 

उसी वृक्षकी शाखा कंबृतर बहुत काछसे रहताथा वह उप्त समय ब्लीके 
बिया विलाप कर रहा दुःखी था ॥ १४९ ॥ 

वबातवषों महानासीत्न चागच्छति मे पिया । 

तया विरदितं झ्ोेतच्छृस्थमद्य गृह मम ॥ १५० ॥ 

बडी वात और वर्षा हुई है अर्मातक मेरी प्यारी नहीं भाई उसके विवा आज 
यह मेरा घर सूना है [| १९०॥ " 

पतित्रता पतिप्राणा पत्युः भियहिते रता । 

यस्य स्पादीहशी. भाय्यां, धन्‍्यः स पुरुषों, शुवि ॥१९१॥ 


माषाटीकासमेत्तम्‌ । (३४३ ) 


पतित्रता पृतिकी प्राण पतिक्ने प्रिय भौर द्वितमे तत्पर जिसके ऐसी भागों है 
वह पुरुष पृथ्वी धन्य है ॥ १९१ ॥ 

न गह गहमित्याहुरंहिणी गहमुच्यते । 

गहं दि गृहिणीदीनमरण्पसद॒शं मतम्‌ ॥ १५२ ॥ 

घरका नाभ धर नहीं किन्तु छ्लौका नाम यह है, गृहर्णाके विना घर वनकी 
समाव है ॥ १९२॥ 

पश्चरस्था ततः श्रत्वा भतुंदुं!खान्वितं वचः । 

कपोतिका सुसन्ठ॒ष्टा वाक्यश्वेदूमथाह सा ॥ १५३ ॥ 

तब पींजरेमें स्थित हुई कबूतरी उसके दुःखभरे वचन छुनकर इस प्रकार 
सन्तुष्ट होकर कहने छगी ॥ १५३॥ 

न सा ख्रीत्यभिमन्तव्या यस्यां भर्ता न तुष्पति । 

तुष्टे भत्तीरे नाराणां तुष्ठाः स्थुः सर्वदेवताः ॥ १५४ ॥ 

उसमें स्लीपन मत मानों जिससे कि स्वामी प्रसन्न नहीं होता नारियोंक्े पति 
प्रसन्न होनेमें सब देवता उसपर प्रसन्न होजाते हैं || १५४ ॥ 

दावाभिना विदग्घेव सपुष्पस्तवका लता। 

भस्मीभवत सा नारी यस्‍्याँ भर्त्ता न तुष्यति ॥ १५५ ४ 

दावापिसे दुग्ध हुई फल गरुच्छेवाडी छताकी समान चह ज्ली भत्म होजातीहै 

. जिसपर स्वामी प्रसन्न नहीं होता ॥ १९५ ॥ 

मितं ददाति हि पिता मित श्राता मितं सखुतः।। 

अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ १५६ ॥ 

पिता माता पुत्र पारमित छुख देते हैं, इससे आव्रित दान देनेवाले मतोका 
पूजन कौन न करें ॥ १९३ ॥ 
पुनश्च अब्रवीत- 

फिरमी बोर्ल- 

शणुष्बावहितः कान्त यत्ते वक्ष्याम्यहं हित्तम्‌ । 

प्राणेरपि त्वया नित्य संरक्ष्यः शरणागतः ॥ १५७ ॥ 

है स्वामी ! सावधान होकर छुनो जो में तुमको" हितकर पचन कहतीहूँ 
शरणमे आया पुरुष प्राणोंसे भािक रक्षा करना चाहिये। १५७ || 


( ३४४) पख्तन्त्रम्‌ । 


एप शाकुनिकः शेते तवाबासं समाश्रितः 

शीतासंश्व क्षधात्तश्व पजामस्म समाचर ॥ १५८॥ 

यह पक्षीका पकडनेवाला तुम्हारे त्थानमें प्राप्त हुआ लोता है भार मूखसे 
व्याकुछ है तू इसका सत्कार कर ॥ १९८ ॥ 
अ्रयते च- 
छुना है कि- 

यः सायमतिथि प्राप्त यथाशक्ति न पजथेत । 

तस्पासौ दुष्कृतं दत््वा सुकृत चापकर्षति ॥ १९९॥ 

संध्याके समय प्राप्त हुए अतिथिको जो यथाशक्ति पूजन नहीं करता है 
उसकी यह अपना पाप दे उसका पुष्य छेकर चला जाता है॥ १९९ ॥ - 


७ भा 


मा चासने त्वं कथा द्वेष बद्धानेनोते मात्मिया। 

स्वकृतरेव बद्धाह माक्तनें! कमंबन्धन$ ॥ १६९०॥ 

इसने मेरी प्रिया वांघकी है इस कारण इससे द्वेप मत करो में अपने किये 
पवें जन्मके कर्मोनुसारही वन्ची हूं ॥ १६० ॥ 

दारिद्रयरोगदुःखानि वन्धनव्यसनानि च । 

आत्मापराधदबृक्षर्प फलान्येतानि देहिनाम॥ १६१ ॥ 

दरिदर, रोग, दुःख, वन्धन, व्यसन यह जात्माअपराधवृक्षके फछ देंह 
घारियोंकोी होते ६ ॥ १६१॥ 

तस्माच्व द्वेषम॒त्सज्य मदन्धनसमुद्भधवम्‌ । 

धर्म मन। समाधाय पूजयन यथाविधि ॥ १६२॥ 

इस कारण तू मर चधचस उत्पत्त हुए दूघका त्वासन कर घमममें मनकी 
छगाय यथाविधिसे इसको प्रजनका ॥ १६२ ॥ 

तस्यास्तद्रचन अत्वा पर्मयुक्तिसनन्वितम्‌ । 

डपगम्य ततो5धृष्ठः कपोत्तः पाह हुव्घकम ॥-१६३ ॥ 

उसके धमं जार युक्तिक वचन घुनकर छुत्रव्धकयी पास जाय नतम्रतास 
कपोत बाला | १६३ ॥ 

सुखागतं भद्र तेष्स्तु श्र॒हि कि करवाणि ते । 

सन्तापश्च न कत्तेव्यः स्वगृहें वर्तेते भवान्‌ ! १६४ !ः 


हि 


। 


भाबाटीकासमेतम्‌ । (३४५) 


है भद्र| आपका शुभागमनहों कहो में तुम्हारा क्या प्रिय करू दु ख मत्त मानना 
तुम अपने घर्मेंही प्रात हो ॥| १६४ ॥ 

तथ्य तदचन श्रुत्वा प्रस्युवाच विहेगमम्‌ । 

कपोत खलु शीत भे हिमचाणं विधीयताम ॥ १६५॥ 

उसके यह वचन सुन वह व्यावा ) पक्षौसि बोछ। हे कबृतर, मुझे जाडा 
चहुत छगता है जाडेसे बचाओ ॥ १६५ ॥ 

स गत्वाड्गरक नीत्वा पातयामास पावकंस्‌ । 

ततः शुष्केषु पर्णषु तमाश समदीपयत्‌॥ १६६ ॥ 

तब वह जाकर ( चोंचमें ) अगारेकी लकडी छाक्षर अभ्निक्नों गिराता हुआ 
और फिर सूखे पत्तोमे उसकों जछाता हुआ || १६६ ॥ 

सुसन्दीत तत+ कत्वा तमाह शरणागतम्‌ । - 

सनन्‍्तापयस्व विश्रव्धं स्वगान्नाण्यन्न निर्मेयः। 

न चास्ति विभवः कश्चित्राशये येन ते क्षुपषर ॥ १६७ ॥| 

अभिको दीतकर उस शरणपेे भाये हुएस बोछा अब निर्भय होकर तुम 
अपने गछ्रकों तपाओं और कुछ वैभष तो हे नहीं जिससे तुम्हारी क्षुषा निरत्त 
करूं ॥ १६७ ॥ 

सहस्ले भरते काश्िच्छतमन्यी दुशापरः ! 

मम त्वकृत्तपुण्यध्य छ्षुद्बस्यात्मापि दुर्मर:॥ १६८-॥ 

कोई सहसको, कोई सौको, कोई दशकों पाछन करताहेँ भपुण्पकारी मुश्न 
छुद्रका शर्रीर तो एककी तृप्तिके निमित्त भी पृणे नहींहे | १६८ ॥ 

एकस्पाप्यतिथेरन्नं य+ पदातुं न शक्तिमान्‌ । 

तस्थानेकपरिक्ेशे मंहे कि वसतः फलम्‌ ॥ १६५९॥ 

जो एक भतियिकों भी भन्नदेनेकी साम-्मे नहीं रखता उसका अनेक छेश- 


"धाछे घरमे रहनेसे क्या फलहे ? | १६९ ॥ 


तत्तथा साधयाम्येतच्छरीरं दुःखजीवितम्‌ । 

यथा भूयो न वक्ष्यामि नास्तीत्यथिसमागम ॥ १७० ॥ 

सो इस दु.ख जीवित शरीरत्दों इस प्रकारते साधन करूगा कि जो फिर 
अरथीके समीप मेरे पास कुछ नहीं ऐसा न कहसकू ॥ १७० ॥ 


(३४६ ) पश्चतन्च्रम्‌ 


स निनिनद्‌ किलात्मानं न तुतं छुब्धर्क पुनः । 

उवाच तपंयिष्ये त्वां झुहूर्त प्रतिपालय ॥ १७१॥ 

वह अपनी ही निन्‍दा करके न कि उस लुब्धकेकी इस प्रकार वह (कवृतर) 
ढुब्धकसे बोला एक मुट्ठतेतक तू ठहर ॥ १७१ ॥ 

एवमुक्ता स धर्मात्मा प्रहष्टेनान्तरात्मना । 

तमझिि सम्परिक्रम्य प्रविविश स्ववेश्मवत्‌ ॥ १७२ ॥ 

ऐसा कह वह धमीत्मा प्रसन्न मससे उस जअमिकी पारिक्रमाकर भपने घरकी 
समान उसमें प्रवेश' करमया ॥ १७२ ॥ , 

ततस्त लुब्धकी दृष्ठा कृपया पीडितो भशम्‌। 

कपोतमगञ्नो पतितं वाक्यमेतदभाषत ॥ १७३ ॥ 

तब यह छुब्बक उसको देख ऋृपासे अत्यन्त पाडितहों अमिमें गिरते कबूत- 
रसे यह वचन बोला ॥ १७३ ॥- 

ये करोंति नरः पार्ष न तस्यात्मा थुर्व श्ियः। 

आत्मना हि कृत पापमात्मनंव दि झ्ुज्यते १७४ ॥ 

जो मनुष्य पाप करता है अवश्यही उसको भात्मा प्रिय नहीं है भाव्माके डिये 
पापको जात्माही मोगता है ॥ १७४ || 

सो5ह पापमातिश्वेव पापकर्मरतः सदा । 

पातिपष्यामि महाघोरे नरके नाच संशयः ॥ १७५॥ 

बह में पापमात्ति पापकमंम सदा रत महाघार चरकम पहुगा इसम कुछ सनन्‍द॒ह 
नहीं || १७५९ | । । 

नूनं मम तृशंसस्य भत्यादर्श: सुदर्शितः 

प्रयच्छता स्वर्मांसाने कपोत्तेन महात्मना ॥ १७६ ॥ 

अवश्यहीं अपना मांस दते हुए इस महात्मा कपतिवे मुझ्त निरदंयीकां शिक्षा 
दी है॥ १७६॥ 

अद्य अभ्ाति देह स्व सर्वेभोगविवर्जितम्‌ । 

तोय॑ स्व॒त्पं यथा भीष्मे शोषयिष्याम्पह पुनः ॥ १७७ ॥ 

जआजस सम्दर्ण भागराहत इस दहका गरमीम थीडे जढकी ' समान सुखा 
डाढूंगा |] १७७ ॥ * है 


भाषाटीकासमेतम । (३४७ ) 


शीतवातातपप्तह। कृशाड़ी मालिनस्तथा । 
उपवारसबहुविधेश्वरिष्ये धर्ममृत्तमम्‌ ॥ २७८ ॥ 
४7 शीत बात गरमीका सहनेवाढा कृश भंग मछीन में अनेक उपवोस कर धर्म 
करूँगा ॥ १७८ ॥ 
ततो यष्टि शलाकाश्व जालके पञ्चरं तथा। 
बमअञ लुब्धकोपीमा कपो्तीश् मुमोचह ॥ १७९ ॥ 
तब वह दुब्धक छकडी शढाका जाल पींजरा तोडकर- उस दीन कपोर्ताको 
भी छोड देता हुआ || १७० ॥ 
लुब्धकेन ततो म॒क्ता दृष्ठात्रे पतितं पतिम्‌ । 
कपोत्ती विललापार्ता शोकसन्ततमानसा ॥ १८० ॥ 
वह छुव्धकसे छोडी हुईं कपोती भगमें पतिकों गिरा देख शोक सन्ताप 
मनसे व्याकुछ हो विछाप करने छगी ॥ १८० ॥ 
न कार्य्यमत्य मे नाथ जीवितेन त्वया विना ! 
दौनायाः पातिहीनायाः कि नाय्यां जीवित फलम॥ १८१९॥ 
हे नाथ ! तुम्हारे बिना मुझे जीनेसे अब काम नहीं है दीन पतिहीन ब्ीके 
जीनेसे कया फल है! || १८१॥ 
मनोदपेघ्त्वहड्डारः कुलपूजा च्‌ बन्धुषु। 
दासभ्वत्यजनेष्वाज्ञा बेधव्येन प्रणश्याति ॥ १८२ ॥ 
मनका हण, अहकार, वन्बुओमें कुछ गौ, दास तथा भृत्यजनेमिं भाज्ा 
यह सब वैषब्य होनेमे नष्ट होजाता है || १८२ ॥ ४ 
एवं विलप्य बहुशः क्ृपणं भ्शदुःखिता । 
पत्तित्रता सुसन्दीत तमेवाम्ि विवेश सा ॥ १८१॥ 
इस प्रकार बहुत विछाप कर दीन दुखी हो वह पतित्रता उस प्रदत्त भगिमें 
प्रवेश कर गई ॥ १८३ ॥ 
ततो दिव्याम्बरधरा विव्याभरणभूषिता । 
भत्तारं सा विमानस्थ ददुश स्व कपोतिका ॥ १८४ ॥ 
तब दिव्य वज्ध पहरे दिव्य गहनोंसे भूषित वह कपोती विमानमें भपने खा- 
माकी देखने छगा ॥ १८४ ॥ 


६ १४८ ) पञ्वतन्त्रम्‌ । 


सोषपि दिव्यतलुभूत्वा यथार्थमिद्मत्रवीत्‌ । 

अहों मामछुगच्छन्त्या कृत॑ साथ छुमे त्वया ॥ १८५॥ 

और वह मी दिव्य शरीर हो यथा ऐसा कहने छगा है शुभे ! मेरे पछि। 
आईं यह तुमने अच्छा किया || १८५० | 

तंत्र) कोटयो5ह्धंकोीटा च थान रोमाण मानषे । 

तावत्काल वसेत्स्वग भत्तार यानुगच्छात॥ १८५ ॥ 

साढेतीन करोड जितने रोम मनुष्पके हैं इतने समयतक वह ज्ली स्वगम 
मित्रास करती है जो अपने स्वाप्ीके पीछे अनुगमन करतीहै॥ १८६ ॥ 

कपोतदेवः सूर्योस्ते प्रत्यहं सुखमन्वभूत्‌ | 

कपोतदेहवत्सासीत्माकृपुण्पप्रभव॑ हि तत्‌॥ १८७ ॥ 

वह कपोतदेव सूर्थास्तमें प्रतिदिन सुख अनुभव करता था और वह कपोती 
पृत्व॑जन्मक युण्यप्रमावश्त कपोंत दंहवत्‌ होगई || १८७ ॥ 

हर्षाविष्टस्ततो व्याधो विवेश च वन॑ घनम्‌ । 

प्राणिहिसां परित्यज्य बहुनिर्वेद्वान्द्शम्‌ ॥ १८८ ॥ 

तब प्रसन्न हो वह व्याधा गहन वनमें प्रवेश करगया । और प्राणीकी हिंसा 
त्यागव कर बहुत निर्वेददालठा होकर ॥ १८८॥ 

तन्न दावानलं दृष्ठा विंवेश विरताशय: । 

निर्दृग्धकल्मषों भृत्वा स्वर्गसोर्यमबातवान ॥ १८९५॥ 

चहां दावानठ छगी देखकर उसमें प्रवेश करगया और पापराहित होकर 
स्वेका सुख भोगने छगा ॥ १८९ ॥ * 

अतो5ह ब्रवीमि- 

इससे में कहता हं- 

““अ्रयते. हि कपोतेन शच्ु। शरणमागतः । 

पूजितश्व यथान्यायं स्वेश्व मांसिनिमन्त्रितः ॥ १९० ॥! 

“सुनाहै कि, कपोतने दारणमें आये शबन्रुको यंथायोग्य प्ृजन कर अपने 
मांसते निर्मेत्रित किया | १९० |? 

तत श्रुत्वा अरिमर्दनो दीप्ताक्ष एष्टवान-“ एवमवरस्थिते 
ईक भवाव मन्यते?” सोधच्बीत,- दिव ! न हन्तव्य एवायम्‌। 


का 


भाषादीकासमेतम । (३४५९ ) 


ध् 


यह सुन अस्मिर्दनने दीत्ाक्षत पूछा-'ऐसा कहनेपर भाप क्‍या मानते' 
हो #” | वह बोछा-“देव | इसको मत मारो- 
यत॒+- 
जिससे- 

या ममोद्विजते निर्त्य सा मामद्यावगूहते । 

प्रियकारक भद्गं ते यन्‍्ममास्ति हरस्व तत्‌॥ १९१ ॥ 

जो निरन्तर मुझसे केश मानती थी बह आज मुझे ध्यलिंगन करती है 
हैं प्रियकारक ! तुम्हारा मगछ हो जो मेरा है उसे ग्रहण कर ( चोरके प्रत्ति 
गृहस्थीका बचत है )॥ १९१॥ 
चोरेण चापि उक्तम्‌- 
तब चोरने भी कहा-- 

४हत्तेव्यं ते न पश्यामि हत्तेंब्घ॑ चेद्धविष्याति 

पुनरप्यागमिष्यामि यदीय्य नावयूहते ॥ १९२ ॥” 

तेरे हरने योग्य धनकों नहीं देखता हू जो हरने योग्य होगा तो फिर मं 
जाऊगा जो यह छ्ली आलिगन न करेंगी ॥ १९९ ॥”१ 

अरिमर्दनः प्रष्ठान,-' का च नावमूहते ! । कश्चाय 
चोर इति विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि”! | द्वीक्षाक्ष। कथयति- 

आरैमर्देन पूछने छगा-“कौन नहीं भािगन करती £ कौन यह चोर है £ 
यह विस्तारसे सुननेकी इच्छा करता हू” । दीताक्ष कहने | छूगा- 


कथा <. 

अस्ति कस्मिचिद्षिष्ठाने कामाठुरों नाम बदृद्धवणिक्‌, 
तेन च कामोपहतचेतसा म्नतभार्येण काचिब्रिद्धेनवाणिक्‌- 
“छुता पन्ूर्त धन दत्त्वा उद्बाहिता | अथ सा दुःखाभिभूता 
तं बृद्धवणिजं द्रष्टमापि न शशाक । युक्तबैलत्‌- 

किसी एक स्थानमे कामातुर नाम्र इद्ध वणिक्‌ू रहता था, उसने कामसे 
“डपहत चित्त हो भायोके मृत होजानेसे कोई निधन वणिकपुत्री बहुतसा घन 
देकर विवाही ! वह दुःखसे व्याकुल हुई उप्त वृद्ध वणिककों देखनेकों मी समर्थ 
न हुईं यह युक्तही है- 


€ ३५०) पथ्वतन्त्रम्‌ । 


श्रेतं पद शिरसि यत्त शिरोरूहाणां 
स्थान परं परिभवस्य तदेव पुंसाम। 
आरोपितास्थिशकलं परिहृत्य यान्ति 
चाण्डालकूपमिव दूरतरं तरुण्य+॥ १५९३ ॥ 
जो कि शिरपर श्वेत बालोंका स्थान हैं यह पुरुषोंके तिरस्कारका परम स्थान 
है. तरुणी चाण्डालके क्रूपकी समान आरोपित अत्थिखण्डकी समाव उसे 
स्यागकर चली जाती हैं || १९३ ॥ 
तथाच- 
और देखो- 
गात्र॑ संकुचितं गतिविगलिता दन्ताश्व नाशं गता 
इष्टिश्रोम्पति रूपमप्युपहतं वक्‍त्रश्ध लालायते । 
वाक्य नेव करोति बान्धवजनः पत्नी न झुश्रूषते 
घिक्‌ कष्ट जरयामिभूतपुरुष पुत्रोष्प्यवज्ञायते ॥ १९४॥ 
शर्रारमें झिली पडी, गति हीन हुई, दांत नाशको प्राप्त हुए, दृष्टि घूमने 
लगी, रूप नष्ट हुभा, सुखसे छार गिरने छगी, वन्चुजत उसके वचन नहीं 
मानते तथा पत्नी भी नहीं सुनती | जरासे तिरस्कृत पुरुषकों घिक््‌ तथा कष्ट है 
कि जिसकी पुत्र भी भवज्ञा करता है || १९४ | 
अथ कदाचित्‌ सा तेन सह एकशसयने पराइममुखी यावत 
तिष्ठाति, तावदण्हे चोरः प्रविष्ट:। सा अपि तं चौर दृष्ठा 
भयव्याकुलिता वृद्धमपि त॑ पाति गा समालिलिड्र। सो५पि 
'विस्मयात्‌ पुलकांकितसवंगाद्र; चिन्तपामास ) “ अहो! 
किमेषा मामझ अवगूहते'” । यावत्‌ निपुणतया पश्यति, 
तावत गृहको णेकदेशे चोर दृष्ठा व्यचिन्तवत । “नून॑ एवा 
अस्य भयाव मामालिड्राति' इति ज्ञात्वा ते चोरमाह- 
एक समय जब वह उसके साथ एक हा शयनम सुख फर स्थित था उसका 
घरम उस समय चार छुता । वह भी उस चोरकों देख भयपत्े व्यांकुछ पित्त 
हो उस बृद्धकोंही आलिगन करती हुई । वह भी विघ्मयसे सब शरीर पुछकित 
हो विचारने ढगा | “ जहो | भाज यह कैसे मुझे आश्ड्यिन करती है” । जब 


भाषाटीकासमेत्तम्‌ । ( २५१) 


अच्छी प्रकारस देखा तो घरके एक कोनेम चोरकी देख विचारने छगा | “भव- 
इपद्दी यह इसके भयसे मुझे जार्िगन करती है” ऐसा विचार चोरसे बोछा- 

यथा ममोहिजते दित्ये सा मामचावगृहते । 

प्रियकारक भद्रं ते यन्‍्ममास्ति हररुल तत्‌ ॥ १९५॥ ?? 

जो मुझसे सदा छेश मानती थी वह आज मुझे आारिगन करती है हे 
प्रियकरनेवाले ! जो मेरा है उसे हरण कर || १९५ ॥ ” 
तत्‌ ख्षत्वा चोरोषपि आह- 

यह झुनकर चोर भी बोछा- 

... हत्तव्य॑ हे न पश्यामि हत्तैव्य चेद्धविष्पति । 

पुनरप्यागमिष्यामि यदीय नावगूहते ॥ १९६ ॥ 

तेरे हरने योग्य नहीं देखताहू जो हरने योग्य होगा तो फिर भाऊंगा जो 
यह न आर्डिगन करेगी ॥ १९६ ॥ | 

तस्मात्‌ चौरस्थापि उपकारिणः शेयः चिन्त्यते, किं पुनर्ने 
शरणागत्तस्य । अपि च अय॑ ले विप्रकृती5समाकमेव पुष्टये 
भविष्याति तदीयरन्थ्रद्शेनाय चेति । अनेन कारणन अय- 
मवध्य”” इंँतले। एतदाकण्ये अरिमदंनोउन्‍ये साचिवं वक्रनासे 

प्रच्छ,- भद्र | साम्प्रतमेव स्थिति कि कत्तेव्यम ९” सो$- 

बरवीव,- देव | अवध्योपयम्‌ । यतः 

इस कारण उपकारी चोरका भी मगर बिचारा जाता है फिर शरण 
आयेका तो क्या । और फिर यह उनसे तिरस्क्ृत हुआ हमारी पुष्टिके निमित्त 
हो होगा उसका सत्र दिखानेकों | इन कारणोंसे यह अवध्य है?” | यह सुनकर 
असिमर्दन दूसरे मन्त्री वक्रनाससे पूछने छगा-“ भद्र ! इस स्थिति क्‍या करना 
चाहिये? बह बोछा- यह अवध्य है। क्यों कि- 

शत्रवीषपि हितायेव विवद॒न्तः परस्परम्‌ । 

चोरेण जीवित दत्त राक्षसेन तु मोयुगम ॥ १९७॥7 

परस्पर विवाद करते हुए शत्रुभी हितके निमित्त होते हैं चोरने जीवन और 
राक्षसने दो गो दीं॥ १९७ ॥ 


हे 


(३५२ ) पश्चवतन्त्रम । 


अरिमदेनः पराह,- कथमेतत!” वक्रतमास; कथयति- 
अरिमिदेन बोछा,- यह केसे (”” वक्रनास कहने छगा- 


कथा ९. 


अस्ति कस्मिश्विद्धिष्ठाने दरिद्रो दोंगनामा ब्राह्मण/प्रति 
अहधन। सततविशिष्टवर्खानुलेपनगन्धमाल्यालड्जा रताम्ब- 
लादिभोगपारिवजितः प्ररूटकेशश्मश्र॒द्खरोमी पचितः शीतो 
प्णवात॒वषादिभिः पारेशोषितशरीरः । तस्ण -च केनापि 
यजमानेन अलुकम्पया शिक्षुगोयुग दत्तम। त्राह्मणेन च बाल-“ 
भावात्‌ आरभ्य याचितघ्चततलयवसादिभिः संवद्धंच सुपृष्टे 
कृतम्‌ | तच्च दृष्ठा सहसा एव कश्चित्‌ चौरः चिन्तितवान, 
४अहमस्य ब्राह्मणस्य गोसुगमिदमपहरिष्यामि'” । इते 
निश्वित्य निशायां बन्धनपाशं गहीत्वा यावत्‌ प्रस्थितःताव 
दद्धभागं प्रविरलतीए्णदन्तपंक्तिः उन्नतनासावंशों प्रकट 
रक्तान्तनयन उपचितल्लायुसन्ततिनेतगात्रः शुष्ककपों छः सुहु 
तहुतवहपिड्नलश्मश्र॒केशशरीरः कश्रित्‌ दृष्ठ: । दृष्ठा चर त॑ 
तीवब्रभ्ययत्रस्तो४पि चोरोष़त्वीत-कों भवानिति १ सआह- 
४“सत्यवचनो5हं ब्रह्मराक्षस। । भवान्‌ अपि आत्मानं निवेद- 
यतु'सोषबवीत-'अहं क्रकमा चोरः। दारेद्र॒श्नाह्मणस्य गो युर्ग 
हतु प्रास्थितोइस्मि:/” । अथ जातप्रत्ययों राक्षसोंल्रवोत्‌- 
4 +प्रद्र ! पष्ठाहकालिको5्यं, अतः तमेव ब्राह्मणमद्य भक्षयि- 
प्यामे। तत सुन्दरामिदमेककाय्यों एव आवाम” | अथ तो 
तत्न ग॒त्वा एकान्ते कालमन्वेषयन्तो स्थितों | प्रछुते च ब्राह्मण 
तद्भधक्षणाथ प्रस्थितं राक्षस दष्ठा चोरोड्त्रवीत-भद्ग ! नेष 
न्याथः, यतो गोयुगे सया अपहते पश्चात्‌ त्वमेनं बाह्मर्ण 
भक्षय ' । सोष्रवीत-(* कदाचिदर्य ब्राह्मणों गीशब्देन 
बुध्येत, तदा अनर्थको5यं मम आरम्भः स्थात्‌” । चोरो5पि 
अनवीव-“'तव अपि यदि भक्षणाय उपास्थितस्यान्तर एक 
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अन्तरायः स्पात्‌ तदाहमपि न शक्रोमि गोसुगमपहत्तम। 
अतः अ्थम मया अपहते गोयुगे पश्चात्‌ त्वया आाहायणो भक्ष- 
!पगरितच्य:? । इत्थं च अहमहमिकया तयोर्विवदतों! समुत्पन्ने 
द्वेघे प्रतिरववशाद बराह्णो जज्ञागार।अथ त॑ चोरों ध्रवीत- 
+वाह्मण | त्वामेंब अप राक्षसों भक्षायेतु॒र्मिच्छाति! राक्षलो- 
इपि आह- ब्राह्मण ! चोरो5यं, गोयुग ते अपहतुमिच्छाति'॥ 
एव श्षत्वा उत्थपाय त्राह्मणम/ सावधाना भ्ृत्वा इषप्टद्वतामन्न्रा - 
वब्याथेन आत्मान राक्षसाहुदगूणलगुडन चारात गायुग ररक्ष। 
: अतो5हं बबीमि- 

किसी स्थानम दारेद्र द्रोणनाम ज्राह्मण प्रतिग्रह मात्र जीविकाबाछा विरन्तर 
श्रेष्ठ वल्लानुलेपन गंध माछा अठकार ताम्वूछादि भोगते हीव.. बढेहुए केश 
डाढी मछ नखरोमसे युक्त शीत उष्ण धात वर्षासे शोषित शर्रर था । उसको 
किसी यजमानने कृपाकर दो वछडे दिये। आ्राह्मणने उब दोनों बछडोंकों बाढक- 
पनसेही मांगे हुए घी ते घास जादिसे वढाकर पुष्ठट किया | उनको देख सह- 
साही कोई चोर विचारन छगा-' में इप्त ब्राह्मफके दोनो वछडे चुराऊया” | 
ऐसा विचार रात्रि वन्धनरज्जु छेकर जब चढा तव तक णाघे मारगमें एथक्‌ 
तीक्ष्ण द्ार्तोकी पक्तिवाछा, ऊचे नात्तिका वहसे युक्त, उज्य्बछ छाल नत्र, पृष्ट है 
नाडीसमूह जिसका ऐसा, नत शर्रर, सूखे कपोल, सम्पक्‌ हुत हुए अमिके सदन 
पिद्चल डाढी मुछों और शररीरवाझा कोई देखा | देखतेही उसको बड़े भयसे 
व्याकुछ हुआमी चोर बोछा,-“तुम्र कोनहैं [” वह बोछा-“ में सत्य वचन 
ब्रह्मगक्षस हू । तुमभी अपनेको कहो”। धह बोछा-'में क्रूर क्मो चोर हें। दरिद 
ब्राह्मणके दो बैल चुराने जाता है” । तव विश्वासको प्राप्तहो राक्षत्त बोछा-- 
“प्रद्र | में छठे समय भोजन करनेवालछा हु। इप्त काएण भाज उसी आ्ाह्मणको 
भक्षण करूगा। यह अष्छी वात्त है जो हम तुप्र दोनो एकही कार्यमें हैं” [ 
तब वे दोनो बहा जाकर एकान्तमें समय देखते स्थित रहे | आह्मषणके सोनिपर 
उसके भद्षाणके निमित्त जाते हुए राक्षतक्रों देखकर चोर दोछा,--'भद्र ! यह 
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न्याय नहीं है । जो कि मेरे वैल्ञकों हरण करनेके पीछे तुम इस आ्राह्मणकों मक्षण 
नर 


(१३५४ ) पयकक्‍षतन्त्रम्‌। 


कर जाना” । वह बोढा-“जो यह ब्राह्मण गोौके शब्दस जाग जाय तो यह 
मेरा आरम्भ अनर्थक्ष होजायगा?। चोर बोछा,--“ वि तुम्होर मक्षणमें कोई विलन 
उपस्थित होजांबे तो में भी दोनो बछडोंके हरणको समर्थ व हूंगा | तब पहले ' 
मेरे गोयुगंके हरण करनेके पीछे तुम ब्राह्मणकों क्षण करना” | इस प्रकार में 
एहले में पहले ऐसे परर्पर विवाद करते उन दोनोंके वेलश उत्पन्न होनेमें शब्द 
होनेके कारण ब्राह्मण जाग उठा | तब उससे चोर बोला-“ब्राह्मण | यह 
राक्षस तुझे खानेकी इच्छा करता है”? राक्षत बोला,- त्राह्मण ! यह चोर तेरे 
दोनों बछड़े चुराना चाहता है” यह सुनकर ब्राह्मण उठ सावधान हो इष्ट देव- 
ताके मन्त्र उच्चारणसे अपनेकों राक्षससे और छकडी उठाकर चोरसे दोनो - 
बछडोंकी रक्षा करता भया । इसमें में कहता हूं- 


४शत्रवो5पि दितायेव विवद॒न्तः परस्परम्‌ | 

चोरेण जीवित दत्त राक्षसेन तु गोयुगम्‌ ॥ १९८ ॥”? 

“परस्पर विवाद करते शत्रुभी हितके निमित्त होते हैं चोरने जाबित और राक्ष 
सने इस प्रकार दो बछडे दिये ॥ १९८ ॥7 
| अथ तस्य वचनमवधाय्ये अरिमदनः पुनरपि प्राकाएक: 
ण॑मपृच्छत्‌,- कथय किमन्न मन्‍्यते भवाव्‌ १ ” सोध्बीव, 
४ देव! अवध्य एवाय, यतो रक्षितेन अनेन कदाचित्‌ पर- 
स्परमीत्या कालः सुखेन गच्छाति। उक्तथ्व- 

तब उप्तके धचनकों सुन जरिमदेन फिर प्राकारकर्णसे पूछने छगा।-“ कहो 
तुम इसमें वया मानते हो ?” वह बोछा,-“देघ | यह जवध्य है| जो इसको 


आप 


रक्षा करनंस कदाचत्‌ प्रो]तिसे घुखस समय बॉतिंगा। कहा हं- 


* परस्परस्य ममोाणि ये न रक्षन्ति जन्तव३। . 

त एवं निधन यान्ति वल्मीकीदरसपवत ॥ १९९ ॥ 

जा प्राणा परस्वर एक दूसरक मर्मका रक्षा नहां करते वह वदपाकिर्क 
आए पंठके भीतर सपंकाी समान नष्ट होते है ॥ १९९ ॥| 
अरिमर्देनो5बवीत,- कथमेतत्‌ ! ” प्राकारकणः कथयति- 
आरेमदेन बोछा,- यह केसे [7 प्राकारकर्ण कहता है- 


भाषाटीकासमेतम । [ शेर ) 


कथा १०६ 

. अस्ति कस्मिश्रिन्नगरें देवशक्तिनोम राजा, तस्य च 

पुत्रे जठरवल्मीकाश्रयेण उरगेण भतिदिन पत्यड्र॑ं श्वीयते। 
अनेकोपचारेः सद्ेदेः सच्छात्योपदिष्टीषधयुत्तयापि चिकि- 
त्प्पमानों न स्वास्थ्यमाभोति । अथ असो राजपुत्रों निर्वे 
दात देशान्तरं गतः । कश्मिश्विन्नगरे भिक्षाटन कृत्वा 
महति देवालये कार्ल॑ यापथति | अथ तत्र नगरे बलियनाम 
राजा आएस्ते, तस्य चद्ठे हुहितरों यावनस्थे तिषछठततः । ते च॒ 
प्रतिदिवसमादित्योद्य पितुः पादान्तिकमागत्य नमस्कार 
चकऋतुः। तत्र च एका अब्रवीत,-“विजयस्व महाराज 
यस्य भसादात्‌ स्व सुख लभ्यते!? । द्वितीया तु,-“विहितं 
अुइक्षय महाराज !” इति ब्रवीति। तच्छ॒त्वा भ्रक्रुपितों राजा 
अन्नवीत,-'भो मन्त्रिन्‌ ! एनां दुष्टभाषिणी कुमारिकाँ 
'कस्यचिद्‌ वेदेशिकस्य प्रयच्छत येन निजविद्वितामियमेव 
आड़े! । अथ तथेति प्रतिपद्य अल्पपरिवारा सा कुमा- 
रिका मन्त्रिभिः तस्प देवकुलाशितराजपुत्रस्य प्रतिपादिता। 
सा अपि प्रहष्टभानसा त॑ पति देववत्‌ प्रतिशय्य आदाय च 
अन्यविषयं गता । ततः कस्मिश्विदरतरनगरप्रदेशे तडा- 
गतंटे राजपुत्रमावासरक्षाये निरूप्य, स्वयं च घृतततेललबण- 
तण्डुलादिक्रयनिमित्तं सपारिवारा गता । कृत्वा च ऋयषवि- 
ऋय यावदागच्छति, तावत स राजपुत्रों वल्मीकोपरि- 
कृतमूर्धा प्रखुतः | तस्य च मुखात्‌ श्रुजगः फर्णां निष्क्राम्प 
चायुमश्नाति | तनत्न एव च वल्मीके5पर+ सर्पो निष्क्रम्प 
तथा एबं आसीत। अथ तयो$ पररुपरद्शनेन ऋ्रोधसंगक्तलो 
चनयो। मध्यात्‌ वल्मीकस्थेन सर्पेण उक्त,- भोभो दुरात्मन! 
कथ्थ सुन्दरसवार्ड राजपुत्रमित्थं कदर्थथासे १ मुखस्थों5हिर- 
ब्रवीत,-भो भोः ! त्वया अपि दुरात्मना अस्य वल्मीकस्प 
मध्य कथमिद दूषित हाटकपूर्ण कलशयुगलम्‌” इति|एवं पर- 


(३५६ ) पश्चतन्न्स्‌ । 


स्परस्य मर्माणि उद्धाटितवन्तोी।पुनः वल्मीकस्थी5हिरबवीत- 

 दुृरात्मद ! भेषजामिंद ते कि को5$षषि न जानाति। 
यत्‌ जीर्णोत्कालितकाजिकाराजिकापानेन भवाव्‌ विनाशसु- 
पयाति” ॥। अथ उद्रस्थो5हिरजंबीव-' तवापि एतद्लेषज 
कक कोाशवदाप न वेत्ति ५ यंत््‌ उरुष्णतलन वा महोष्णोदके 
न तव विनाश: स्यादाते ” । ण्वश्व॒ सा राजकन्या 
विठ्पान्तरिता तयो परस्परालद्ाापानू मधमयाव्‌ू आक 
एवं तथा एबं अलुष्ठितवती । विधाय अव्यड्ं नीरोगं 
भरत्तारं निधिश्च परममासादय स्वदेशामिध्रुखं म्रायात्‌ ! 
पितमात्स्वजनेः प्रतिएाजिता विहितोपभोगं प्राप्य सुखेन 
अवस्थिता। अतो5हं ब्रवीमि- 

किसी नगरमें दवशक्ति नामवाठा राजा रहता था उसका पुत्र उदररूप (१) 
वल्मीकर्मे रहनेवाले सर्पसे प्रतिदिन प्रत्यंगसे दुबछा होता था, भनेक उपाथोंसे 
सद्ैयों द्वारा सच्छात्वनोम कही औषधीसे युक्तमी चिकित्सा करा हुआ सरब- 
ताकों न प्राप्त होता । तब यह राजपुत्र निर्वेदस देशान्तरकों गया किसी एक 
नगरमें मिक्षाटत कर बडे देवालूयर्म समय बिताता था ॥ उस नगरमे बलिनाम 
राजा है उप्तकी दो कन्या जवानी । वो प्रतिदिन सूर्योद्यमें पिताके निकट 
आकर नमस्कार करती हुइ्। उनमेंसे एक बोली-“महाराजकी जय हो | 
जिसके प्रसादस सब सुख प्राप्त ढ्ोता है” । दूसरी-“'महाराज | अपने कम्मसे 
उत्पन्न हुआ भोगो,” ऐसा बोली | यह सुब क्रोच कर राजा बोछा,- मो | 
मंत्रिनू इस दुष्ट बोलनेवाढी कुमारिकाकों कित्ती विदेशी पुरुषकों दे दो। 
जिससे अपना किया हुआ यही मोगे” | तब “बहुत अच्छा” कहकर थोड़ी 
सशच्चियोंके सहित वह कुमारी मत्रियोंने डस देवमंदिरमें रहनेवाले राजपुत्रकों 
देदी । वह भाँ प्रसन्मनसे उस पतिको देवबत प्राप्त हो केकर भोग देशकों 
गई । तब किसी अत्यन्त दूर नगर देशमें सरोवरके तठ राजपुत्रकों स्थान 
रक्षाके लिये नियुक्तकर स्वयं घी तेछ छव॒ण तण्डुझादिक लेनेके निमित्त परिवार 
सद्दित गई । क्रम विक्रय कर जब जाने ठगी तबतञ्ञ वह राजपुत्र वव्मीकके 


१ उसके पेटमें सर्प रहताथा | 


माषादीकासमेतम ! (३५७ ) 


ऊपर शिर घरकर सो गया । उसके मुखसे सरप॑ फण निकालकर वायुमक्षण 
>करता था । उसी बेंबइसे दूसरा सपे निकल कर भी इसी प्रकार करता । तब 

उनके परस्पर दर्शनसे क्रोंघसे छाछ नेत्र कर वल्मीकमे स्थित सपने कहा-/भो 
मो दुरात्मत्‌ ! किस प्रकार स्बोगछुन्दर इस राजपुत्रकों केश देता हैं !” 
सुखमें स्थित सर्प बोछा,-“मभो ! भो | तुम दुरात्माने मी इस वल्मीकके मध्यमें 
किस प्रकार यह सुत्रणसे पर्णे दो कछश दूषित किये हैं!” इस प्रकार परस्पर 
दोनों मेद खोलते भये | फिर वल्मीकमे स्थित सर्प बोछा,- “मो दुरात्मत्‌ | यह 
त्तेरी औपधी क्‍या कोई नहीं जानता हैं ? जो कि पुरानी आलोडित राजकां- 
जीके पानसे तू नाशको प्राप्त होगा” | तव वह सुखके भीतरका सपपे बोछा- 
“क्या तेशे यह औषधी कोई नहीं जानता है * जो गरम जछ था गरमतेढसे 
तेश नाश होंगा”” । इस प्रकार वह राजकन्या इक्षक्ी ओरसे उन दोनोंके पर- 
स्पर भेंदके वचन छुनकर, वैताही करती हुई अव्ययग और निरोंग स्वार्मीको 
करके परम धनकों प्राप्त हो अपने देशकों चछी । पिता माता सुजनेंसि प्रूजित 
हो यथेच्छ भोगोंको प्राप्त होकर सुखसे रहाँ। इससे में कहता ह- 

प्रस्परस्य मर्माणि ये न रक्षान्ति जन्तव+। 

त एवं निधन यान्ति वल्मीकोद्रसपेधत्‌ ॥ २०० ॥? 

जो प्राणी परस्परममोंकी रक्षा नहीं करते हैं. बह बढ्मीक और उदरके 
सर्पकी समान नष्ट होते हैं॥ २०० ||” 

तत्व श्रुत्वा स्वथमरिमदनो5४पि एवं समर्थितवान्‌ | तथाच 
अलष्ठित॑ दष्ठान्तर्ींन॑ विहस्प रक्ताक्षः पुनरबबीत,- 
“कष्टम्‌ ! विनाशितो5य भवद्धि; अन्यायेन स्वामी ! उक्तत्व- 

यह सुनकर स्वयं अर्मिर्देन भी इस वातको पुष्ट करता ह्ुभा इस प्रकार 
( शरणागत रक्षा ) के अनुष्टानकों देखकर अस्पष्ट खरसे हँसकर राक्ताक्ष 
फिर बोढछा,--“कष्ट है कि तुमने अन्यायसे स्वामीका नाश किया । कहा है- 

अपूज्या यच पूज्यन्ते पूल्यानान्तु विमानना । 

तीणि तत्र प्रवत्तन्ते दसिक्षे मरणं सयस्‌ ॥ २०१ ॥ 

जहा अपूज्य पूजे जाते हूं प्ृज्योका निरादर होता हैं वहा तीन होते हैं 
दुभिक्ष, मरण और भय || ३०१ ॥ 


(३५८ ) पश्वतन्न्रम्‌ । 


त्थाच- 
भर देखों- 

भत्यक्षेपपि कृते पापे सूखे: साम्रा प्रशाम्पाति । 

रथकार; स्वकां भाय्यों सजारां शिरसा5वहुत्‌॥२०२॥०" 

प्रत्यक्ष दोष होनेपर भी ( पापीकी ) विनयसे मूल शान्त होता है रथकारने 
अपनी भायोकों जारसहित शिरपर उठाया | २०२ ॥” 

मन्त्रिणः प्राहुः-'“कथमेतत्‌ ९” रक्ताक्ष:ः कथयति- 

मंत्री बोले,-“यह केसे १” रक्ताक्ष कहता है- 

कथा १३. 

अस्ति कस्मिश्रिद्धिष्ठाने वीरधरों नाम रथकारः, 
तस्य भाय्यों कामदमनी । सा च पुंश्वली जनापवादसं- 
युक्ता | सोषपि तस्याः परीक्षणाथे व्यचिन्तयत्‌ ।-'अथ 
मया अस्था$ परीक्षणं कत्तंव्यम्‌ । उक्तश्व॒ यत:- 

किसी एक स्थानर्म बीरघर नामवाला बढ़६ रहता है | उसकी भार्या काम- 
दमनी । वह व्यमिचारिणी छोकापबादसे युक्तथी | वह भी उसकी परीक्षा कर- 
नेका विचार करताथा कि''किस प्रकारमें इसकी परीक्षा करूं | कहाहै- 

यदि स्यात्पावक) शीतः प्रोष्णो वा शशलाइछनः। 

स्रीणां तदा सतीत्वं स्थायदि स्थाददुर्जनो द्वित+॥२०३॥ 

याद आाप्न शांत हाजाय वा चन्द्रमा गरम हांजाय वा ठुजन हित हाजाप 
तो ल्वियेके सतीपनका विश्वास हों ॥ २०३१॥ 
जानामे च एनां छोकबचनात्‌ असतीम्‌। उत्तव- 
छोकप्रवादसे में इसको असती जानता हूं | कहा है- 

यत्व वेदेषु शास्रषु न दृष्ट न च संश्रतम्‌। 

तत्सव वेत्ति लोकी५यं यत्स्याद्रह्माण्डमध्यगम्‌ ॥ २०४ ॥ 

जा वंदशास्रम न देखा न घुना हैं आर जा कुछ इस ससारका मध्यम स्थित ह 
उसका ज्री छोक सब जानते हैं | २०४ ॥ 

एवं सम्प्रधाय्थ भाय्योमवोंचत- 'प्रिये | प्रभाते5हँ ग्रा मा- 
न्तरं यास्थामि | तत्र कतिचिदिनाने लगिष्यान्ति | तद 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३५५० ) 


त्वया किमपि पाथेयं मम योग्यं विधेयम्‌” | सापि तद्गचन 
_शरुत्वा हर्षितचित्ता औत्सुक्यात्‌ सर्वेकाय्यांणि सन्त्यज्य 
/ सिद्धमन्नं घृतशर्करामायमकरोंत्‌ । अथवा साधु इदमुच्यते- 

ऐसा विचार कर भायासे बोला--प्रिये | प्रभात समयमें ग्रामान्तरकों जाऊं- 
गा वहा कुछ दिन ढगेंगे सो तू कुछ भोजनादि वनादे”। वह भी यह वचन सुन 
बडे हर्षित चित्तत उत्कठासे सब काये त्याग कर सिद्ध अन्न ( पूरी जादि ) घृत 
शकरासे युक्त बनाती हुईं। अथवा यह भच्छा कहा है-- 

हुर्दिवसे घनतिमिरे वर्षति जलदे महाटवीप्रभ्तों । 

पत्युर्विदेशननने परमखुखं॑ जघनचपलाया:॥ २०५ ॥ 

दुर्दिन घने अन्धकारमें मेघके परष्नेमें महाजगलमें पतिके विदेश जानेमें 
धपर जघाबाली ( कामिनी ) परम सुख मानती है ॥ २०५ ॥॥ 

अथ असो भत्पूषे उत्थाय स्वश॒हात्‌ निरगेतः। सापियतोें 
प्रस्थितं विज्ञाय भ्रहासितवदना अड्डसंस्कार॑ कुवाणा कथायरित 
तद्दिवसमत्यवाहयत्‌। अथ पूर्वपरिचितविट्ग्हे गत्वा त॑ भत्यु- 
क्तवती। स दुरात्मा में पातिग्रोमान्तरं गतः । तत्‌ त्वथा अ- 
स्मदगहे भरुते जने समागन्तव्यम्‌। तथा अनुष्ठित स रथका- 
रोरण्ये दिनमतिवाह्म प्रदोषे स्वग्ृहेःपरद्वारेण प्रविश्य शय्या- 
धस्तले निभतों भूत्वा स्थित: । एतस्मिन्नन्तेर स देवदत्तः 
समागत्य तत्र शरण उपविष्टः | त॑ दृष्ठा रोषाविष्टाचित्तो रथ- 
कारों व्यचिन्टयत्‌ “किमन उत्थाय हन्मि, अथवा हेलया 
एव प्रशु्तो द्वी अपिएतो व्यापाद्याति । पर पश्यामि ताव- 
दस्याः चेष्टितम। शणोमि च अनेन सह आलापाव्‌ ?। अबा- 
न्तरें सा गह॒द्वार॑ निभ्गतं विधाय शयनतलमारूढा । अथ त- 
स्थास्तत आरोहन्त्या रथकारशरीरे पादी जिलम्न। । तत+ 
सा व्यचिन्तथत्‌ ।नूनमेतेन दुरात्मना रथकारेण मत्परीक्ष- 
जाथ भाव्यम्‌ | ततः सत्रीचारित्रविज्ञानं किमपि करोमि”। एवं 
तस्थाः चिन्तयन्त्या स देवदत्तः स्पशोत्छुकी बभूब। अथ तया 
कृताअलिपुटया अभितं-भो महानुभाव |नमे शरीर त्वया 


(६३६० ) पथ्वतन्त्रम्‌ । 


झरपशेनीय यतोऊह पातित्रता महासती च। न चेत्‌ शापं दत्वा 
त्वाँ भश्मसात करिष्यासि?। सआह-“ यदि एवं तहिंत्वया 
किमहमाहूतः? सा,अबवीत,.- भो ! श्णुष्व एकाग्रमना; । 
अहमद्मप्रत्यूष देवतादशनाथ चण्डिकायतर्न गता, तत्र अक- 
अनात्‌ खे वाणी सश्ाता- पुत्रि ! कि करोमि, भक्तासि मे 
त्वं,' परं॑ षण्मासाम्थन्तर विधिनियोगाद विधवा भवि- 
प्यसि''। ततो मया अभिद्धितं,-भगवति | यथा त्वमू 
आपकदं बेत्सि, तथा तत्मतीकारमपि जानासि । तत्‌ अस्ति 
'कश्निहुपायों येन से पातिः शत्रसंवत्सरजीबी भवाति ९?। 
तल तया आनिदितम्‌-“वत्से ! सन्नपि नास्ति | यतः तब 
आयत्त+ः स प्रतीकारः” तच्छत्वा मया अभिदितम्‌,- देवि! 
यांदे तत्‌ मम प्राणेभवति, तत्‌ आदेशय येन करोमि”'। 
अथ देव्या अभिद्दितम,-'यदि अद्यदिन परपुरुषेण सह 
एकस्मिन्‌ शयने समारहय आलिड्नं करोषि, तत्‌ एव भेते 
सक्तो5पमृत्यु। तस्य सश्वरति भर्ततांपि पुनः वर्षशतं जीवति' 
'लेन त्व॑ मया अभ्यर्थितः । तद्यत किखित्‌ कतुमना; तत्‌ 
कुरुष्व। न हि देवतावचनमन्यथा भविष्यति | इति निश्चय) | 
'ततो5न्तहांसविकाशसझुख/ स तदुचितमाचचार । सो$पि 
रथकारो सूखे! तस्था। तद्बचनमाकण्थे पुलकाडिततलनुः 
शय्पाधस्तलात्‌ निष्क्रम्प ताम्ु॒वाच,- साधु पतित्रेत ! साधु 
कुलननदिनि अहं दुजनवचनशांकितहृदयः त्वत्परीक्षानिमित्तं 
आमान्‍न्तरव्याजं कत्वा अन्न खटाधघ्तले निभर्त लीन । तव 
एहि आलिड्भरय मां, त्वं स्वभत्तभक्तानां झुख्या नारीणां यत्‌ 
एबं बह्मव्रतं परसड्ुडझाप पालितवती | मदायुद्वद्धक्नतापम्र 
'त्युविनाशाथंश्व त्वमव॑ कृतवती”” । तामेवमुक्ता सल्लेहमालि 

ड्वितवान्‌ | स्वस्कन्ध ता आरोप्य तमाषे दुवदत्तम॒वाच, 

“जो महानुभाव ! मत्युण्येः तर्वामिह आगतः, त्वत्मसादात्‌ 
“मदा प्राप्त वर्षशतप्रमाणमायु)। तत्‌ त्वमपि मामालिग्य मत- 


भसाषादीकासमेत्तम्‌ (३६१ ) 


स्फन्घे समारोह! । इति जर्पन्‌ अनिच्छन्‍तमपि देवदत्त- 
मांड्गच बलछात्‌ स्वकाीयस्‍्कन्नष आरापतवाब  ततश्व चृत्प 
'कृत्वा,- है बद्धव्र॒तघराणां घुरीण ! त्वयापि मयि उपकृत ' 
इत्यादि उक्ता स्कनन्‍्धात्‌ उत्ताय्य, यत्र यत्र स्वजनश्हृद्वारा- 
दिपु बच्चाम, ततन्न तत्र तथा टभयाराप तदगुणवणणंनन्र करोदा। 
अतो९ह बवीमि- 
तब यह सर्बेरेही उठकर अपने घरसे निकछा | घहमी उसको गया जान 
आगारकर कित्ी प्रकार दिन बिताती हुईं भौर परवपशवित जारके घर जाकर 
उससे मिली ( बोली ) -“वह दुरात्मा मेरा पति प्रामान्तरकों गया है तू हमारे 
चर जनोंके सोजानेपर आजाना” | वैसाही हुला | और वह रथकार वर्नमही 
दिन ब्यतीतकर रात्रिको अपने घरमें दूसरे द्वारसे प्रवेश कर सेजके नीचे मौन 
होकर स्थित हुआ । इसी समय देवदत्त ( जार ) आकर उस सेजपर आया। 
उसको देख ओषपूर्णाचित्त वढ़ई विचारते छगा।''क्या इसको उठकर मारू जथवा 
छौछासे सोते हुए दोनोंहीकोीं मारू | भच्छा इनकी चेष्टा तो देख । इनके 
साथकी बात सुन?” । इसी समय वह घरका दरवाजा मूदकर सेजपर आारूढ 
हुई | तव उसके उसपर चढ़नेमे रथकारके शरीरमें पाव छगा । तब वह 
बिचारते छुगी “अवश्य यह दुरात्मा रथकार मेरी परीक्षाके निमित्त स्थित हे सो 
कोई ल्लीचरित्रका कोशछ करू” | इस प्रकार उसके विचारनेपर वह देवदच 
उसके स्पर्म उत्काठित हुआ । त्व उसने हाथ जोडकर कहा- 'भो | महानु- 
भाव ! तुम मेरा शर्रर मत छुओ, जो कि में पतित्रता महा सती हू । नहीं तो 
शाप देकर तुमको भरम कर दूंगी” । वह बोछा,-“जो ऐसा है तो तेवे मुझे 
क्यों बुाया “7 पह बोछी-'मो ! एकाम्र मनसे सुनो । में जाज सबरे देवता 
दर्शनको चण्डीक मान्दरम गई बहा अकस्मात्‌ माकाशवाणी हुई-पुत्री ! में 
क्या करू तू मेरी मक्त है परन्तु छः महीनेके बीचमें प्राख्यके कारण तू 
विधवा होगी?” तब मेंने कहा-“भगवाति ! जो तू आपत्तिको जावती है, तो 
उसका निवारणभी जानती है क्या हैं ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरा पति सौ 
वर्षतक जिये १?” तब उसने कहा-“वबत्से ! होता हुंआमी नहीं है । वर्यों 
कि उसका उपाय त्तरे अधीन है”! | यह सुनकर मेंने कहा,-' देवि ! यदि 


(३६२ ) पथ्चत्तन्त्रमू । 

बह मेरे प्रा्णोस्ेमी हो, तो आज्ञा दे जिससे में करूं? | तब देवीने 
कहा जो भाजके दिन परपुरुषके साथ एक खाटपर आरूढ हो भािन 
करें तो तेरे भताकी भपमृत्यु उस परपुरुषमें चछी जाय तेरा भर्ती” 
फिर सौवरषतक जिये ” । इस कारण मैने तुमको बुढाया है। श्े 
जो छुछ करनेकी इच्छा हो सो कर | देवताका वचन अन्यथा न होगा यह 
निश्चय है,” तब भीतर इंसासे खिले मुखवाढा यह उससे उचित भाचरण 
करता हुभा । वह मूखे रथकारभी उसके धचन सुन पुछकित शरीर हो शब्पाके 
नीचेसे निकक उससे बोछा,-- धन्य पतित्रतें धन्य ! कुछकी आनन्द देनेबादी 
धन्य ! में दुजनेंके वचनेसि शंकित हृदयहो तेरी परीक्षाके निमित्त प्रामान्तर 
जानेका बहाना करके इस खाटके नीचे एकान्तर्मे छिपगया था| सो भा मुझे 
आहलिगन कर, तू अपने स्वामीकी भक्ति करनेबाछी त्ियोमें मुख्य हे ऐसा तप- 
रूप व्रत परपुरुषके संग करती हुई । मेरी भायुके बढानेके निमित्त तथा अप- 
मृत्यु नाशके निम्रित्त तैने ऐसा किया” | उससे ऐसा कह स्नेहसे भाडिगन 
करता हुआ अपने कन्धेपर उसे चढाकर उस देवदत्तसे बोछा-“भो महा- 
नुभाव ! मेरे पुण्पसते तुम पहां णाये तुम्हारे प्रतादसे मेंने सो वर्षकी आयु 
प्रात्त की | सो तू भी मुझे आलिगन कर मेरे कन्थेपर चढ़” | ऐसा कह नहीं 
इच्छा करनेपरभी देवदत्तकों भािंगन कर बरसे अपने कम्वेपर चढाता 
हुआ | फिर दत्म करके हे बह्मतत घारण करनेवालमें अग्रणी तुमनेभी मेंस _ 
उपकार किया ऐसा कह कर कन्धेसे उतार जहां तहां अपने स्वजनोंके गृहद्यारे 
घूमने छगा | वहां वहां उन दोनोके ही उच्च गुणोंका वर्णन करता भवा। इससे 
में कहताहँ कि- 

भत्यक्षपपि कृते पापे सूखे: साम्रा प्रशाम्याति । 

रथकारः स्वर्कां भाय्यों सजारां शिरतावहत्‌॥ २०६॥ 

कि पाप देखकर भी मूर्ख साम उपायसे शान्त हो जाता है. स्थकारने (इस | 
प्रकार ) जारसहित अपनी मायीकों शिरपर उठाया ॥ २०६॥ 


तत सर्वथा मूलोत्खाता वर्य विनष्टाः सम: । खुछ सह 
इद्सुच्यते- 


मसाषाटीकासमेतम । (३६३) 


सो सर्वथा मूछ उखडनेसेही हम नष्ट हुए । यह अच्छा कहा है- 
मिन्ररूपा हि रिपवः सम्भाव्यन्से विचक्षणः | 
ये द्दितं वाक्यझुत्छज्य विपरीतोपसेविनश ॥ २०७ ॥ 

जो मनुष्य हित वाक्य छोडकर विपरीत सेवन करते हैं चतुर पुरुषों द्वारा 
दे यथायेमें बधुरूपधारी शत्रु माने जाते हैं ॥ २०७ ॥ 
तथाच- 
और देखो- 

सन्तोष्प्यर्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिन+ । 

अप्राज्ञान्मन्त्रिणः प्राप्प तमः सूय्योद्य यथा ॥२०८॥? 

देश कालके विरुद्ध आचरण करनेवालोंक प्रज्ञारहित मत्रियोंकों प्राप्त 
होकर विद्यमान वस्तु भी ऐसे नष्ट दोती हैं जैसे सूयोदयर्मे अधकार [२०८॥” 

ततः तद्॒चो5नाहत्य सर्वे ते स्थिरजी विनमत्क्षिप्प स्वदुग- 
मानेतुमारब्धा। । अथ आनीयमानः स्थिरजीवी आह- 
“देव ! अद्य अकिचित्करेण एतदवस्थेन कि मया उपसंग- 
हीत्तेन यत्कारणभिच्छामि दीप वद्विमलुबेश तत अ्सि 
मामस्िम्रदानेंन समुद्धत्॑म!”” । अथ रक्ताक्ष।! तस्प अन्तर्गत- 
भाव॑ ज्ञात्वा अनवीत-फकिमयथेमपिपतनमिच्छसि' । सो$- 
ब्रवीत,-'अह तावद युप्मदर्थ इमामापद मेघवर्णन 
प्रापित:ः | तब्िच्छामि तेषां बेरयातनाथम्ुुल्‌कताम'' इति । 
तत्ब श्वत्वा राजनीतिकुशलों रक्ताक्षः प्राह-“'भद्र ! कुटि- 
लस्त्वं कृतकवचनचतुरश्च । तत्‌ त्वमुदकयों निगतो5पि 
स्वकीयामेव वायसयोनि बहुमन्यसे । श्रूयते च एतदा- 
ख्यानकम्‌- 

तब उसके वचनोंकों अनादर करके सबही स्थिरजीवीको उठाकर अपने 
दुगेमं लेजाने छगे | तब छेजाया हुआ खिरजीवी बोला-'देव ! भव कुछ 
भी करनेमें असमर्थ मेरे ग्रहण करनेसे क्या हे। इस कारणसे अब में प्रदातत 
अप्िमे प्रवेशकी इच्छा करता हू | सो मुझे अमि प्रदानते उद्धार करनेकों 
भाप योग्य हो” | तब रक्ताक्ष उसके जन्‍्तगेत भावकों जानकर बोछा- क्यों. 


(३६७ ) पश्वतन्त्रम्‌ । 


९६ पु 


अम्रिपतनकी इच्छा करता है ?” | वह बोछा--“मिरी तो तुम्हारे विमित्त मेघ- 
वर्णने यह भापत्ति की । सो में उत्तसे वैर निकालनेकी उछकत्क्‍म्ली इच्छा 
करता हूं” । यह सुन राजनीतिमें चतुर रक्ताक्ष बोढा,--भद्ग | तुप् कुटिल 
और बनाधटी वचन कहनेमें चतुर हो | जो तू उद्धक योनिम प्राप्त इुमा भी 
अपनी बायस योनिकोही बहुत मानेगा । इसमें यह आख्यान सुना जाता है- 

खुय्य भर्तारमुत्छज्य पजन्थ मारुत गिरिम्‌ | 

स्वजाति मषिका प्राप्ता स्वजांतेदुरातेक्रमा ॥ २०९॥7” 

सृ।षका त्तष मय वायु पवत सताका छाड़ त्यागनका अयाग्य अपना जाते 
को प्राप्त हुई ( जातिका खमाव भतिक्रम नहीं हो सकता ) || २०९॥ ” 

मन्त्रिण: भोचु४,-  कथनेतत्‌ (! रक्ताक्षः कथपाति- 

मंत्री वोले-“यह केसी कथा हैं ” रक्ताक्ष कहने छगा-- 

कृथा[ १५, 

अस्ति विषमशिलातलस्खालिताम्धुनि्षोषश्रवणसन्त्रस्त- 
अत्स्यपरिवत्तनसअनितश्वेतफेनशवलतरड्ाथा गड्डायाः तंदे 
जपनियमतपःस्वाध्यायोपबासयोगक्रियालुष्ठा नपरायणे! प- 
रिपूलपरिमित्तजलजिधृक्षानिंः कन्दमूलफलशेवलाभ्यवहार 
कदथितशरीरेः वल्कलक्तको पीनमात्रप्च्छादनेः तपाश्विनिः 
आकीणणमाश्रनपदम्‌ । तन्न याज्षवलक्थों ,नाम कुलपांतिः 
आसीत | तस्य जाह्वव्यां ल्वात्वा उपस्पष्टमारव्धस्प करतलें 
श्येनमुखात्‌ परिश्रष्टा साविका पतिता | ता दृष्ठा न्‍्यग्रोधपन्रे 
अस्थाप्य, पुनः ख्वात्या उपस्पृश्य च, प्रायश्ित्तादिक्रियाँ 
कृत्वा च, मूषिकां तां स्वतपोबलेन कन्यकां कृत्वा समादाय 
स्वाश्रमं आनिनाय । अनपत्याथ्व जायामाह,- भद्रे | रहा 
तामिय॑ तव इुहद्दितात्पन्ना प्रयत्नेन संवद्धनीया' इति।ततः तया 
संवद्धिता लालिता पालिता च यावत्‌ द्वादशवर्षों संजाता। 
अथ विवाहयोग्यां तां दृष्टा भर्तारमेव जाया उवाच,-नों 
भत्त+ | किमिंद न अवज्ुध्यसे यथा अस्याः स्वढ्ाइवाववाह 
समयातिक्रमो भवति” असो आह- । “ साधु उक्तम । 
उक्तव- 


भाषादीकासमेतम्‌ । ( ३६५ ) 


* ऊचे नीचे शिलातलम गिरनेके जलसे शब्दायप्रान, उसके अ्रवणमात्रसे 
-व्याकुछ मस्त्थोंके कूदने आदिसे प्रगट खेतफेनस मिश्रित तरंगवाली गगाके 
- छूठमें जप नियम तप स्वाब्याय ब्रत योग क्रिया अनुष्ठान परायण बिशुद्ध 
- अत्प जोंके प्रहणकी इच्छावाले कन्द मूठ फल शेवल ( सिवार ) के भक्षण 
-से क्लोशित शरीखाले वल्कछ ( वृक्षकी छाछ ) को बनाई कोपीन मातसे शरीर 
ढकनेवाले तर्पास्वियोंसे युक्त आश्रम ( तपोबन ) स्थान है. । वहां याज्ञवत्वयनाम 
कुलपति ( तपत्वियोंके स्वामी ) रहते थे | उनके गगाजीमें स्नावनकर आचम्रन 
, करनेको भारम्भ करते हुए हाथरमे संपेनके मुखसे मिरो एक मूपिका जापडी। 
: उसे देख वटपत्रम रखकर फिर स्नान भाचम्रन कर ( अपविन्न स्परीते उत्पन्न 
- हुई ) प्रायश्चित्त क्रिपाको कर, उत्त मूषिकाकों अपने तपोबछसे कन्या बनाय 
अपने जाभ्रमपे छेआये | और सनन्‍्तान रहित जपनी ज्लीसे बोले-“भद्ने ? 
ग्रहण करो यह तुम्हारी पुत्री उत्पन्न हुईं है यत्नसे इसे वढाओों ” | तब उससे 
बढ़ाई छाढन पाछन की हुई वह जब बारह वर्षकी हुईं तब विवाहके योग्य 
उसको देखकर वह जाया स्वामासे बोली-भो स्वामिन्‌ ! आप क्या नहीं 
जानते ? कि यह इस कन्यांके विवाहका समय बहता है। यह ( याज्ञवत्क्य ) 
बोले--/ तुमने सत्य कहा । काहा्भी है- 
खियः पूर्व छुरेभुक्ता। सोमगन्धर्वेबद्धिमिः । 
अअले मालुषाः पश्चात्तस्मादोंषो न विद्यते ॥ २१० ॥ 
पहले ब््ियें देवतोंसे भोगी जाती हैं, जो सोम गधवे और अग्नि यामबाले 
देवता हैं, पीछे मनुष्य भौगते हैं इस कारण दोष नहीं है (१)॥२१०॥ 
सोमसस्‍्तासां ददोी शोचं गन्धर्वाः शिक्षितां गिरम । 
पावकः सर्वमेध्यत्वं तस्मान्निष्कल्मषा; ख्लिय/ ॥ २११ ॥ 
,_ चन्द्रमाने उनकी भोगमें पविज्नता, गन्धर्षोने शिक्षित वाणी और अशिने 
सवोझम उनको पवित्रता दीहै, इस कारण ज़ियें पापरहित हैं ॥ २११ ॥ 
असम्पापरजा गोरी प्रात्ते रजाले रोहिणी । 
अव्यञ्ञना भवेत्कन्या कुचहीना च नश्निका ॥ २१२॥ 


2 हमारा बनाया दयानन्‍्द तिमिरभास्कर देखो। 





६ ३२६६) पश्चतन्त्रम्‌ । 


जिसके रज प्राप्त बहो वह गौरी, रज प्राप्त होनेमे रोहिणी जबतक चिरू 
अगठ न हुएहों वह कन्या, कुच उदय न होनेतक नभिका कहाती है |२११॥ 
व्यअनेस्तु समुत्पन्न३ सोमोी अ्ंत्ते हि कन्यकाम्‌। 
पयोधराभ्यां गन्धवां रजस्याम्रेः प्रतिष्ठित: ॥ २१३१॥ 
क्‍चन्द्दाक उत्पन्त हांचपर चन्द्रमा कन्याकां साॉंगता हैं प्रयाधर होवेपर 
गंध और रज उत्पन्न होने पर अभि उसको भोगता है ॥ २१३॥ 
तस्मादिवाहयेत्कन्यां यावन्नत्तमती भवेत । 
विवाहश्राष्टवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्थते ॥ २१४ ॥ 
इस कारण जबतक ऋतुमता नह तबतक कनन्‍्याकों [पेवाहू दे आठ पक 
कन्याका विवाह करना अच्छा हैं ॥ २१४ ॥ 


व्यञ्ञन हन्ति वे पृष पर चेव परयोधरों । 

रतिरेष्टांस्तथा लोकान्हन्पाच्व पितरं रज! ॥ २१५॥ 

स्लीचिन्ह प्रगठ होनेपर प्रृ्ष पुण्यकों नाशते हैं, स्तनप्रातिपरभी विवाह न 
होने पर परत्र रुभ्य पुण्यका नाश होता है सुस्त योग्य होनेसे स्वगोदिलोकोंको 
और रजोबती होनेसे पितरोको नरकमे डालती है द्ली व्यंजन (चिन्ह) से एह- 
छेह्दी कन्यादान करना चाहिये ॥ २१५९ ॥ 

ऋतुमत्यां तु तिष्ठन्त्पाँ स्वेच्छादान॑ विधीयते | 

तस्मादद्वाहयेन्नन्नां मल) स्वायम्धुवोषत्रवीत्‌ ॥ २१६॥ 

ऋतुमता फन्याक हानम कन्यका अनुमातस दान कर इस कारण दमा (जा ९ 
रहित) कन्याको विद्याह करे ऐसा स्वायंभुमनुने कहा है || २१६ ॥ 


पए्तवश्मान या कन्या रज+ पश्पत्यसस्कृता । 

अविवाह्या तु सा कन्या जघन्पा वृषल्ी स्मृता ॥ २१७॥ 

जो कन्या पिताकै घर बिनाविवाहित हुई रण दशेन करती है पह कन्या 
विषाहके अयोग्य शूद्वावत्‌ होती है ॥ २१७॥ 

ऑषछ्ेंग्यः सदशेभ्पश्च जघन्येभ्पो रजस्वला । 

पिन्रा देया विनिश्वित्य यतो दोषों न विद्यते ॥ २१८॥ 

रजखछा कन्या जिस प्रकार दोष नहों सो विचार कर श्रेष्ठ सच्श भोर भव 
मोम ( नहां ) जो श्रेष्ठ हां उनको देनी चाहिये (१)॥ २१८॥ 

१ एक नव युवकाभ्यासी इथा उपाधि धारीने ऐसे छोकोंका आशय और उत्तर ये 
जानकर च्वथाही जल्पना प्रकाशकी है सो त्याज्य है | 


भाषादी कासमेत्तम्‌ । (३६७ ) 


अतोष5हमनां सदशाय प्रयच्छामि न अन्यस्मे । 
उक्तश्च-] 
- सो मैं इसको समानके छिये दूगा न भौर किसीको । कहा है- 
यथोरेव सम॑ वित्त ययोरेव सम॑ कुलम । 
तयोविवाह$ सख्यं च न तु पृष्टविपुष्ठयों; ॥ २१९ ॥ 
जिन दोनोंका समाव धव और जिन दोरनोका समान कुछहों उन्हींका विवाह 
और मिन्रभाष होना चाहिये धनी निधताका नहीं ॥ २१९०॥ 
तथाच- 
* *» और देखो- 
कुलच शीलश्व सनाथता च 
विद्या च वित्तत्व वपुर्वेयश्र । 
एतान्गुणान्सत विषचिन्त्य देया 
कन्या ब॒ुषेः शेषमाचिन्तनीयम्‌ ॥ २२० ॥ 
कुछ, शीछ ( चरित्र ), सनाशता ( सहाय ), विद्या, धन, शरीर, भवस्था 
यह सात गुण विचार कर बुद्धिमानकों कन्या देनी चाहिये इसके उपरान्त भवि- 
तब्यका विचार न करे | २२० || 
तत यदि अस्या रोचते तदा भगवन्तमादित्यमाहूय 
तस्म प्रयच्छामि”” । सा प्राह,-इह को दोषः १ क्रियतामे- 
त”। अथ मुनिना रविराहूतः । वेद्मन्त्रामन्त्रणभ्रभावात्‌ 
तत्क्षणादेवाभ्युपगम्पादित्यः प्रोवाच,- भगवन्‌ ! किमहमा 
हूत+ ९? सो$ब्रवीत,- एबा मदीया कन्यका तिष्ठति। यदि 
एबा त्वां वणोति तहिं उद्धहस्व”” इति । एवमुक्ता स्वदुहिंतर- 
मुवाच,- पुत्रि ! कि तव रोचते एप भगवान्‌ चेलोक्यदीपको 
भात्तः ९” पुत्रिका अज्रवीव,-'तात !! अतिदहनात्माको5यं 
न अहमेनमभिलषामि । तस्मात्‌ अन्यः मरकृष्टतर: कश्वित 
आहूयताम”” । अथ तस्याः तद्चन॑ श्रत्वा छुनिः भास्कर- 
मुबाच,- भगवन्‌ ! त्वत्तोष्रषिको5स्ति कश्वित्‌ ! ” भास्करः 
आह,-अस्ति मत्तोषपि अधिको मेघों येन आच्छादितो६$- 


६३६८ ) पश्चेतन्त्रम । 


हमहश्यो भवामि” | अथ झनिना मेघमपि आहय कन्या 

अभिद्दिता,- पुन्निंके ! अस्मे त्वां प्रयच्छामि /। सा आह,- 
“क्लष्णवर्णो5यं जड़ात्मा च्‌। तदसस्‍्मात्‌ अन्यस्य मधानस्थः 
कस्यचित्‌ माँ भ्यच्छ” । अथ मुनिना मेघो5पि पृष्ठ+-'प्रो 

भो मेघ | त्वत्तोषपि अधिको5घ्ति कश्षित्‌”' मेघेनो के, “मत्तो- 
४पि अधिको5स्ति बाथुः। वायुना हतो5ह सहस्नधा 

यामि”!। तच्छृत्वा सुनिना वाघुराहूतः। आह च,-पुन्निके ! 

किमेष वायुस्ते विवाहाय उत्तमः प्रविभाति ९” सा अब- 

बीत-“तात ! अतिचपलो5घं तदृस्मादूपि अधिकः कथित. 
आनीयताम” । मुनिराह,- वायो ! त्वत्तोषपि अधिकों$- 

छत कथ्वित्‌ ९” पवनेन दक्तं,-मत्तोषपि अधिको5स्ति 

पर्वतो येन संस्तम्ध बल्वानपि अहं प्रिये”। अथ मुनिः 

पर्वेतमाहूय कन्याझु॒वाच-“ पुत्रिके ! त्वामस्मे प्रथच्छामि!'॥ 

सा प्राह,- लात ! कठिनात्मकोषय॑ स्तब्धश्व | तत्‌ अन्यस्मे 

देहि माँ । सुनिना पर्वेतः पृष्ठ:-““भोः पर्वेतराज ! त्वत्तो5पि 
अधिको5स्ति कश्चित ” । गिरिणा उक्तम-''मत्तोषपि 
अप्लिकाः सन्ति मृषिका ये मच्छरीरं बलात्‌ विदारयन्ति' | 

ततो मुनिः भूषिकमाहूय तस्या अद्शेषत्‌ । आह च- 

“पुत्रिके ! त्वामस्मे प्रयच्छामि क्रिमेष प्रतिभाति ते मूषिक- 
राज: ९” । सापि त॑ दृष्ठा स्वजातीय एप इति मन्यमाना 

पुलकोंद्रूषितशरीरोबाच-तात ! माँ मूषिकां कृत्वा अस्मे 

प्रयथच्छ । येन स्वजातिविहितं झहधर्मम्‌ अठलिष्ठामि'' | 

ततः सो५पि सस्‍्वतपोबलेन तां सूषिकां कृत्वा तस्मे प्रादाव्‌। 

अतो5ह ब्रवीमि- 

से यदि इसको अच्छा छगे तो भगवान्‌ सर्यकों बुलाकर उन्हें प्रदाव करूं” ॥ 
वह बोढी- इसमें क्या -दोष है। यही करो?” तब मुनिराजने सूर्यकों बुछाया। 
बेदमंत्रके, उच्चारणप्रभावसे उसी क्षणमें सूबे आनकर बोले-“'मगवन्‌, मुझे क्यों 


“न 


बुलाया है !”” | वह बोढे-“यह मेरी कन्या है । जो यह तुमको वरण करे तो 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (२६९ ) 


इसके सग विवाह करो?” | ऐसा कह अपनी कन्यासे बोले--पृत्रि | क्या यह 
त्रिकोकीके प्रकाशक भगवान्‌ सूर्य तुमंकों रुचते हैं!” । पुत्रिका बोली-“पित, [ 
यह अधिक प्रज्वलित्न है | में इनकी अमिदाषा नहीं करती । सो इनसे अधिक 
उत्कृष्ट कोई बुछाभो” तब उसके यह वचन छुन मुचि सुयसे वाछे-भगवन्‌ ! 
कोई तठुमते भी अधिक शक्तिमान्‌ ह ?? सुय बोढ- मुझसे मी आधेक मेध 
है जिससे ढक कर में अद्इ्य होता है ” । तब मुनिने मेघदवताकों बुछाकर 
कन्यासे कहा-पृत्रिके | इसके निमित्त तुझे दू !” | वह बोछी | “- 
कृष्णवर्ण जडात्मा है । सो इतसे अधिक किसी प्रघानके निमित्त सुझे दो”। 
-तब मुनिने मेघते प_छा-“भो मेघ ! तुझसे भी अधिक कोई है ?”!| मेधने कह्दा 
मुझसे भी अधिक वायुह्दे बायुसे हत हुआ मैं सहलधा हो जाता हृ”। यह सुनकर 
मुनिने वायुको बुछाया । बोछे भी-“पुश्निक | क्‍या यह वायु विवाहके निरमिच 
तुझे अच्छा छगता दे ”” वह बोछी--/तात ] यह भधिक चपल है | सो इससे 
अधिक कोई भौर बुढाओं” | मुनिन कहा-वायो | क्‍या कोई तुमसे भी 
अधिक है ९” | वायुने कह्दा-“मुझसे अधिक पवेत है जिससे निश्चल होकर बढ- 
वान्‌ भी मैं धारित होता हू” । तब मुनि पर्बतकों बुछाकर कन्यासे बोके- 
“पुत्रिके | तुमका इसके निमित्त दू ”” | वह बोलछी-“तात | यह कठिनात्मा 
भऔर निश्चक है, सो और किसके निमित्त मुझे दो” । मुनिने पवेतसे पूछा,- 
“मो परवेतराज ! कोई तुमसे भी अधिक है ९”। पतन कहा- मुझसे अधिक 
: मृषे दें जो मेरे शरीरकों बढसे विदीणे करते हैं” । तब मुनिने मृषकराजको 
बुलाय उसे दिखाया और बोले--“पुत्रिके ! क्‍या इसके निमित्त तुझे दू यह- 
मूषिकराज तुझकों अच्छा छागता है १” घह भी उसको देख यह स्वजातीय हैं 
ऐसा मानकर पुरुकावछीसे जछकृत शरीखाली उससे बोछी,--तात | मुझे 
मूषिका करके इसके निमित्त दो। जिससे अपनी जातिके योग्य गृहधर्मका अनु- 
छाव करू” | तब वह भी अपने तपोबर्से उसे मूषिका करके उस (मूषक- 
: शज ) को देंते भये । इससे में कहता ह- 
सूख्ये भर्तारमुत्सुज्य पर्जन्य मारुतं गिरिम्‌। 
स्वजातिं मृषिका प्राता स्वजातिईरतिक्रमा ॥ २२१ ॥/? 
२४ 


( ३७० ) पश्चतन्त्रम्‌ । 


सूथ, मेघ, पवन, पर्वेतकों ( इस प्रकार )मतों बनाना छोडकर मूषिका अपनी 
जातिको प्राप्त हुई जाति भपवी नहीं छोडी जाती ॥ २२१ ॥” 

अथ रक्ताक्षवचनमनाहत्य तेः स्ववंशाविनाशाय स॒स्व॒हु--५ 
गंसुपनीतः । नीयमानश्व अन्तर्डीनमवहस्प स्थिरजीबी 
व्यचिन्तयत्‌-- 

तब रक्ताक्षके बचनकों अनादरकर उन्होंने अपने बंशको नाश निमित्त हो 
उस ( बायप्त मंत्री ) को भपने दुगमें प्राप्त किया । छेजाया हुभा भीतर बैठ 
हँसकर स्थिरजीवी मरने सोचने रूगा-- 

“हन्पयतामिति येनोक्ते स्वामिनों दहितवादिना । 

स एवेको5त्र सर्वेषां नीतिशाख्रार्थतत्ववित्‌ ॥ २२२॥ 

स्त्रामीका हित करनेवाले जिसने कहाथा कि इसे मारडाछो वही एक 
इन सबमें चीतिशाख्रके तत्वका जाननेवाढा है॥ २२२ ॥ 

तद्यदि तस्थ वचनमकरिष्यन्‌ एते, ततो न स्वल्पो$पि 
अनथों$भविष्यत्‌ एतेषाम” । अथ हुगेद्वारं प्राप्य अरिम- 
देनोध्त्रवीत,- भो ! भोः! दितेषिणो5सप स्थिरजीविनो यथा 
समीद्ितं स्थान प्रयच्छत”” । तच्च क्षत्वा' स्थिरजीवी व्यवि- 
न्तयत्‌, “मया तावव एतेषां वधोषायः चिन्तनीयः, स मया 
मध्यस्थेन न साध्यते । यतों मदीयभिज्लितादिक विचार- 
यनन्‍्तः तेएपि सावधाना भविष्यन्ति, तदुगंद्वारमधिश्रेतो- 
उम्रिप्नेतं साधयामि'” इति निश्चित्य उलकपतिमाह,-दिव ! 
युक्तमिदं यत्‌ स्वामिना पोक्त परमषि नीतिज्ञस्ले अहितश्व । 
यद्यपि अल्ुुरक्तः शुचिस्तथापि दुर्गमध्ये आवासो न अईः | 
तत्‌ अहमच एव दुर्गेद्वारस्थः भत्यहं मबत्पादप्मरजःपविन्नी- 
कृततत॒ः सेवां करिष्यामि” । तथेति प्रतिपन्ने मतिदिनसुल्‌क- 
पतिसेवकास्ते प्रकाममादहारं कृत्वा उदकराजादेशात प्रकृष्ट- 
माँसाहार॑ स्थिरजीविने प्रयच्छनति । अथ कतिपयेः एव 
अहोमिः मयूर इव स बलवान्‌ संवृत्तः। अथ रक्ताक्ष) स्थिर- 
जीविनं॑ पोष्यमाणं दृष्टा सविस्मयों मन्त्रिजनं राजानशथ्व 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ६ २७१ ) 


अत्याह- अहो ! सू्खो3३यं मन्त्रिजनों भवांश्व इति एबमहमव- 
गच्छामि । उक्तश्व- 

सो वदि यह उनका वचन करते तो थोडासा भी अनर्थ इनका न होता/ग 
तब दुगद्वारकों प्राप्त होकर भरिमदेन बोछा-“भो | हितकारी इस स्थिरजी- 
चौकी जहा चाहे वहा स्थान दो” | यह सुनकर स्थिरजीवी विचारने छगा। 
<मुझे तो इनके घधका उपाय करना है । सो मध्यमें रहनेसे वह मुझसे सिद्ध 
न होगा, कारण कि यह मेरी चेष्टादिकका विचार कर सावधान हो जायगे | 
सो दुगद्वारम स्थित होकर आपना अभिफ्राय सिद्ध करू”? | एसा विचार उद्धक- 
पतिसे बोछा- देव युक्त ही हैं यह जो स्वामीने कहा है । परन्तु मेंमी नीति- 
शाज्षका ज्ञाता तुम्हारा भह्दित हू | ययपि तुममे प्रीतिमान भौर पषित्र हृ 
तथापि दुर्गेके मध्यमें रहना उचित नहीं । सो में यहा दुगेके द्वारमें स्थित 
हुआही प्रातिदिव स्वामीके चरणकमककी रजलसे पवित्र शरीरवाढा सेवा 
करूंगा” | बहुत भच्छा ऐसा कहने पर प्रतिदन उदकपतिके सेवक बे 
सम्पक्‌ आहार करके उल्क राजकी आज्ञासे प्रचुर मात मोजन स्थिरजीवीको 
देते । तव कितने एक दिनेमें मयूरकी समान बछ्वान्‌ हुआ । तब रक्ताक्ष 
स्थिस्जीवीको पुष्ट देखकर विस्मयपूवेक मत्रिजन और राजासे बोछा-“भहो ! 
मत्रिजन और तुम सब मूर्ख हो ऐस में जानता हू | कहा है- 

पूर्व तावदर्ई मूर्खो द्वितीयः पाशबन्धक! । 

ततो राजा च मन्त्री च सर्व वे मूर्खमण्डलम्‌॥ २२३॥ 

पहले तो में मृ्खे, दूसरे पाशवधक, फिर राजा और मत्री सबही मूर्ख 
मसडछ है ॥ २२३ ॥? 

ते प्राहु- कथमेतत्‌ १” रक्ताक्ष: कथयति-- 

वे बोले-““यह कैसी कथा ”” | रक्ताक्ष कहने छुगा- 

कथा ३३. 

अस्ति कस्मिश्वित्‌ पर्वतेकरेशे महान द्क्ष।। तनत्र च सि- 
म्छ्ुकनामा को5पि पक्षी प्रतिवसति सम । तस्थ पुराषे खुब- 
णेस्तत्पद्यते । अथ कदाचित्‌ तमुद्दिश्य व्याधः कोडपि समा- 
ययो। स च पक्षी तदम्त एव पुरीषम॒त्ससर्ज । अथ पातस्त- 


( रे७२ ) पश्चतन्त्रम । 


मकालमेव तत्‌ छुवर्णीमूत॑ दृष्ठा व्याधों विस्मथमगमत । 
*अहो ! मम शिशुकालात आरभ्य शक्कुनिबन्धव्यसनिनः 
अशीतिवर्षाणि समभूवन । न च कदाचित्‌ अपि पक्षिपुरीषे - 
सुंबर्ण दृष्टमभ”” । इति विचिन्त्य तत्र वक्षे पाशं बबन्ध | अथ 
असौो अपि पक्षी मूर्खस्तत्रेव विश्वस्तचित्तो यथाएवेसुपविष्ट॥ 
तत्‌ कालमेब पाशेन बद्ध। । व्याधस्तु त॑ पाशाइन्म॒च्य 
पश्चरके संस्थाप्य निजाबास नीतवान्‌ | अथ चिन्तयामास । 
3/किमनेन सापांयन पक्षिणा अहं करिष्यामि, यदि कदा- 
वित्की४पि अम्मीदर्श ज्ञात्वा राज्षे निवेयिष्याति, तत्‌ नून॑ 
आणसंशयो भे मवेत, अतः स्वयभेव पक्षिणं राज्षे निवेद्या- 
मि”। इति विचाय्यें तथेब अनुष्ठितवान्‌ । अथ राजापि ते 
पाक्षिणं दष्ठा विकसितनयनवद्नकमलः पर तुष्टिम॒पागत$, 
शाह च एवं- “हंहों ! रक्षापुरुषा: ! एन पक्षिणं यत्रेन रक्षत 
अशनपानादक च अस्प यथेच्छ प्रयच्छत” | अथ मन्त्रिणा 
अभिद्दितम,-“'किमनेन अश्रद्धियव्याधवचनप्रत्ययमात्रपारै- 
गृहीतेन अण्डजेन । कि कदाचित्‌ पक्षिपुरीषे खुबर्ण सम्भ- 
व॒ति ? तन्सच्यतां पश्ररबन्धनादयं पक्षी” । इति मन्न्रिवच- 
नात्‌ राज्ञा मोचितो5सो पक्षी उन्नतद्वारतोरणे सम्ुपदिश्य 
सुवर्णमर्यी विष्ठां विधाय, पूर्व तावत्‌ अहं में! इाति छोर 
पठित्वा यथासुखमाकाशमार्गेण प्रायात्‌) अतो5ह ब्रमीमि-- 

किसी एक पवेतके एक देशमें महान्‌ वृक्ष है । घहां सिम्भुक नामक कोई 
पक्षी रहता या | उसकी वीटमें सुधणे उत्पन्न होता था। एक समय उसके 
उद्देश्यसे कोई व्याधा वहां आया वह पक्षी उसके सन्मुख ही पुरीष करता भया 
उसे सोना हुआ देख व्याधा विस्मयको प्राप्त हुआ | “भहो | मुझे बाढकपनसे 
छेकर पक्षि पकडनेका कार्य करते अस्सी वर्ष बीतगये । परन्तु कर्मी पक्षीके 
पुर्राषमे सुबंण न देखा''ऐसा विचार उस बृष्षम पाशकों बाघता हुआ । तब यह 
मूखे पक्षी विश्वस्त चित्तसे वहां पूर्वकी समान बैठा रह्दा | जौर उसी समय पाशमें 


४७, 


बंधगयां] ब्याघामी उसको पाशेसे खोलकर पॉजरेमें डाछ अपने घर छाया भौर 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( शे७३ ) 


७ 


विचार करने छगा इस विपतयुक्त पक्षीकों लेकर में क्या करू । जो कदाचित्‌ 
_कोई इसको ऐसा ज[वकर राजासे निवेदन करे तो भवश्यही मेरा प्राण संदेह उप- 
स्थित होगा । इससे सवयही पक्षीकों राजाके पास्त छुजाकर निवेदन करू?” | 
ऐसा विचार कर वही करता हुआ | राजाभी उस पक्षीकों देख खिले नयन- 
कमल मुखबाला परमसतोषको प्राप्त हुआ बोछा, भी-“भहो रक्षा पुरुषो !इस 
पक्षीकों यत्नसे रक्षा करो भोजनपानादिक इसको यथेच्छ दो”” | तब मत्रीने 
हा--यह विधासके अयोग्य व्याधके बचनसे इस पक्षीको ग्रहण करनेंस क्‍या 
है। क्या कहीं पक्षीके पुरीषम सुवर्ण हो सक्ता है! सो पंजरके बधनसे इस पक्षीकों 
छोडदे!” । इस प्रकार मत्राके वचनसे छोडा हुआ यह पक्षी ऊची द्वारकी तोरण 
पर बैठकर सुषर्णमयी वीट करके “ पहले में मुख ” इस छोकको पढता हुआ 
यथासुख जआकाशर्म चछामया । इससे में कहताहू कि- 


पू्ध तावदहं सूर्खो द्वितीयः पाशबन्धकः । 

ततो राजा च॒ मन्नी च सवव वे सूखमण्डरूम ॥ २२४ ॥ * 

पहले में मूर्ख दूसरा पाशवंधर फिर राजा और मत्नी सबहीं मुखका मंडल 
है | १२४॥ ” 


अथ ते पुनरषि पतिकूलद््‌वतया हितमपि रक्ताक्षवचन- 
मनाहत्य भूयस्त प्रभूतमांसादि विविधाहारेण पोषयामासुः। 
अथ रक्ताक्षः; स्ववर्गभाहूयथ रह+ भोवाच,-अहो ! एतावदेव 
अस्मद्‌ भूपते। कुशल दुर्ग । तहुपदिष्टं मथा यत्‌ कुलक्रमा- 
गतः सचिवो5निधत्ते । तद्॒यमन्यत्‌ परधेतदुर्ग सम्भति समा श्र- 
याम$। वउक्तश्व यत३- 

वे फिरमी प्रतिकूछ देवत होनसे रक्ताक्षके बचन अनादर करके फिरमी 
उसको अनेक मासके भाहारसे पुष्ट करते हुए। तब रक्ताक्ष अपने णोरके 
( उछ्कों ) को बुढाकर एकान्तमें बोला,-“जहो ! यहातक हमारे राजाकी 
कुशल और दुर्गकी स्थितिहै | वह उपदेश दिया जो कुछ ऋमसे आया हुआा 
मत्री उपदेश करता है | सो इस समय हम दूसरे पर्षत दुर्ग का आश्चय केगे 
कहा है कि- 


(२३७४ ) पश्वतन्न्म्‌ । 


अनागरत॑ य$ कुरुते स शोभते 
स शोच्यते यो न करोत्यनागतमस्‌ । 
वने5च संस्थस्य समागता जरा 
बिलस्य वाणी न कदापि में श्रता ॥ रश्५॥ ? 
नहीं उपस्थित हुईं ( भावि ) विपदका प्रतिकार जो करता है वह 
शोमित होता है भौर जो न जाई विपतका प्रतिकार नहीं करता बह कष्ट पाता 
है इस वनमें रहते २ में बूढ़ा होगया पर्तु बिछकी वाणी कभी मैंने न 
सुती ॥ २२५ ॥7? 
ते भोचुः-, कथमेतत ९” रक्ताक्षः कथयति- 
वे बोले-“यह कैसे ?” रक्ताक्ष कहने छगा-- 


कथा १४७. 

कस्मिश्वित वनोंदिशे खरनखरों नाम सिंहः प्रतिवसति 
स्म। स कदाचित्‌ इतश्रेतश्व परिश्रमन क्षुत््षामकण्ठों न 
किख्िद्पि सत्वं आससाद । ततश्व॒ अस्तमनसमयें महतती 
गिरिश॒हां आसाद्य प्रविष्टः चिन्तयामास । “तूने एतस्याँ 
' शुहायां रातों केनापि सत्वेन आगन्तव्यम्‌ । तत्‌ 'निभुतो 
भूत्वा लिछ्ठामि!' । एतस्मिच्न्तरे तत्स्वामी द्िपुच्छो नाम 
झगालः समायातः, स च यावत्‌ पश्यति, तावत्‌ सिंहपदप- 
द्वतिशंदायां प्रविष्ठा न च निष्क्रमर्ण गता । ततश्व अचिन्त 
यत्‌, “अहो ! विनष्टोएश्समि । नूनमस्थामन्तगतेन सिद्देन 
भाव्यम्‌ । तत्‌ कि करोमि १ क॒थ ज्ञास्थामि १!” एवं विचिन्त्य 
द्वारस्थः फत्कलंमारव्धघ- अहों बिल ! अहो बिल |” 
इत्युक्का तष्णीम्भूय भूयोडपि तथा एवं भत्यभाषत,- नमो: : 
कि न स्मरसि यव मया त्वया सह समयः क्ृतोंडस्ति । यत 
मया बाह्यात्‌ समागतेन त्व॑ं वक्तत्य॥ त्वया च अहमाकार- 
णींय इति। तद्‌ यदि मां न आह्ययसि ततोएहं द्वितीय बिल 
यास्‍्यामि' | अथ तच्छत्वा सिंहः चिन्तितवान्‌ “हून एपा 


भसाषाटीकासमेतम्‌ । (३७५ ) 


श॒ुह्द अस्य समागतस्य सदा समाद्दवानं करोति । पर अद्य 
-मद्भयात्‌ न किखिद जूते । अथवा साधु इद्मुच्यते- 
किसी एक पनके निकट तीक्ष्ण नखवारा सिंह रहताया | बह क॒दाचित्‌ 
इधर उधर घृमता छ्लुधाते दचुष्ककंठ किस्ती जीवको भी प्राप्त न करता हुआ | 
तब सुथोस्तके समयमें बडी मिरियुहाकों प्राप्त हो उसमें प्रवेश कर विचास्ने 
छगा | “अवश्य इस गुदामें रात्रीके समय कोई जीव आवेगा । सो निस्तन्ध 
होकर बहू” । इसी समय उसका स्रामौ दधिपुच्छ ( दहीकी समान खेत पूंछ- 
वाढ्ा ) नामक शगाल भाषा, वह ज्योही देखता है त्योंही सिंहके एगचिन्द 
गुद्दामें प्रवेश कर गये हैं नाके निकलेके | तब विचारने छगा । “भहो में नष्ट 
इमा । अवश्यही इसके भौतर सिंह हैं । सो कया करू £ कैसे जानू ”” ऐसा 
विचार कर द्वारेसे पुकारने छगा “हों बिछ | जहों विछ !”” ऐसा कह मौन हो 
फ़िए भी उसी प्रकार बोछा-“भो | क्‍या भूछाई जो मेरे साथ तैंने प्रतिज्ञा की 
थी । जो कि में बाहरसे जाकर तुझको पुकारा करूंगा । तब तू मुझे घुढाया 
करना । सो यदि मुझको नहीं बुछाता है तो में दूसरे बिछकों जाताहू” | यह 
सुनकर सिंह (विचारने छगा “अवश्य यह गुहा इसके आनेपर सदा घुलाया 
करती है परन्तु भाज मेरे भयसे कुछ नहीं बोछती | सयवा भन्छा कहा है- 


भयसन्त्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रिया । 

पवत्तेन्ते न वाणी च वेपधुश्चाधिकों भवेत्‌ ॥ २२६ ॥ 

सपसे व्याकुछ मनवारलेकी हस्त पादादिक क्रिया तथा वाणी प्रदत्त नहीं 
होती और कंप अधिक होता है ॥| २२६ ॥ 

तत्‌ अहमस्य आह्वान करोमे येन तदलुसारेण प्रविष्टी5्यं 
में भोज्यतां यास्याति | एवं सम्प्रधाय्य सिंहः तस्यादह्वानम- 
करोत्‌। अन्र सिंदशब्देन सा गृहा प्रतिरवसम्पूर्णा अन्यान्‌ 
अआपि दूरस्थान्‌ अरण्यजीवानू त्रासयामास । शुगालो5$पि 
पलायमान इमं छोकमपठत्‌- 

सो में इसको पुकारूं | जिससे यह उसका-भनुसरण कर इसमें प्रवेश कर 
मेरे भोजनको प्राप्त होगा । सो ऐसा विचार कर सिंहने उसका भाद्वाच किया। 


( ३७६ ) पश्चतन्त्रम्‌ 


सब सिहके शब्द और उसकी प्रतिध्वनिसे वह गुहा पूर्ण होकर अन्य भी वनके 
स्थित जीवोको त्राम्त देती हुई | छझगाल भी यह छोक पढता भागा- 
अनागरतें य+ कुरुते स शोभते 
स॒ शोच्यते यो न करोत्यनागतम्‌। 
वर्नेधत्र संस्थस्प समागता जरा 
बिलस्य वाणी न कदापि में क्षता ॥ २२७ ॥” 
क्षि जो अनाग़त विपात्तिका उपाय करता है वह सुझी होता है जो अना- 
गतका विचारही नहीं करता बह कष्ट पाता है, इसी वनमें रहते में बूढ़ा होगया . 


(0 अ 


परन्तु बिलकी वाणी मेंने कभी नहीं खुनी || २२७ ॥!” 


तदेव॑ मत्वा युष्माभिर्मया सह गन्तव्यम' इति। एवममि- 
धाय आत्मानुग्रायिपरिवाराठुगतो दूरदेशान्तरं रक्ताश्नो 
जगाम | 

सो ऐसा विचार कर तुमको मेरे साथ चछना चाहिये” ऐसा कह अपने 
अनुगामी परिवारके साथ रक्ताक्ष दुर देशको चछगया | 

' अथ रक्ताक्षे गते स्थिरजीबी अतिहृष्टमनाः व्यचिन्तयत, 

“अहो |! कल्पाणमस्माकमुपस्थितं यत्‌ रक्ताक्षी' गतः! यतः 
स दीघदर्शी, एते च मूट्मनसः ततो मम सुखघात्याः सज्ा- 
ताः। उक्तश्वच यतई- 

रक्ताक्षके जानेपर स्थिरजीबी प्रसन्न हो विचारने छगा “जहों -! कल्याण 
उपस्थित हुभा है जो रक्ताक्ष गया । जो कि वह दौवेदर्शी है और यह मूढ 
मचवाले हैं सो मरे सुखसे घातके मिमित्त हुए हैं | कहाहै. कि- 

न दीघेदशिनों यर्य मन्चिणः स्थुमंहीपतेः । -. 

क्रमायाता धु॒र्व. तस्य न चिरात्स्यात्परिक्षयः ॥ २२८ ॥ 

जिस राजाके यहां दीघेदरशी मंत्री वहीं होते हैं और वंशक्रमके नहीं हैं उसका 
शीघ्रह्वी विनाश हो जाता हैं] २२८ ॥ 
, अथवा साधु इद्सुच्यते- 
अथवा यह अच्छा कहा 'है- 


भाषाटीकासमैतम्‌ । (३७७) 


मन्चरिरूपा हि रिपवः सम्भाव्यन्ते विचक्षणः । 

ये सन्त नयमुत्सुज्य सेवन्ते अतिलोमतः ॥ २२९ | ??! ' 

जो श्रेष्ठ नीतिकों छोडकर प्रतिकूल सेवन करते हैं वे बुद्धिमानोंने मन्त्रिरूप 
शत्रु कहें हैं || २२९ |! 

एवं विचिन्त्य स्वकुलाये एकेकां वनकाष्टिकां गहादी पनाथ 
दिने दिने प्रक्षिपाति। नच ते सूखा उदका विजानन्ति । 
यत्‌ एप कुलायमस्मदाहाय व्ाद्धि नयति । अथवा साधु इद- 
मुच्यतें- 

एसा [वचार कर अपन घासलम एक एक पघतका छकडा सुहा प्रदात करव 
को दिन दिन डाढृता | उसको उन मूर्ख उछकोते न जाना । कि यह हमारे 
जलानेकोही घोसलछा बढ़ाता है | भथवा यह अच्छा कहा है- 

अमिन्र कुरुते मित्र मित्र देष्ठि हिनस्ति च । 

शुभ वेस्यशुमं पाप भद्वं दवहतो नरः ॥ २३० ॥ 

जो अमिन्नकों मित्र करता है मित्रते ढ्वेघ करता तथा उसे मारता है 
झुभकों अशुभ जानता है पांपकों भठा मानता है वह पुरुष भाग्यसे नष्ट हुआ 
जानना ॥ २३६३० ॥ 

अथ कुलायव्याजे न दु्गद्वारे कृत काष्ठनिचये सञाते सूय्यों - 
- दयेषन्धतां प्राप्तेबु उलकेषु सत्सु स्थिरजी वी शीघ्र गत्वा मेघवर्णे 
माह, 'स्वामिन्‌ ! दाहसाध्या कृता रिपुग्रहा। तत्‌ सपरिवारः 
समेत्य एकेका वनकाष्ठिकां ज्वलंती गद्दी त्वा गहाद्वारे अस्म- 
त्कुलाये प्रक्षिप येन सब शत्रवः कुम्भीपाकन रकप्रायेण दुःखन 
पम्रियन्ते! । तत श्रत्वा प्रह्ट्टो मेघवर्ण आह-तात ! कथय 
आत्मवृत्तान्तम्‌ । चिरात अद्य दृष्टोएसि)” स आह- बत्स ! 
माय कथनस्य कालः । यतः कदाचित्‌ तस्प रिपोंः कश्षित्‌ 

णिघधिमंम इह आगमन निरवेदयिष्याति । तज॑ज्ञानाव 

अन्धो5न्यच्र अपसरणं करिष्पाति। तत्‌ त्वय्यंताम्‌। उक्तश्व- 

घेसलके बढ़ानेंके छछसे दुगे द्वार्में काप्ठतमूह होनेपर सूर्योदयमे उद्कोके 
अन्य होनेमें स्थिरजीवी शीत्र गतिसि जाकर मेघबर्णसे बोछा | “खानिन ! 


( ७८) पश्व॑तन्त्रमू। , 


पर्षत गुद्दा जढानेसे जीतने योग्य करदी | सो भब पारखार सहित मिछकर 
एक एक घनकी छकडी जछती हुईं लेकर गुहाके द्वार मेरे घोंसकमे 
डाछदो जिससे वे सब शत्रु कुम्मीपाक नरककी समान दुःखसे मरजायंगे” | यह 
सुनकर प्रसन्न हो मेघव बोछा,-“तात | अपना दत्तान्त तो कहो १ | बहुत 
दिनोंमें आज देखा” | वह बोछा-- वित्स यह कथनका समय नहीं है जो कदा- 
चित्‌ उस झलत्रुका कोई प्रणिधी मेरा यहां आगमन कहदे । सो जानकर जनन्‍्धा 
भी कहीं अन्य स्थानमें चलाजाय सो शात्रिता करो । कहा है-- 

शीघ्रकृत्पेषु काय्येंपु विम्बयाति यो नर३।॥ 

तत्कृत्यं देवतास्तसुप कोपाद्विप्नन्त्यसंशयम्‌ ॥ २३१ ॥ 

शीघ्रकरने योग्य कार्यो्में जो मनुष्य विछम्ब करता है देषता उस कोपसे 
उसके कृत्यकों अवरय नष्ट कर देते हैं || २११ ॥ 
तथाच- 
और देखों- 

यस्य यसय हि काय्येस्थ फलितस्थ विशेषतः । 

क्षिममक्रियमाणत्वं काल+ पिबति तत्फलम्‌॥ २१२ ॥ 

जिस जिस विशेष फलवाके कार्यकों शीघ्र नहीं किया जाय तो विल्म्बरूप 

एक उसका फछ पानकर जाता है॥ २३६२॥ 

तदगुहायां आयातस्य ते हत्तशन्नोंः से सविस्तारं . 
निव्योकुलतया कथयिष्या मि” । अथ असो तद्बचनमाकर्ण्य 
सपरिजन एकेकां ज्वलंत्ती वनकाछष्ठिकां चब्च्वग्रेण र॒द्दीत्वा 
तदग॒हाद्वारं आप्य स्थिरजीविकुलाये प्राक्षिपत्‌ । ततः सर्वे 
ते दिवान्धा रक्ताक्षवाक्यानि स्मरन्तो द्वारस्य आश्वतत्वात्‌ 
अनिःसरन्तो गुहामध्ये कुम्भीपाकन्यायमापत्ना मृताश्। 
एवं शत्रव एनेशशेषतां नीत्वा श्ूयोअपि मेघवर्णः तंदेव न्यग्रो-.- 
धपादपदुर्ग ज़गाम । ततः सिंदासनस्थोी भुत्वा समामध्ये 
प्रमुद्तिमनाः स्थिरजीविनमष्चच्छत-'तात ! कर्थ त्वया 
शब्रुमध्ये गतेन एतावव्‌ कालो नीतः ९ तदत्र कोठुकम- 
समा वत्तेते। तत्‌ कथ्यताम्‌ | यत३- 


भाषाटीकासमेलम्‌ । (३७९ ) 


सो गुहासे छौटनेपर शत्रु मारनेवाडे आपसे सब इस्तान्त विस्तारपूरषक 
"डुपाकुलतारादित होकर कहूगा”। तब यह उसका वचन छुन परिजनसहित एक 
एकजछती बनकी छकडी चोचमें ग्रहण कर उस गुहाके द्वारमे प्राप्त हो स्पिएजी 
वीके घोंसलेमें डालते हुए | तब वें सब दिनके अन्धे रक्ताक्षके वचनोंकों स्मरण 
करते द्वार रुकनेसे न निकडनेके कारण गुहाके मध्यमें कुम्मीपाककी समाव दः्ध 
होकर मरगये । इस प्रकार शत्रुओंकों निःशेष कर किरमी मेघव्णे उस न्यप्रोघ 
वृक्षरूपी दुर्गेमे प्राप्त हुआ | तब सिंहासनपर स्थित हो सभाके मन्यमें प्रसन्न मन 
-इभा स्थिरजीवीसे पूछने छगा-“"तात ! किसप्रकार तुमने शन्रुओंके मध्यमें जाकर 
इतना समय विताया ९ सो इसमें हमको कोतुक है। सो कहिये कारण-- 
चरमभो परदीते ठु भ्पातः पुण्यकर्मणाम्‌ । 
न चारिजनसंसर्गों मुहत्तेमपि सेवितः ॥ रेशे३ ॥”! 
पुष्यकर्मा पुरष एक साथ अग्रिम गिरजाना अच्छा जानते हैं परन्तु झन्रुतंग 
एक मुहूते मात्रभी अच्छा नहीं || २३३ ?” 
तव आकण्य स्थिरजीवी आह,--'भद्र ! आगामिफलवा- 
उछया कष्ठमाष॑ संवर्कों न जानाते | उक्तश्व यत+$-- 
यह घुन स्थिरजीबी बोछा-“भद्र | आनेवाले फठकी जाकाक्षासे सेवक कष्टकों 
बुछ नहीं गिबता । कहा है--क्वारण कि 
डपनतभययों यों मार्गों हिलार्थकरो भवे- 
त्त्त निपुणया बुद्धया सेब्यी महान्कृूपणाठ्ञाष वा । 
करिकरनिनो ज्याधातांकों महाथविशारदी 
रचितवलय खत्रीग्द्रद्घों करो हि किरीटिना ॥ २३४॥ 
भयक प्राप्त होनेंध जो जो मार्ग हितकारी होे, चतुराई बुद्धिसे वह वह 
मागे उत्कृष्ट वा मधमहों सेंबन करना चाहिये, जिस कारणसे कि अर्जुनने 
“हाथीकी सूडकी समाव ज्याधातके चिन्दवाढी घिपुछ अरथके साधन विख्यात 
दोनों भुजा क्लीकी समान कपटनिर्मित कंकण पहरनेवार्की फी्थी ( अज्ञात बात 
विराठके यहा रहनेके समयक्ी कया है हरिणोव्तत्त है) || २३४ ॥ 
शक्तेनाप सदा नरन्द्राबद॒पा कालान्तरापाक्षणा 
वस्तबन्य खहु वाक्यवन्यवेषमे श्षुद्रेधप पापे जने । 


(३८० ) -पगश्वतन्त्रम्‌ 


दर्वोष्यम्रकरेंण धूममलिनेनायासयुक्तेन च । 

भीमेनातिबलेन मत्स्पभवने कि नोषितं सूदबत ॥ २३५कः ' 

हे राजन्‌ ) समयकी अपेक्षा करनेवाले समर्थ विद्धानकोभी वाणौरूपी वज्ञसे 
पिषम श्षुद्र पापी जनके समीप बसना चाहिये कारण कि पाकसाधन द्रव्य हाथमे 
लिये धुमसे मलिन पारश्रमते युक्त महाबढी भीमसेनन रसेइयेकी समान विराटके 
घरमें क्या निवास न किया ! किन्तु किया ('भर्थोन्तर न्यास भलकार शादेद- 


हम आप 


विक्रांडित दत्त )॥ २३५ ॥ हे 

यद्वा तद्ा विषमपतितं साधु वा गद्दितं वा 

कालापेक्षी दृदयानिदितं बुद्धिमान्कर्म कुर्य्यात्‌। 

कि गाण्डीवस्फुरदुरुघना(रुफालनऋरपाएंणि- 

नॉलीछीलानटनविलसन्मेखली सब्यसाची ॥ २३६ ॥ 

विषम आपत्ति पडनेपर सम्यकी प्रतीक्षा करता हुआ बुद्धिमान्‌ जैसा होंगे 
सो भला या बुरा मनके कर्तव्यसे बिरूपित करमे करे, क्‍या भजुनने गाण्डीव 
घनुषसे स्फुरायमान बडी सघन मौर्वी चढानेत्ते कठिन हाथवाठा दोकरभी कॉधरनी 
( मेखछा ) घारण कर छीछा नाव्यक्रा विछाप्त न' किया £ कियाही ( मन्दा- 
क्रान्ता वृत्त ) ॥ २१६ ॥ ' 

सिद्धि प्राथयता जनेन विदुषा तेजो निगशहा स्पर्क॑ 

सत्त्वोत्साहवतापि देवावेधिषु स्थैय्स प्रकाय्ये क्रमात्‌। 

देवन्द्रद्रविणेश्वरान्तकसमेरप्पन्वितों श्रातुमिः 

कि क्विष्ट: खुचिर त्रिदण्डमवहच्छीमान्न धर्मात्मज३२३७॥ 

सिद्ठिको प्राथना करनेवाछे चतुर पुरुष अपना तेज अहण कर बढ चर 
उत्दाह होनेपरभी दुर्िपत्तिमे वैवेका आश्रय करते हैं कारण कि श्रीमात धर्मपुत् 
धुधिष्ठिर इन्द्र कुबेर यमकी समान बढी भाइयोंसे युक्त होकरभी दारधिकालतक, 
'विपात्तिमं पडकर क्‍या त्रिदण्डधारी ( बनवासी ) न हुए । (शादूछ बि०अर्थान्त- 
रन्‍यास अछकार है ) | २३७ ॥ 


रूपानिजनसम्पन्नों कुन्तीपुत्री बलान्वितों 
गोकर्मरेक्षाव्यापारे विराटप्रेष्यतां मतो ॥ ररेद ॥ 


छू 
माषाटीकासमेतम । (३८१) 


रूपवान्‌ अतिवली ढुन्तीपुत्र ( नकुछ सहदेव ) गोपाबनके कर्ममें क्या विराट 
नगरमें दास न हुए १॥ २३८॥ 
-रूपेणामतिमेन यौवनगुणेः श्रेष्ठ कुले जन्मना 
कान्त्या श्रीरिव यात्र सापि विदशां कालक्रमादागता। 
सेरन्धीति सगर्वितं युवतिमिः साक्षेपमज्ञातया 
द्रोपया नलु मत्स्यराजमवने ध्ृष्टे न कि चन्दनम्‌ २३९॥”? 
इस जगतमें जो छक्ष्मीकी समान अगप्रतिमरूप, स्थिर यौवन गुण, तथा ओष्ठ 
कुछके जन्म और कान्तिसे प्रकाशित थी, वचहभी नारी कालवशले विपर्सत 
>अस्पाकों प्रात्त होगई ( मत्स्यराजके भवन ) की गर्वीली ज़ियोंके भहकारमेरे 
सैरनी ( नायन ) ऐसे तिरस्कारके वचन जज्ञातवासचारली द्रौपदीने विराटभव- 
नमें सुनते हुए क्या चदन नहीं घिता ( किन्तु विसाही ) ॥ २३९ ॥” 


मेघवर्ण आह,- तात ! असिधारात्रतामेदं मन्ये यत 
आरिणा सह संवासः” । सोध्त्रवीव-“ देव ! एवमेतत्‌ पर न 
ताहडमूखसमागमः क्वापि मया दृष्ठ!। न च महाप्रज्ञमनेक- 
शास्रिषु अप्रतिमबुद्धि रक्ताक्षं विना धीमान यत्कारणं तेन 
मदीय॑ यथावस्थितं चित्त ज्ञातव्यम्‌। ये पुन+ अन्ये मन्त्रिण- 
स्ते महामूर्खा मन्त्रिमातरव्यपंदेशो पजीविनो5तत्त्वक्ुशला येः 
-हदुमापि न ज्ञातम्‌ । यत+- 
मेघतबर्णवोछा,-“तात | यह तो में असिधारा त्रत मानताहू जो शलुके सेग 
निवास करना है” वह बोछा,-“ देव ! ऐसेही है परन्तु ऐसा मूर्ख समागम मैंने 
- कहीं नहीं देखा भौर न महापाण्डित अनेक शाल्लोंमें अछौकिक बुद्धिमान्‌ रक्ता- 
क्षके विंना कोई विद्वान देखा | कारण कि उसने ज्योंकी तवथों मेरे चित्तकी सब- 
 सथा जानडी । और जो उसके मत्री ये वे मह्दाम्॒ये मत्रिमात्रके व्यपदेशसे जीनिवाले 
/ववज्ञानसे हीव थे जिन्होंने यह भी न जाता। जिससे- 
आरितो5भ्यागतो वूत्यो इष्टस्तत्सड्रतत्पर३ । 
अपसप्यंः स धम्मत्वान्नित्योद्विगी च दूषितः ॥ २४० ॥ 
झज्रुपक्षत्रे आयाहुआ म्त्य तथा शबत्रुके साथ रहनेमें उत्साही दुष्ट नीतिके 


६ ३८२०) पश्चतन्त्रम्‌ । 


घर्मानुसार उसका सम्बन्ध नहीं करना चाहिये तथा सदा उदासीन और अध्र्मा- 
चरणसे दूषित मनुष्यंस मठ रहना चाहिये | २४० || 
आसतने शयने याने पानलोजनवस्तुषु । 
हृष्टाटइृप्रमत्तेषु महरन्त्यरयो5रिषु ॥ २४१ ॥ 
जासन, शयन, यान, पान, मोजनकी वस्तुर्में तथा दृष्ट भदृमें प्रभत्त हुए 
झन्रुम शत्रु प्रहार करतेंहे || २४१ ॥ 
तस्मात्सवप्रयत्रेन त्रिवर्गनिलय बुधः । 
आत्मानमाहता रक्षेत्ममादाद्धि विनश्याति ॥ २४२ ॥ 
इसकारण पंडित यत्नवान्‌ होकर सब प्रकार धर्म जे कामके आश्रयषररे/ 
आत्माकी रक्षाकरै कारण कि झसावधानतासे नाश होता है ॥ २४२॥ 
साधु चेदमुच्यले- 
यह अच्छा कहदहै- 
सन्तापयन्ति कमपथ्यश्ठुज न रोगा 
दु्मेन्त्रिणं कमपथान्ति न नीतिदोषाः । 
के श्रीनें दर्पघति के न निहन्ति मृत्यु: 
के ख्रीकृता न विषया; परिपीडयान्ति ॥ र४३॥ 
किप्त अपध्य मोजी ( पद परदेजी ) को रोग नहीं सन्ताप देते ? किप्त कुएं- 
त्रिको नीतिके दोष प्राप्त नहीं होतेः छक्ष्मी किसकों दरप(गव) बाला नहीं करती: , 
मृत्यु किसको नहीं मारतीः छ्लीके किये व्यापार किसको पीडित नहीं फरतेः२४६ं 
लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मेनत्री 
नष्टक्रियस्थ कुलमथंपरस्य धर्म: । 
विद्याफलं उपसनिन३ कपणस्यथ सोख्य॑ 
राज्यं प्रमत्तताचिवस्थ नराधिपस्य ॥ रेडश। ५ 
लछोभौका पश, चुगलकी मित्रता, नष्ट क्रियावालेका कुछ, छोभीका है 
कामासक्त पुरुषका विद्यापघछ, ऋपणका सुख तथा प्रमत्तमंत्रीवाढे राजाका राम 
नष्ट होजाताहै |२४ ४॥ - 
तत्‌ राजन्‌ ! असिधारात्रत॑ मया आचारितमरिसंघर्गा- 
द्विति, यद्भवता उक्त तन्‍्मया साक्षात्‌ णवानुभूतम्‌। उक्त - 


भाषाटीछासमेत्तम । ( ३८३) 


सो हे राजन ! मेंने यह असिधाराज्रतका आचरण किया, जो शजुके सगे 
रहा | जो तुमने कहा बह मैंने साक्षात्‌ अचुमव किया | कहा है कि- 

अपमान पुरस्कृत्य मान कृत्वा ठु पृष्ठत३ । 

स्वार्थमभ्युद्धरेत्माज्ञ: स्वार्थश्वंशों हि मूर्खता ॥ २४५ | 

अपमानको जांगे मानकों पीछे कर वुद्धिमान्‌ भापना कार्य साधे ल्वायेका 
अष्ट होजानाही मूखता हैं ॥२४५॥ 

स्कन्घेनापि वहेच्छतु कालमासादय बुद्धिमान्‌ । 

महता कृष्णसर्पेण मण्डूका बहवों हताः ॥२४६॥ 

समय प्राप्त होनेपर बुद्धिमान्‌ झन्रुकों कपेपर चढावे एक्‌ बडे काले सापसे 
बहुत मेंडक मारे गये ॥२४ ६॥ 

मभेघवर्ण आह-“'कथमेतत्‌ ९” स्थिरजीवी कथयति- 

मेबवर्णे बोा-“यह कैसे १!” स्थिस्जीवी कहने छगा- 

कथा १५. 

अस्ति वरुणाद्विसमीपे एकस्मिन्‌ भ्रदेशे परिणतवया मरद- 
विषो नाम कृष्णसर्प:, स एवं चिले सश्विन्तितवान्‌ “कर्थ 
नाम मया सुखोपायदत्त्या वर्चितव्यम' ! इति। तते बहुमंडूक॑ 
हृदसुपगम्ध घृतिपरीतमिद आत्मानं दुशितवान्‌। अथ तथा 
स्थिते तस्मिन्‌ उद्कृप्रान्तगतेन एकेन मण्ड्केन एष्ट)/- माम! 
किमदय यथापूर्वमाहाराध न विहरासि ९” सोष्जवीत्‌,- भद्र ! 
कुतों में मन्द्भाग्यस्य आहाराभिलाषः। यत्कारणमद्य रात्रो 
प्रदोष एवं मया आहारार्थ विहरमाणेन दृष्ट एकी मण्डूकः । 
तदप्रहणाथे मया क्रम: सज्ितः सोडपि मां दृष्ठा मृत्युभगेन 
स्वाध्यायप्रसक्तानां बाह्मणानामन्तरमपक्रान्तों न विभा- 
'वितो मया कापि गतः। तत्सदहशर्मोहिताचित्तेन मया कस्य- 
चिंद्‌ ब्राह्मणस्थ सूनोंः हृदतटजलान्तःस्थोडड्गृष्ठो दृष्टः। 
ततो5छी सपदि पश्चत्वमुपागतः । अथ तस्प पिता हःखितेन 
अहँ शप्त।, यथा “द्रात्मन्‌ ! त्वया निरपराधो मत्छुतों 


(३८७) पश्वतन्त्रम । 


बष्ठ:। तद अनेन दोषेण त्व॑ भण्डकानां वाहन भविष्यसि, 
तत््रलादुलब्धजीविकया व्तिष्पसे' इति | ततो5़ह ग्रुस्माकं 
वाहनाथमागतो5स्मि' । तेन च सवंगण्डूकानामिद्मावेदितें 
तत$ ते भह्छमनारः सवरव गत्वा जलपादनाम्रांदरुररा 
जबस्य ववेज्षतम । अथ असा आपब मातच्जपारदताउःत्वद्भधतामद 
॒सात सन्यमानः: ससम्भ्॒त्त द्वदरात उत्ताय्ष मन्दावपसप 
फॉणन; फणप्रदृशमापरूट;। शाषा आाप॑ यथाज्पष्ट तलृष्ठीपरि 
सथारुरूठु$ । के बहुना तदुपार स्थान मातवन्तः तस्य 
अलुपद घावान्त | मन्दाबपोजप तेषों तृधयथपमनंकप्रकारान्‌ 
गतिविशेषान्‌ अंदशेयत्‌ । अथ जलूपादो लब्धतदड्डसंस्पश- 
सुख तमाह, 

रुण पर्वतकके समीप एक स्थानमें बूढ़ा मन्द्विष, नाम ऋृष्णसर्प था। वह 
इस प्रकार चित्तम विचारने गा कि “किस प्रकार भें सुखके उपायस जीवन 
निवोह्‌ करूं?” | तब बहुतंत मंडकवाले हृदके समीप प्राप्त होकर पेयेशालीकी 
समान अपनेको दिखाता हुआ | तब उसके ऐसा स्थित होनेपर जछके समीप 
आये एक मेडकले पूछा “मामा | क्‍यों आज यथायोग्य पु०का समान भोजवके 
निम्मित्त नहीं विचरते हो?” वह बोला-“भद्ग | मुझ मन्दमाग्यकों भोजनकी भाभि- 
छाषा कहाँ | कारण ककि आज राज़िमे प्रदोषके समय भाहारके नि्तित्त विचरते 
हुए मैंने एक मण्ड्क देखा । उसके पकडनेको मैंने उद्योग किया । वहभी मुझे 
देख मृत्युके सयसे वेदपाठमें रत ब्राह्मणोंके बीचमें गया हुआ सुझे विंदित व हुआ, 
कि कहां गया | उस मण्डूककी सब्शतासे मोहित चित्तवाले मेंने किसी त्राह्मणर्क 
पुत्रका हृदके किनोर जढ्ान्तमें स्थित पेगूठा काट लिया तव वह शीघ्रही मर- 
गया | तब उसके पिताने दुःखी होकर मुझे शाप दिया। “दुरात्मन्‌! तैने निरपराध 
मेरे पुत्रकों काटा इस दोषसे तू मेंडकोंका वाहन होगा । उनके प्रसादसे प्राप्त 
हुईं जीपिकासे निवाह करेगा”? ( इस प्रकार ) सो में तुम्हारे वाहनके निमित्त 
जायाहूं” | उसने यह बात सब मण्डूकोंसे कही । तब उन प्रसन्नमनवाढे सबने 
जाकर जलपादनामवाले मेडकराजसे कहा तब यह भी मंत्रियेंसि युक्त यह 
अतिचमत्कार हुआ ऐसा मानता हुआ | सम्प्रम इच्तते निकछकर मन्दविर्ष 


भाषाटीकासमेंतम्‌ | ( ३८५ ) 


सर्पेके फणापर चढगया शेषभी ज्येष्ठक्रमानुसार उसकी पीठपर चढगये | बहुत 
क्या उसपर स्थानको न प्राप्त करते धावमान होते उसके पीछे चढे | मन्दविष 
»भी उनके सन्तोषके निमित्त जनेकप्रकारकी गतिविशेष दिखाता हुआ । तब 

जलूपाद उसके अगके स्पशेसुखकों ध्राप्त हो बोछा- 

न तथा करिणा यान॑ तुरगेण रथेन वा । 

नरयानेन वा यान यथा मन्द्विषेण में ॥ २४७ ॥ 

न ऐसा हाथीसे, न घोडेसे, न रथसे, न मनुष्य यानके गमनमे सुख है जसा 
मुझे मदविपसे है || २४७ ॥ 

अथ अन्पेश॒ः मन्द्विषः छम्नना मन्द मन्द विसपति | तल 
दृष्ठा जलपादो ्रवीत,-“ भद्र मन्द्विष ! यथापूर्व किमद्य 
साध नोहते ९” मन्द्विषोषत्रवीत्‌,-“ दिव ! अद्य आहारबे- 
कल्यात्‌ न में वोह शक्तिरस्ति” । अथ असो अब्रवीत,- 
+भद्र ! मक्षय क्ुद्रमण्ड्कान” । तच्छुत्वा प्रहर्षितसवेगात्रो 
मन्द्विषः ससम्श्नममत्रवीत्‌,- मम अयमेव विप्रशापो५स्ति। 
तव्‌ तब अनेन अलुज्ञावचनेन प्रीतो5स्मि” । ततोष्सो 
नेरन्तय्येंण मण्डूकान्‌ भक्षयन्‌ कतिपयेः एबाहोमिः बलवान्‌ 
संबत्त: | पमहष्टश्व अन्तर्तलीनमवहस्य इद्मत्रवीत,- 

तब दूसरे दिन मन्दविष शनै: २ छलसे चला | यद्द देख जलपाद बोछा, 
“प्रद्र मन्‍्दाविप | पहलछेकी समान भर्ती प्रकार अब क्यों नहीं वहन करता 
है” । मन्द्विष बौछा,-/देव | आज भोजन प्राप्त न होनेके कारण मुझे बहन 
करनेकी शक्ति नहीं है?” तब यह बोछा,-“भद्र | श्लुद्ध मण्डकोकों भक्षण करो! 
यह सुन सम्पूर्ण शरीरसे प्रसन्न हो मन्द॒ विष सम्भमसहित बोलछा,-“मुझको 
यही ब्राह्मणका शाप है| सो इस अनुज्ञा वचनसे प्रसन्न ह” तब यह निर- 
स्तर मण्डूकोंकों भक्षण करता हुआ कितवे एक दिलनेंमिं बलवान होगया | और 
प्रतन्नहों मनमें हेंसकर यह बोछा-- 

“'मण्डूका विविधा होते छलपू्वो पसाधिताः । 

कियन्तं कालमक्षीणा मर्वेयु! खादिता मम ॥२४८॥१ 

२५ 


(२८५ ) पय्क्‍्तन्नम्‌ । 


यह अनेक मेंडक मंने छछसे साधे हैँ, सुझसे भक्षण किपेमी कितने काछ- 
“तक अक्षीण होंगे ( दीघेकालूमें खा चुकूंगा )॥ २४८ ॥ 
जलूपादोी5डपे मन्दृविषेण कृतकवचनव्यामोंहितचित्त: ; 
“किमपि नावबुध्यते । अच्ान्तरेपन्यों महाकायः कृष्णसर्प:" 
तमुदश समायात) | तथ्व सण्डकः वाह्यमान दृष्ठा विस्मय- 
सगमत्‌ | आह च,-“वयस्य ! अस्माकमशन तेः कथं वाह्मसे 
विरुद्धमेतत!! । मन्द्विषोष्बवी त्‌- 
और जलपादर्भा मन्द्विष सर्पके बनावटी बचनोंसे मोहित चित्त होकर कुछमी 
व्‌ जानता हुआ , इसी समय और महा शरीराला कृष्ण सर्प वहां जाया | 
उस पहले सर्पेकों मण्डूकोंसे वाह्मप्रान देखकर विस्मयको प्राप्त हुआ | बोढामी 
मो मित्र | जो हमारा भांजन हूँ उस कंस शिरपर वहन करतहं 7 | यह ता 
विरुद्ध है” | मन्दविष बोला[- 
“*“घर्वेभितद्विजानामि यथा वाह्यो5स्मि दृढुरेः । 
किजित्कालं प्रतीक्ष्यो5ह घूृतान्धों ब्राह्मणो यथा २४९॥/ 
“यह सब्र में जानता हूं जिस कारण मेडकोंकों वहन करता हूं में घृतमुने 
डब्पसे अन्चे ब्रह्मणकी समान कुछ काढकी प्रतीक्षा करता हूं ॥ २४९ | 
सोष्ब्रदीव,- 'कथमेत्तत्‌ ( *” सन्दविषः कथयाति- 
'वह बोछा,-“यह कैसे १”? मन्दबिष कहने छगा- 
कथा १३६. ह 
आस्ति कश्मिंश्विद्धिष्ठाने यज्ञदत्तो नाम ब्राह्मण), तस्य 
साय्यो पुश्चछ्ा अन्यासक्तमना अजस्न विदाय सखण्डयताद्‌ 
घृतपूरान ऋत्वा भवुश्वारकया प्रयच्छात । 
किसी स्थानमें यज्ञदत्तनामबाला ब्राह्मण रहता था उसकी भायों व्यभिचा- 
बरैणी औरमें मन छगाये हुए निरन्तर मित्र ( जार ) के छिये खांडशृतके 
सहित घृत्तपूर बनाकर स्वामीसे चुराकर उसे देती । ह 
अथ कदाचित्‌ भर्ता दृष्ठा अब्रवीतव॒,-“ भद्ने | किमेतत्‌ 
प्रिदृश्यते ९ कुच्न वा अजर्स नयसि इद्म्‌ ९ कथर्य सत्यम' 
सा च उत्पन्नप्रतिभा कृतकबचनेः भर्तारमत्रवीत-अस्ति 


माषाटीकासमेतम्‌ | ( ३८७ ) 


अन्न नातिद्रे भगवत्या देव्या आयतनम, तत्र अहझ्ुपोषिता 
सती बलि भश््यंविशेषांश्व अपूवीन नयाभि” । अथ तस्य 
'पश्यतो ग्रहीत्वा तत्‌ सकले देव्यायतनामिमुखी प्रतस्थे। 
यत्कारणं “देव्पा निवेदितिन अनेन मदीयों भर्त्तेव मंस्थते 
यन्मम ज्राह्मणी भगवत्या: कृते भक्ष्यविशेषान्‌ नित्यमंव नय- 
ति/इति। अथ देव्यायतने गत्वा स्नाना्थ नद्यामवतीयर्थ 
यायत्‌ स्नानक्रियाँ करोति, तावत्‌ भत्ता अन्यमागॉन्‍तरेण 
आगत्य देव्या। उश्ठतो5दृश्यो 5वतस्थे । अथ सा व्राह्मणी स्ला- 
“त्वा देव्यायतनमागत्य स्नानाठुलेपनमाल्यधूपवालिक्रियादिय 
ऋत्वा देंवीं प्रजम्ष व्यजिज्ञपत-भगवतति ! केन भकारेण 
मम भत्ता आनन्‍्धों भविष्याति! ” तच्छुत्वा स्वरमेंदेन देवीपृष्ठ- 
स्थितों श्राह्मणो जमाद,-“'यांदि त्वमजसल्र घृतपूरादिभक्ष्यं 
सरूमे भरे भणच्छसि ततः शीघ्रमन्धो भविष्याति” । साहछु 
बन्धकी कृतकबचनवश्वितमानसा तस्मे बराह्मणाय तदेव निर्त्य 
श्रददो । अथ अन्येशुः व्राह्मणेन आभिद्दितं,-“भद्ठे ! नाहं 
झुतरां पश्यामि”' | तच्छृत्वा चिन्तितमनया, द्व्याः प्रसा- 
दोष्य प्राप्त: इॉले । अथ तस्था हद्यबछभो पविव्स्तत्सका- 
 शमन्धीमतो5य ब्राह्षणण. कि मम करिष्यतीति निः 
_ शद्ड) प्रतिदिनमभ्येति । अथ अन्येय्युस्तं भविशन्‍तमम्या- 
शगतं दृष्ठा केशेः गृहीत्वा लगुडपाए्णिप्रद्ातिम्रहारेः तावद- 
साडयत। यावदुसतो पश्चत्वमाप तामपि दुष्टपत्नीं छिन्ननासिकां 
कत्वा विससर्ज । अतो5ह ब्रवीमि- 

तब एक समय उसके स्वार्मीने देखकर कहा-“भद्र ! यह क्या दीखता हे, 

रोज इन्हें कहा छेजाती है £ सत्य कह” । वह तक्काछ बात बनाने चतुर थी 
चनावटी घचनोंसे स्वामीसे बोली-“यहापे थोडीही दूर भगवती देवीका स्थान 
हूँ | वहा मु त्रता हांकर बालू भत्य पदायथ मात्र छज़ाता हू ? ] त्तव उसके 
देखतेही प्रहण कर वह सब देवीके स्थानकी मोर चडी । कारण यह कि “मं 
निवेदन किये इस पदार्थेप्ते मरा स्वामी यह बात मान जाय कि यह मेरी त्राह्मणी 


( ३८८ ) , पश्चतन्त्रम्‌ । 


भवानीके निमित्तही नित्य मक्ष्य विशेषोंकों छेजाती है” | तब देवीके स्थानों 
जाय खानके निर्मित नदीमें उत्तर कर जबतक खानक्रिया करती है तबतक 
उसका स्वामी और मागेसे आकर देवींके पीछे भद्रय होकर बैठगया | तब वह 
ब्राह्मणी खानकर देवीके मन्दिर्में आय ज्ञान अनुलेपन माछा धश्रूप वलि क्रिया- 
दिक कर दर्वाकों प्रणाम कर कहती हुई-भगवाति ! किस प्रकारसे मेरा स्वामों 
जन्‍्वा हो जायगा [” यह सुनकर स्वर बदछकर देंवीके पीछे वेठे हुए आ्रह्मणने 
कहा जो तू निरन्तर बृतसे पूर्ण पदार्थ अपने स्व्रामीकों देगी, तो शीघ्र मंधा 
हो जायगा” | वह व्यमिचारिणी बनावटी वचचेसे बंचितमनवाढी उत्त आराह्म- 
णको वहीं पदार्थ नित्य देती हुईं | तव एक दिन ब्राह्मणने कहा--“भद्ठे ! मुझे' 
अच्छी तरह नहीं दीखता” | यह सुन इसने विचार किया कि “दिवाकी प्रत- 
जता हुए!” | तब उसका हृदयबछूभ जार उसके निकट यह ब्राह्मण तो अंध है 
मेरा क्या करेंगा ऐसा जान चविरशंकहों प्रतिदिन भाता तब एक दिन प्रवेश 
करते उस समीप आयेको देख उसके बाल पकड डंडेसे पार्ष्णि ( पसछी ) 
आदिम प्रहारकर उसकों ताडन करता हुआ | जब यह मरगया तब उस दुष्ट 
'स्वीकी नाक काटकर व्यागन करता हुआ । इससे में कहता हूं- 


सर्वेमिताद्वेजानामि यथा वाह्योउस्मि दुरेः । 

'किचित्कालं प्रतीक्ष्यो5|ह घृतान्धो ब्राह्मणों बथा॥२५०॥ 

“कि में यह सब जानता हूं जिस कारण मुझवै मेडक चढ़े हैं कुछ समयकी- 
अतीक्षा करता हूं जैसे चत पदार्थते ( कृमिन्र ) जंघे ब्राह्मणने प्रतीक्षा की॥२ ५ णी” 
.. अथ मन्द्विषो5न्तरलींनमवहस्य पुनरपि ““मण्डूका विवि 
धास्वादाः ' हाते तमेवमत्रवीत्‌ । अथ, जलपादः तच्छुत्वा 
खुतर्ा- व्यमहृदय+ “किमनेन -अभिद्वितमू?? -इति ,तमएं- 
च्छत+- भद्र -- कित्वया अभिद्दितमिदं ,विरुद्ध बचश! न 
न्अथासों - आकारभप्रच्छादनाथ - “न: फकिखित्‌ इाते' अब्र 
बीत.-। ,तथेव- कृतकवचन॒व्यामों हिताचित्तो जलपाद्गस्तृस्य 
इुछ्यामिसन्धि न अवबुध्यते 4, कि बहुना, तथा तेन, सर्वेशपे 
अक्षिता यथा बीजमात्रमपि न अवशिष्टम्‌। अतो5ह जवीमि- 


भाषाटीकासमेतम । (१८५९ ) 


तब मन्दविप सर्पने सनम हँसकर “मेडकोंमें अनेक प्रकारका स्वाद है” 
सा उससे कहा | तब जलपाद अत्यन्त दु'खी हृदय होकर “इसने क्या कहद्दा 
है उससे पूछता हुआ--भरद्वर | क्‍या तुमने यह विरुद्ध वचन कहा” तब यह 
साकारछिपानेके मिमित्त “कुछ भी वहीं” ऐसे बोछा | इ्तीप्रकार बनावटी 
वचतोंसे मोदितचित्त जठपाद उसके दुष्टभमिप्रायकों व जानता हुभा । बहुत 
कहनेतसे क्या उसने इत्तप्रकार वे सब मक्षण किये जो बाजमान्रभी न बचा इप्से 
मैं कहता ह- 
““स्कम्धेनापि वहेच्छचुं कालमासादय बुद्धिमान । 
महता कृष्णलपण मण्ड्का बहवों हता।॥ २५१ |! 
समयको प्राप्त हो वुद्धिमान्‌ शत्रुभाकों कन्येपर चढ़ावे जैसे बड़े काछे 
सापने ( शिरपर चढाय ) वहुतसे मेडक मारे ॥ २५१ ॥! 
अथ राजन ! यथा मन्दर्विषेण बुद्धिबलेन भण्डका निह- 
दा; तथा समया।प सबधाप वारण इात । साधु चेदमसच्यते- 
मो राजन जैसे मन्दविपते बुद्धिके वछसे मेडक मारे इसीप्रकार मैंने भी सब 
चर ( मारे )। यह अच्छा कहा है कि- 
“बने प्रज्वलितो वह्विईहन्मूलानि रक्षति । 
समूलोन्मूलन कुय्योद्वायुर्यों मुदुशीललः ॥ र५२ ॥* 
* वनमे प्र्नल्चित अमि जछाती हुईमी मूछोंकी रक्षा करतीहे परन्तु जो गृदु 
(र शीतछ बायुद्दे वह जडतेही ( इक्षांदे ) का उन्मछन करदेतीहै |२५२॥१ 
मेघवर्ण आह-“तात ! सत्पमेवेतत । ये महात्मानों 
भनवान्त त महाउत्ता आपद्ता आप प्रारब्ध न त्यजान्ति | 
उक्तथश्व यतई 
मेघबर्ण बोछा,-तात ! यह सत्यहै जो महात्मा होतेई वे मंहाबली आपत्तिको 
ग्राप्त होकरभी प्रारू्धको नहीं छोडतेह ) कहा है कि- 
महत्वमेतन्महतों नयालड्भारधारिणाम | 
न मुश्वान्ति यदारब्ध कृच्छेषपि व्यसनोदयं ॥ २५३॥ 
नतका भूषण घारणकरनंवाछ महात्मार्भोका यही महत्वह जो जति कृष्टन 
ली विपतरम भी आरम्तको नहीं त्यागते हैं] २५३ ॥ 


( ३९७ ) पग्व॒तन्त्रम्‌ । 


तथाच-- 
आर दखा- 
आरभ्यते न खर्ं विज्ननगन नी चेः 
प्रारभ्य विन्नविह॒ता विरमान्ति मध्याः। 
विन्लेः सहसगुणितेरपि हन्यमानाः 
प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति ॥ २५४ ॥ 
नीचपुरुष व्यसनोंके भयसे कार्येकों प्रारम्भ नहीं करते, मध्यम पुरुष कार्यक्नो 
प्रार्म्भकर विश्नकें आानेपर भयभीत होके बीचमें कायेको त्याग देंतेहैं, सहत्तवि- 
प्लोंते हन्यमान होकर भी उत्तमगुणवाले प्रारम्भ किये कार्यकों नहीं त्यागते हैं२५४ 
तत्‌ कृत॑ निष्कण्टक मम राज्य शन्नत्‌ निःशेषतां नयता 
त्वया, अथवा युक्तमेतत्‌ नयवेद्नाम्‌ | उक्तश्व यत+- 
: हरे मेरा राज्य तुमने शत्रुकों निर्योषकर निष्कंटक कर दिया अथवा नीति- 
बालोंकों यह युक्त हींहे | कौरण कहाहे कि- 
ऋणशेष चासिशेष शन्ुशेष तथेव च । 
व्याधिशेषं च निःशेष कृत्वा त्राज्ञो न सीदाते ॥२५५॥! 
ऋणका शपष, जआमभ्चक्ा श्र, शत्रुका शष तथा रागका शेष |नरश्शपकरवा 
बुद्धिमान फिर कष्टको प्राप्त नहीं होता ॥ २९५९ | 
सोष्थ्रवीत,- दिव | भाग्यवान्‌ त्वमेवासि यस्थ आरब्ध 
सर्वेभिव संसिध्यति, तत्र केवर्ल शोय्य कृत्यं न साधयाते, 
किन्त अज्षखा यत क्रियते तदेव विजयाय भवत्ति। उक्तश्व- 
वह (मंत्री ) बोछा,- दंव । आपही भाग्यवान्‌हां ।जनक सब जारन्‍्म सिद्ध 
होतेह यो केबल शूरताही इृत्यताधन करतीहे सो नहीं, (किन्तु बाद्धेसे जा किया 
जाता हूं वह पिजयकी चिमत हांताह कहा € कि 
शख्रेहिता न हि हता रिपवों भवंति 
अज्षाहतास्तु रिपवः सुहता भवन्ति । 
शर्ख्॑ निहन्ति -पुरुषस्य शरोरमे्क, - 
प्रज्ञा कुलश्व विनवश्व॒ यशश्व हान्ति ॥ ९५३ ॥ 


जे 
रत 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (३९१-) 


कप े हर ते च्छु न कप 
जत्नते मारेहुए भी शज्नु नहीं मरते बुद्धिसे मारे हुए शत्रु अच्छत्तिरह मरते 
श्र पुरुषके एकही शरसरकों मारताहे, बुद्धि कुछ, ऐश्ये और यशका नाशा 


' करती है || २५६ ॥ 


तदेव भन्ञापुरुषकाराभ्यां युक्त्य अयत्नेन काय्यंसिद्धयः 


सम्भवन्ति । 


सो बुद्धि और पराक्रमसे युक्त पुरुषकी बिनाही यत्नके कार्यात्तिद्धे होंतीहै-- 
प्रसराति मातिः काय्योरम्मे ददीभवति स्मुतिः 
स्वयसुपनयत्नर्थान्मन्त्रों न गच्छाति विप्गुवम । 

सफुराति सफलस्‍स्तकेश्वितत समुन्नतिमश्छुते 

भवति च रति श्लाघ्ये कृत्ये नरस्य भविष्यतः ॥२५णा 
शुभ होनेवाले ममुष्पके कार्य प्रारम्भ करनेको बुद्धि बढ होती है और रवये कृत्य 


चस्तुओंको प्रगठ करता हुआ मत्र विपरीतताको प्राप्त नहीं होता, विचार सफल 
होता स्फुरायमान होता है, चित्त उत्साहको प्राप्त होता है और प्रशसनीय-कार्यएं 
अनुराग होता हैं || २९७ ॥ 


त्तथ[च-- 
भोर देखो- 


पु 
हट 


नयत्यागशो य्थेसम्पत्ने पुरुष राज्यमिति । उक्तव्व- 

लय, त्याग भोर झूरता सम्पन्न पुरुंषमेही राज्य होता है । कहा हे- 
त्यागिनि शूरे विदृषि च संसगेरुचिजेनों शुणी भवति। 
गुणवतति धन धनाच्छ़ीः) श्रीमत्याज्ञा ततो राज्यम॥२५८ 
त्याग युक्त शूर ओर पडितजनकी सगातिमें राचि करनेवाला पुरुष गुणी होता 
। गुणवाल्में घन, धनसे लक्ष्मी, लक्ष्मीवालम भाज्ञा, जाज्ञावाले जनमे राज्य 


स्थित रहता दे ( आया इत्त ) ॥ २५८ ॥” 


ग्डः 


मेघवर्ण आह,-“बून॑ सद्चःफलछानि नीतिशास््राणि यत्‌ 


त्वया अलुकृत्येन अतुप्राविश्य अरिमर्देन: सपारेजनों निःशे- 


षितः”” । स्थिरजीवी आह,- 


हि ।.] (६ २ की 2 कप] कम 
मंबवण बाछा -- शतु्का अवश्यहा नातिशाद्ष शांप्रफलवाछ हूँ, (जनक मत- 


वर्ती तुमने उनके अन्तरसे प्रवेश कर पारवारसहित जआारम॑र्दलको निश्शेष करदिया?! 
ह्थिरजीवी बोछा- - 


( ३९२ ) पश्वतन्नस्‌ । 


“दीक्ष्णोपायप्रातिगम्घो5पि यो5५- 
स्तस्याप्यादों संश्रयः साधयुक्तः । 

उत्तुड्ात) सारभूतो बनाना 
सान्याभ्यच्थश्छिद्यते पादपेन्द्र: ॥ २५९ ॥ 

“जो वस्तु तीक्ष्ण उपायसे प्राप्ति होनेके योग्य है उसके पहलभी श्रेष्ठ ता युक्त 
संश्रय करना चाहिये, अति उन्नत अग्रभागवाला बनेंमें श्रेष्ठ इक्ष सत्कारसे पूजित 
हुआ छदित होताहै ( वनस्पति छेदनमें पहले उसका सम्मान होताहै इसी प्रकार 
पहले शत्रुसे सान्त्वना पीछे उसमें प्रवेश करे यह भावहे) ॥ २५९ || 

अथवा स्वामिन ! कि तेन अभिद्दितिन यत्‌ अनन्तरकाले 
क्रियारहितमसुखसाध्यं वा भवति । साधु चेदरुच्यते । 

अथवा त्वामिन्‌ उस कथनसे क्या है जो समयक्ते अनन्तर क्रियारहित वा 
झछुख साध्य होजावे । यह अच्छा कहाहै- 
अनिश्चितेरध्यवसा यभी रुभिः 
पे पदे दोषशतानुदशिनिः 
फलेबिंसंवादमुपागता गिरः 
प्रयान्ति लोके पारिहासवस्तुताम्‌ ॥ २६० ॥ 
जनिश्चित उद्योगसे बरे हुए तथा पदपदमें सेकडों दोषके दिखानेबाले फलोंसे 
बिपरर तताको प्राप्त हुई वाणी छोकमें परिहासके स्थानको प्राप्त होतीहे ( विफल 
चागाडम्बरसे केवछ अपनी छघुता प्रकाश होती दे बंशत्थ इत्त )॥ २६० ॥ 
नच लघ॒षु अपि कत्तेव्येषु धीमाद्विः अनादरः काय्यं/यता- 
लघुकतेव्यमें भी बुद्धिमानुकों भनादर करना न चाहिये | जिससे- 
शक्ष्यामि कतुमिद्मत्पमयत्नसाध्य- 

मन्नादरः क इति कृत्यमुपेक्षमाणाः 

कैचित्ममत्तमनसः पारितापदुःख- 

मापत्पसंगसुलुभं पुरुषा: प्रयान्ति ॥ २६१ ॥ 

मैं इसके करनेको समये हूं, यह जत्प और बिना यत्नके ही साध्य है, इस 
कार्यमें यत्न करना क्‍या इस प्रकार कार्यकी उपेक्षा करनेवाले प्रमचचित्त पुरुष 


०३ न 


जापात्तेद आगमम सुछूम परितापरूपी दुःखका प्राप्त हांते हैं || २६१ ॥ 


भाषादीकासमेततम । ( ३९३ ) 


त्दद्य जितारेः मह्विभो: यथापूर्व लिद्रालानों भविष्यति: 
उच्यते चेतत्‌- 

सो आज शत्रुओे जीतनेवाले मेरे प्रभ॒ुको प्वेकी समान निद्राकी प्राप्ति होगी । 
कहा है कि- 

निःसर्पे बद्धसप वा मवने सुप्यते सुखम। 

सदा दृष्टशुअजंगे तु निद्रा दुःखेन ऊलभ्यते ॥ २६२ ॥ 

सर्पहीन वा सर्पके पकड़े जानेपर घरमें निशशक सोया जाता हैं जहा सदा 
सप दाखे वहा दुःखसे निद्रा प्रात्त होती है ॥|२६२ ॥ 

” ज्थाच- 

और देखों- 

विस्तीणंव्यवसायसाध्यमहतां लिग्घोपश्ुक्ताशिषां 

कारय्याणां नयसाहसोन्रतिमतामिच्छापदारोहिणाम्‌। 

मानोत्लकपराक्रमव्यसानिन) पार न यावद्गाताः 

सामपें हृदयेपबकाशविषया तावत्कर्थ निईतिः ॥ २६३ ॥ 

बडे मानसे उन्नत पराक्रम आसक्त मनुष्प जबतक बडे उद्योगले साध्य 

हान्‌ छ्लिग्घोंके आश्ीवीद युक्त बधुओंसे चिन्तित नीति साहस उन्नतिवाले 

अमीष्ट पदपर आरोहण करनेवाले कार्योंकों करनेवाले जवतक् अमिलूषित कार्यके 
पार नहीं गये हैं तवतक ऋ्रोधवाले हृदयमें सुख किस प्रकार ठहर सक्ताह २६१ 

तद॒वासिनकार्य्यारम्मस्य विश्वाम्पतीव में हदयमस्‌ । तादि- 
दमघुना निहतकण्टक राज्य प्रजापालनतत्परो भ्त्वा पुत्रपो- 
आदिक्रमेण अचलच्छत्रासनश्री: चिर॑ झुड़दक्व, अपि च,- 

सो आरम किये कार्यकों पूराकिया जिसने ऐसे मेरा हृदय विश्रामको प्राप्त 
होताह सो यह अब निष्कटक प्रजापालनमे तत्पर होकर पुत्र पीत्रादिके ऋमसे 
अचछ छनत्न आसन छक्ष्मी चिरकाल तक भोगों| औरभा-  - हु 

प्रजा न रखयेद्यस्तु राजा रक्षादिनिर्गुणेः । 

अजागलस्तनस्येव तस्य राज्यं निरथिकम ॥ २६४॥ 

जो राजा रक्षा आह गुर्णोंसे प्रजाको प्रसन्ष नहीं करता है बकरीके गछेफे 
स्तथक्ी समान उसका राज्य निए्थंक है | २६४॥ 


(३९४ ) पशग्चतन्त्रम्‌ । 


शुणेबु रागो व्यसनेष्वनादरों 

रतिः सुभत्येषु च यस्य भूपतेः । 

चिरं स छुडकते चलचामरांशुकां 
सितातपतन्राभरणां नृपश्चियम्‌ ॥ २६५ ॥ 

गुणोमें प्रीति व्यसनोंमें अनादर सुम्त्योमें प्रीति जिस राजाकी होती है वह- 
चछायमान चंबरही संशुक ( वक्ष ) जिसके शत छत्रही जिसका आमरण ऐसी' 
राज्यकक्ष्मीकों चिरकाठतक मोगता है॥| २६५ ॥ 

न च त्वया भात्तराज्योपहहामात मत्वा आमदन जात्मा 
व्यताथततव्य+, यत्‌ कारण चला।हे राज्षो बूतया। । बेशा- 
राहणवत्‌ राज्यलक्ष्मा: दुरारोहा, क्षणावानिपातरता, प्रय- 
त्नशतरापष धाय्यमाणा दुधरा, प्रशस्ताराधितापि अन्त 
विप्रलम्भिनी, वानरजातिरिव विद्वतानेकचित्ता, पद्मपत्नो 
दकमिवाघटितसंश्लेषा, पवदगातिरिव अतिचपला, अना- 
य्थयसद्रतामंव अस्थिरा, आशावष इव दुरूपचा रा, सन्ध्या- 
श्रलेखिव महूत्तरागा, जलबुदब॒दाबलाीब स्वभावभगुरा, 
शारमक्ञातारव ऋऊतप्ना, स्वप्तलब्पद्रव्यराशिरिव क्षणदृष्टन 
छा | अपिच- 

जोर तुम कहो कि मुझे राज्य मिछठयया है ऐसा मानकर रक्ष्मीके मदसे' 
जत्माकों प्रतारण नहीं करना चाहिये । जिस कारणसे कि राजोंके ऐश्व्ः 
चढायमाव होते हैं| बांसके चढनेकी समाव राज्य वक्ष्मीकी प्राति कठिन हैं। 
क्षणमात्रमें पिनाश होनेबाल्ी, सैकडों प्रयत्नेंसि धारण करनेपरभी दुर्धर, भी 
प्रकार भाराधित होनेपरभी अन्तम बंचना करनेवाली, बानर जातिकी समानः 
चपल अनेक चित्तवाढी, कमलपत्रमें जलवंी समान अत्यन्त सम्बन्धस रहिंत, 
पवत गतिकी समान अति चपछ, जसाधु संगतिकी समान अस्थिर, सपे विषको 
समान दुश्विकित्स्य, संध्याके मेघकी समान मुहृरततमान्को अनुरागवाढी, जछके 
बुडबुलोंके समूहकी समान स्वभावसे संग होनेवाडी, इलके अग्रमाकी समाना 
कृतव्न, स्वप्रमें प्राप्त हुए दब्यप्तमूहकी समान देखनेपर क्षणमात्रमें नष्ट होनेवा- 
की ऐसी राजलक्ष्मी है । औरमी- न्‍ 


भाषाटीकासमेंतम्‌। (३९५ ) 


शक बल 


यदेव राज्ये क्रियले४इमिषेकस्तदेव बुद्धिव्येसनेष योज्या । 
घटा हि राज्ञामनिषेककाले सहाम्भसेवापदस॒ द्विरान्ति२६६ 
जिस समय राज्यमें अभिषक किया उसी समयसे राजाने पिपत्तिके विपयर्म 
बुद्धीको छगा देना चाहिये, राजोंके अभिषिकसमयम घट जलोंके साथही आप- 
त्तिकों निकालते हैं| २६६ ॥ 
न च कश्चित्‌ अनधिगमनीयों नाम अस्ति आपदासुक्तस- 
आपत्तियोंकों कोईमी अगम्य नहीं है, कहा है कि- 
रामस्य ब्रजन बलेनियमरन पाण्डोः झुतानां वन 
वृष्णीनां निर्धने नलस्य नृपते राज्यात्परिश्रेंशनम्‌ । 
नाट्याचार्य्यकमलुनस्य पतन सजिन्त्य लड्ढेश्वरे 
सब कालवशाज्जनों5तच्र सहते कः क॑ पारिच्रायते॥२६७॥ 
रामचन्द्रको वनगमन, वलिको वधन, पा्डुपुत्नोंकी बनगस, यदुबंश्ियोंका 
निधन, राजा नलका राज्यसे भ्रष्ट होना, अर्जुनका (विराट भवनमें ) नाट्य: 
चार्य होवा, ( त्रिमुवत विजयी ) राबणका नाश विचार कर यह जन काठ्वशसे 
सब कुछ सहते हैं, कौन किसकी रक्षा करता है ( अथीत्‌ कोई नहीं शादूठ 
पिक्रीडितवत्त ) ॥| २६७ | 
क्व स दशरथः स्वर्गे भूत्वा महेन्द्रसुहृद्गतः 
क्र स जलनिर्षिवेलां वध्वा तृप$ समरस्तथा । 
कक स करतलाज्ञातो वेन्यः छ सूय्येततुभनु- 
नेंतु बलवता कालेनेल प्रबोध्य निमीलिताः ॥ २६८ ॥ 
जो इन्द्रके सुहृदू होकर स्वरमें गये वह दशरथ कहा हैं, समुद्रकी वेलाके 
नियन्ता राजा सगर कहा हैं, बेनराजाके हाथके मथनसे उल्तन्न हुआ (देखो श्री 
मद्भागवत पर हम्तारा तिछक ) प्रथुराजा कहा है, सूर्यका पुत्र मनु कह्य है, 
भो ! काठने यह सब बली प्रगट कर नष्ट करदिये ॥ २६८॥ 
मान्धाता छ गतख्िलोकविजयी राजा छ सत्यत्रतो 
देवानां नृपतिर्गतः कक नहुष३ सच्छाखरवान्‌ कैशबः | 
मन्यन्ते सरथाः सकुजरवरा। शक्रासनाध्यासिनः 
कालेनेव महात्मना त्वतुकृताः कालेन निवासिता। २६९ 


( ३९६ ) पय्वततन्न्रम । 


त्रिकोकका जीतनेषाछा मान्धाता कहां गया १, सत्यत्नत राजा कहां है?!, 
देवताओंका राजा नहुप कहां गया £, सत्‌ शास्रवान्‌ भगवान्‌ केशव कहां है !, 
यह महात्मा जो इन्द्रके सहित एक आसनमें वैठनेवाऊे माने जाते थे, काठने 
इनको उत्पन्न किया ओर विध्यंस भी कर दिया || २६९ ॥ 
अपि च- 
ओऔरभी- 
सच नृपतिस्ते सचिवास्ता; भ्मदास्तानि काननवनानि। 
स॒चत्तेचताश्व तानि च कृन्‍्तान्तदष्ठानि नष्टानि ॥२७०॥ 
वह राजा, वह मंत्री, वे द्वी, वे उपवन, वे ( राजा ) वह ( मंत्री ) वे सब 
कालने देखकर खाय नष्ट कर दिये ॥ २७० ॥ 
एवं मत्तकरिकर्णचश्वलां राज्यलक्ष्मीमवाप्यप न्यायेक- 
निष्ठो भूत्वा उपश्ुड्क्व- 
इति श्रीविष्णुशमविरचिते पश्चतन्त्रके काकोछकीय नाम 
तृतीय तन्‍्त्र समाप्तम्‌ । 
इस प्रकार मतवाे हार्थाके कानकी समान चचछ राज्य दक्ष्मीक्रों प्राप्त हो 
न्‍्यायकी निष्ठामान होकर भोगकरों | 


इति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पश्चतंत्रके पंडितज्वालाप्रसादमिश्रक्ृतमापाटीकाय्यां 
काकोलछकीय नामतृतीर्य तन्‍्त्रे सम्पूर्णम। 


॥--7 >> 


अथ लब्धप्रणाशंनाम चतुर्थ तन्त्रम्‌। 


नतचचयध्यय) प्लब2(--०-- 


अथ इद्मारभ्यंते लब्धप्रणाश नाम चठुथे तन्‍्त्र यस्य 
अयमादिमः कोकः- 

सब यह ड्व्धप्रणाशनाम ( प्राप्त होकर नष्ट होजाना ) चौथे तन्त्रको 
आरमभ किया जाता है जिसके आदिके यह छोकहै- 

समुत्पक्नेष॒ कार्य्येष बुद्धियेस्थ न हीयते । 

स एय दुगे तरति जलस्थो वानरों यथा ॥ १ ॥ 

कार्यके उत्पन्न होनेमे जिसकी वुद्धि क्षय नहीं होती हे वह कठित कांर्येको 
इस प्रकार तरजात्ताहे जैसे जलमें स्थित वानर [| १॥ 

तद्था अचुश्नयते- 

सो यह छुना गयाहै कि- 

कथा १. 

अस्ति कस्मिश्वित्‌ सम॒द्रोपकण्ठे महान जम्बूपादप३ 
सदाफलः, तत्र च रक्तम्ुखों नाम वानरः प्रतिवबसति सुप ॥ 
ततन्न च तस्प तरोरध+ कदाचित्‌ करालमुखो नाम सकरः 
सम्ृद्रसलिलात्‌ निष्क्रम्ण सुकोी मलछवालुकासनाथे तीरोपाएन्ते 
न्याविशत्‌। ततश्व रक्तमुखेन स प्रोक्त+- जो! भवाव्‌ सम- 
भ्यागतोईतिथिः । तद्धक्षयतु मया दत्तानि अम्ृततुल्थानि 
जम्बूफलानि.। उक्तय्व-- 
“ किसा सागरक फिनार जामुनका दक्ष सदा फठवालाहं,वहा रफ््मुखनामवाद्या 
“पानर रहताथा। सां उस-चक्षक, नाच एक पतमय कराहमुखनामधाला नाका समुद्रक 
जड़से निकलकर सुक्रोमछ रेतसे युक्त उसके तटम “प्राप्त हुभा | तब रक्तमुखन 
कहा-भो | आप जाये. हुए हमार अतिथिहों । सो खाभो हमारे दिये हुए 
अमृतका समान जम्वूफल | कहा .हैं-- 
“- भियो वा-यदि वा द्वेष्पों मुखों वा यदि पण्डितः। - 

वेश्देवान्तमापन्नः सोउतिथिः स्वगेसंक्रम+ ॥ २ | 


(३९८ ) पश्चतन्च्रम्‌ । 


प्रिय वा देंपी भूख वा पंडित जो वेश्वदेव वलिके समय प्राप्त हो वह स्वर्ग- 
गभनों सेतुमूत अतिथि होताहै ॥ २ |) 
न पृच्छेच्छरण गोत्ंं न च॒ विद्याँ कुर्ल न च। 
अतिथि वेश्वदेवान्ते श्राद्धे च मतुरबबीत ॥ ३ ॥ 
वेश्वदेषके अन्त श्राद्रमें उपस्थित जतिथिका घर गोत्र विद्या कुछ न॒पूछे, 
यह मनुने कहाहै ॥ ३ ॥ 
दूरमागश्रमश्रान्त वेश्वदे्‌वान्तमागतम । 
अतिथि पूजयेद्यस्तु स याति परमां गतिम ॥ ४॥ 
दूर मार्गके श्रमसे प्रापतहुए वैश्वदेवके अन्तर्म आयेहुए अतिथिका जो प्रूजव 
करताहै, वह परम गतिको प्राप्त होताहे. ४ | 
अपूजितो5तिथियेस्य गृहाद्याति विनिश्वतन्‌ । 
गच्छन्ति विमुखास्तस्थ पिल॒लिः सह देवताः ॥ ५ ॥ 
जिसके घरसे अपूजित अतिथि श्रांत छेता हुआ जाताहै, उसके यहांसे 
दवता पितरों सहित विमुख होकर चछ जाते है | ५ | 
एवमुक्का तसम जम्बूफलानि ददो। सोंडएषि तानि भक्ष 
'यित्वा त्तेन सह चिरं गोष्ठी खुखमनुभूयण भूयोप५षि स्वभवनम- 
गात्‌ । एवं नित्थमेव तो वानरमकरों जम्ब्रच्छायास्थितों 
विविधशाखगोष्ठया कार्ल नयन्‍ती खुखेन तिष्ठतः। सो5पि 
मकरो भक्षितशेषाणि जम्बूफलानि शहं गत्वा स्वपत्न्थाः 
-अ्रयच्छाति । अथ अन्यतमे दिवसे तया स पृष्ठ:-'“नाथ ! क्र 
एवं विधानि अमुतफलानि प्राप्तोषि१। स आह- 'भद्ने |! मम 
 अस्ति परमसुहद रक्तछुखों नाम वानरः स भीतिपूवोमिमानि 
फलानि प्रयच्छति” । अथ तया अभिददितम्‌-यः सदा 
एवं अम्ुतप्नायाणि ईहशानि फलानि भक्षयति तस्य हृदय- 
ममृत्तमं भविष्यति । तत्‌ यदि मया भाय्येया ते प्रयोजन, 
ततः+ तस्य हृदय महा प्रयच्छ, येन तद्धक्षायेत्वा जरामरणर- 
हिता त्ववा सह भोगान्‌ सुनज्मि” । स आह- भद्वे ! मा 
मा एवं वद्‌ | यतः स प्रतिपन्नोइस्मार्क श्राता, अपर फल- 


भाषाटीकासमेत्तम्‌ । (३९६ ) 


दाता, ततो व्याशदयितुं न शक्‍यघते । तत्‌ त्यज एन 
मिथ्याग्रहम्‌ । उक्तश्व-- 
ऐप्ा कह उसके निमिच जम्बूफछ दिये | वह भी उनको भक्षणकर उसके 
साथ चिर॒काछ गोंष्टीसुखका अनुभवकर फिर अपने घरकों गया । इस प्रकार 
नित्यही बह बानर भोर नाका जामनकी छायामें स्थित हुए विधिध शाज्जकी 
गोष्टीसे समय बिताते सुखसे स्थित रहे। बह मकरमभी खानेते बचे हुए जामनके 
फरलोंको घर जाकर अपनी ज्लीको देता | तब एक दिन उसने उससे पूछा- 
भताथ ! कहासे यह छम्ृतमय फल छातेहो * ” बह बोलछा-“ भद्दे ! मेरा एक 
. परम मित्र रक्तमुख वानर प्रीतिस इन फर्ोको देताहै। तब उसने कहा जो सदा 
ऐसे अम्ृतमय फछ खाताहै उसका हदयभी अम्ृतकी समान होगा। सो यदि 
मुझ भायोसे तेरा कुछ प्रयोजन हो तों उसका हृदय छाकर सुझेदे । जिससे 
उसे भक्षणकर जरा मरणसे रहित हो तेरे साथ भोग भोगू”” । वह बोढा-- 
“अद्े | ऐसा मत कहो कारण कि वह बुद्धिमान हमारा जाता तथा फछ देनेवा- 
छाहे वह मारा नहीं जासक्ता सो इस मिथ्या आभग्रहकों त्यागदो कहा है कि- 
एक अखूबते माता दितीय॑ वाक प्रसूधते । 
वाग्जातमधिकं प्रोछुः सोद्य्यांदपि बन्धुवत्‌ ॥ ६॥ ?! 
माता एक सोदर उत्पन्न करती है, वाणी दूसरा उत्पन्न करती है, वाणीसे 
उत्पन्न हुआ सोदरसे भी अधिक मित्रत्मी समान श्रेष्ट होता है ऐसा पडितांने 
कहा हैं॥ ६ ॥” 
अथ मकरी आह -/ त्वचा कदाचित्‌ अपि मम वन्नन्ं 
अन्यथा कृतस्‌ । तत्‌ नूठ॑ सा वानरी भ्विष्यति यतः तस्या 
अनुरागत+ः सकलमपि दिन॑ तत्र गमयसि। तत्‌ त्व॑ ज्ञातो 
मया सम्यक्‌ | यत३-- 
तव मकरी बोढी-“तिने कमी मेरा बचन अन्यथा न किया, सो अवश्यही 
वह वानरी होगी | इससे उसके अनुरागसे सम्पूर्ण दिन बहा बिताते हो सो 
यह मेंने अच्छी प्रकार जान लिया जिससे- 
साह्मादं वचन प्रयच्छासि न में नो वाठ्छितं किश्वन 
प्रायः भोच्छासिषि हुतं हुतवहज्वालासमं राजिषु । 


(४०० ) पश्चवतन्त्रमू 


कण्ठाहैषपारियदे (शिथिलता यत्नादराच्चम्बसें 
तत्ते धू्े! हदि स्थिता प्रियत्तमा काचित्ममेवापरा ॥»॥7! 
न अच्छी प्रकार मुझसे बोछते हों, न धांछित देते हो, जछती जपिकी- 
समान रात्रिमें प्रायः खास लेते हो, कंठके आलिगन करनेमें शियिलता करते 
हो, न आदरतसे चुम्बन करते हो, इससे ह धूते ! मैने जाना कि तुम्होर हृदय 
मरसमान कांई अन्यज्ना ६|॥ ७॥ 
सो5पि पत्नचा; पादोपसंग्रह कृत्वा अज्लोपरे निधाय 
तस्या। कीपकोटिमापन्नाया) खुदीनझुवाच- 
वह भी ल्वीके चरण पकड़ कर गोदीमें रख भत्यन्त क्रोधको प्राप्त हुई क्षौसे . 
दान हा बाला- 
5 “मयि ते पादपतिते किड्टरत्वमुपागते । 
त्वं भ्राणवकभे कस्मात्कीपने कोपमेष्यसि ॥ <॥ ” 
मुझे तरे चरणोंपर गिरने तथा दीनताको प्राप्त होनेमें भी हे प्राणप्यारी! 
है कोपने ! किस कारण तू क्रोघ झरती है॥ ८ 0! 
सा अपि तद्बचमनमाकण्य अश्लुप्लुतप्नखी तसुधाच- 
यह इस बचनकों सुनकर आंसुबोसे मुखकों मिजोती उससे बोछी- 
“साद्ध मनोरथशतंस्तव घूत्त कान्ता 
सेब स्थिता सनसि कृत्रिमभावरस्या । 
अस्माकमास्ति न कथाश्विदिदावकाश- 
सतस्मात्कृत॑ चरणपातविडम्बनामिं: ॥ ९ ॥ 
हे घूते ! सैंकडो मनोरथेकिसाथ कपटसे मत हरने वाछी वह कानन्‍्ता तेरे 
मनमें स्थित है| इस हृदयमें हमारे निमित्त स्थान नहीं है सो क्षव चरणपातकी 
बिडम्बनासे कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ९, ॥ 
अपरं सा यदि तब बछभा न भवति तत्‌ कि मया स्रणि- 
क्तेषि तां न व्यापादयसि १। अथ यदि स वानरस्तत्‌ का 
तेन सह तब स्नेहः ? तत्‌ किंबहुना यदि तस्थ हृदय न भक्ष- 
यामि, तत्‌ मया; भायोपवेशन कृत विद्धि' । एवं तस्याः 
निश्चय ज्ञात्वा चिन्ताव्याकुलियहद्यः स प्रोवाच-अथवा 


साधु ।] घ्चु द्द्मु ल्यत- 


भाषादीकासमेत्तम्‌ । (४०१) 


सो यादि वह तुम्हारी प्यारी न होती तो क्‍यों मेरे निमिच्त तुम उसको न मारतेथ 
भर जो वह वानर हैं तो उसके सहित तेरा स्नेह कैसा ( सो बहुत कहनेसे 
*क्याहै यदि उसका हृदव मक्षण न करूगी तो मेरा मरणक विमित्त कृत सकब्य 
जाने?” | इस प्रभार वह उसके निश्चयकों जान चिन्तासे ब्याकुल हृदय हो 
बोछा । भधवा अच्छा कहा हैं- 
“बज्जलेपस्प मुर्खेस्थ नारीणां ककेटस्प च । 
एकोी ग्रहस्तु मीनानां नीलीमयपयोस्तथा ॥ १०॥ 
“बजलेप ( महा ) मूखे, नारी, केकडा, मत्त्य, नीछी भोर मद्यप इनका 
 एकवारही इढग्रह होता है || १० ॥ 
तत्‌ कि करोमि ? कथं स में वध्यों भवाति” इति विचि- 
न्त्पथ वानरपाश्वेमगमत्‌ । बानरो5षि चिरायान्तं ते सोद्वेंग- 
मवलोंक्प प्रोवाच “नो मिच ! किमद चिरवेलायां समा- 
यातोषति १ कस्मात्‌ साहादं न आलपसि ? न सुभाषितानि 
पठसि ?'स आह-““मित्र ! अहं तव श्रातृजायया निछ्ठर- 
तरेबाक्येरभिदित:-  भोः कृतन्न ! मा में त्वं स्वम्ुखं दशेय 
यतः त्व॑ प्रतिदिन मित्र उपजीवासे न च तस्य पुनः भत्धुप- 
कार ग्रहदशंनमात्रेण अपि करोषि। तत्‌ ते प्रायश्रित्तमपि/ 
नास्ति। उक्तश्व- 
सो कया करू: किस प्रक्नार उसकों मारू”” | ऐसा विचार कर पानरके समीप 
आया, बानर भी उसे आता देख उद्देगप्वेक बोछा,-“ भो मित्र ! 
क्या आज देरसे जाये £ क्‍यों भानन्दपूर्वक नहीं बोछते हो | क्‍यों नहीं 
अच्छ बचन पढ़ते हो (? वह वोछा--/'मित्र | में तेरी भाभीसे आज निष्ठुर 
बचनसे ताडित हुआ हू । उसने कहा है-“भो ऋतप्न | तू मुझे अपना मुख मत 
. दिखता जो कि तू प्रतिदिन मित्रोंस्े उपर्जाबित होताह परन्तु घर दिखाने मात्रसे 
भी उसका प्रत्युपकार नहीं करता है, सो तेरा प्रायाश्विच्त भी नहीं है। कहा हैं-- 
बच्यन्ने च सुरापे व चोरे भम्नत्नति शाठे । 


निष्कृतिविहिता सह्धिः ऊतम्रे नास्ति निष्कृतिः॥ ११ ॥ 
२६ 


(४०२) पश्चतन्त्रम्‌ ॥ 


बह्महत्यारा, छुरापी, चोर, त्रतमंगकरनेवाढा सत्पुरुपोने इनकी निष्कृत्ति कही 
है परन्तु ऋतप्रकी निष्कृति नहीं है ॥ ११ | 

तत त्वं मम देवर गदही त्वा अद्य भत्युपकारा् गृहमानय।- 
नो चेत्‌ त्वया सह में परलछोके दशेनम्‌” । तत्‌ अहँ तया 
एवं भोक्त: तव सकाशमागतः । तत्‌ अद्य तथा सह त्वदर्थे 
कलहायतों मम इयती बेला विलग्ना।तत्‌ आगच्छ मे मृहम्‌। 
तव च्ातृपत्नी रचितचठ॒ष्का पगुणितवस्यमणिमाणिक्यादु- 
चिताभरणा द्वारदेशबद्धवन्दनमाला सोत्कण्ठा तिषछ्ठति”। 
मर्केट आह-''भो मित्र ! झुक्तममिह्दितं मद्यातृपत्या। 
उतक्तश- 

सो तू मेरे देवरकों ग्रहण कर उसका प्रत्युपकार करनेकों घर लेआना | नहीं 
तोतेरे साथ मेरा परछोक दर्शन होगा”। सो में इस प्रकारस कहा हुआ तुम्होरे 
पास जाया हूं | सो आज तुम्हारे अर्थ क्लीके साथ छेश करते हुए सुझे इतनी 
द्वेर छत गई | सो मेरे घरकों भाओ | तुम्हारी माझी आंगन सजाये बडें मोलके 
अन्न मणि माणिक्यसे रचित गहनबाले द्वारदेश बंधी वंदन माला किये उत्के- 
उित स्थित है?” वानर वोछा-“मो मित्र | तुम्हारी जायाने सत्य कहा है। 
कहा है कि- | 

वर्जयेत्को लिकाकारं भिन्न प्राज़्तरों नरः। 

आत्मनः सम्मुख नित्य थ आकर्षति लोलुप+ ॥ १२॥ 

जाति बुद्धिमान्‌ मनुष्य कपट भाकाखाले मित्रकों व्याग दे जो कपटी मित्र 
छोमके कारण नित्य अपने सन्मुख मित्रक्नो खेंचता हैं॥ १२॥ 
तथाच- 
और देखो- 

ददाति प्रतिगहाति ग॒ह्ममाख्याति प्ृच्छति | 

जुड़ने भोजयते चव षड्विध भीतिलक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 

जो देता, अहण क॒स्ता, गुप्त वात कहता और- पूछता, भोजन करता, 
भोजन कराता है ये छःप्रकारका प्रातिका छक्षण है ॥ १३ ॥ 

परं ब्ष वनचरा३, युष्मदायश्व जलात्ते शहँ, तत्‌ कर्थ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४०३ ) 


शक्यते तत्र गन्तुमू,तस्मात्‌ तामपि में श्रातृपत्नीमच आनय 
येन प्रणम्य तस्या आशीवाद गहामि । स आह,-भों 
मित्र ! अस्ति समुद्रान्तरे सुरम्पे पुलिनपरदेशेइस्मदगहम । 
तत्‌ मम पृष्ठमारूटः सुखेन अकृतभयों गच्छ””? । सीडपि 
तच्छुत्वा सानन्द्माह,-' भद्ग ! यदि एवं तत्‌ कि विल्म्ब्यते 
त्वय्यंताम्‌ । एघोपह तव एछमारूठः । तथालुष्ठित अगाघे 
जलधों गच्छन्तं मकरमालोक्य भयनत्रस्तमना वानरः प्रोवाच-- 
+्रात। ! शने+ शनेः गम्यताम्‌ । जलकल्लोलेः प्लाब्यते में 
शरीरम!। तत्‌ आकण्य मकरः चिन्तयामास। 'असो अगाघ॑ 
जले भात्तों में वश सशञ्बरात+, मतपृष्ठगतः तिलमान्रमापि 
चलितुं न शक्नोति। तस्मात्‌ कथयामि अस्प निजाशिप्राय॑, 
येन अभीष्टदे्‌वतास्मर्ण करोति'” | आह च,- “मित्र ! त्व 
मया वधासख समानीतो भार्य्यावाक्येन विश्वास्थ । तत्‌ 
स्मय्येतामभी छदेवता” । स आह)-'श्रात+ ! कि मया 
सस्या+ तवापि च अपकृतं ! थेन मे वधोपायः चिन्तित:?। 
मकर आह,-“भोः ] तस्पा; दावत्‌ तव हृदयस्थ अप्तुतमय- 
'फलरसास्वादनमष्टस्प भक्षण दोहद! सजातः तेन एतदनु- 
छितम'!। भत्युत्पन्नमलिः वानर आह,-“'भद्र ! यदि एवं तत 
कि त्वया मम तत्र एवं न व्याहतम्‌ | येन स्वदृदयं जम्वूको- 
टरे सदा एव मया जखुगुप्तं कृतम । तद ख्रातृपत्था अपेया- 
'परि। त्वया अहं शून्पहर॒योप्त्र कल्मात्‌ आनीतः २? तदा- 
कण्ये मकरः सानन्दमाह,-भअद्र ! यदि एवं तदपंय में 
हुइपं येन सर दुष्टपत्नी तद्धक्षयित्वता अनशनादुत्तिष्ठाति | 
अहँ त्वाँ तमेव जम्बूपादपं प्रापयामि'” । एवमुक्ता निवत्त्य 
जम्बूतलमगात्‌ । वानरोंषपि कथमपि जलिपतविविघदेवतों- 
पचारपूजः तीरमासादितवान्‌। ततश्व दीघेतरचंक्रमणेन तमेब 
जम्बूपादप्तारूटः चिन्तयामास | “अहो | लब्धाः तावत्‌ 
आणह॥3] ऊथवा साधु इृदमुच्यते- 


(४०४) पतश्चनतन्त्रम्‌ 

परन्तु हम वनचर है और तुम्हारा जलके अन्तर्म धर है सो में किस प्रकार 
चहां जासक्ता हूं । इस कारण उस हमारी साभीकों यहीं छाभों जिससे प्रणाम 
कर उसका आाशीवीद प्रहण करूं”। वह बोला,-“भो मित्र | समुद्रके भीतर 
तटमें मनोहर वाहुकामय स्थानमें हमारा घर है। सो मेरी पठपर चढ़ सुख्से 
निर्मम हो चलो?” | बहमी यह सुन आनन्द्से वोछा,-“भद्र | यदि ऐसा है 
तो देर करनेका क्या काम झीघ्रता करो यह में तुम्हारी पीठपर चढा ” । ऐसा 
कहकर जदडमें जाते हुए मकरकों देख कर भयसे व्याकुछ मन हो वानर बोछ- 
“भाई शने: २ 'चछो । जरूकी रूहरोंसे मेरा शरीर ढका जाता है” | यह सुन- 
कर मकर विचारने छगा | “यह अगाध जल्में प्राप्तहों मेरे वशीमूत हुआ है, 
मेरी पढिकों प्राप्त हुआ तिल्मात्रर्भा नहीं चछ सकता हैं. । सो इससे अपना 
अमिप्राथ कहूं जिससे यह अपने इष्ट देवताका स्मरण करे” | और बोढा भी- 
“पत्र | तुमको में भायोक्रे वाक्‍्यसे विश्वास दिछाकर मारनेक विमित्त छाया 
हूं ! सो अपने इष्ट देवताका स्मरण करा”' | वह चोला,-'बाता ! क्या मैंने 
उसका और तुम्हारा अपकार किया ६१ जो मेरे बबका उपाय ब्रिचार किया है| 
सकर बोछा,- भो ! उतकों अम्ृतमय फ़हके रसास्वादसे मीठे तुम्हारे हृदय 
खानेका गर्भावस्थाक्ा मनोरथ है तिससे यह अनुष्ठान किया है” । तत्काढबुद्धि 
प्रगटवाक्ा बानर बोढा,-'भद्र ! जो ऐसा है तो वहीं तुमने क्‍यों न मुझसे 
कहा | जो कि मैने अपना हृदय जम्बूकी कोटरमें सदाहासे गुप्त कर खखा है। 
सो तुम्दारी पत्नीकोही अपृण करूं | सो तुम मुझ शून्यहदयकों यहां क्यों 
राये”” | यह सुनकर मकर भानन्दस वोला,-'भद्र ! जो ऐसा है तो मुझको 
अपना हृदय दे जिप्तसे वह दुष्टपत्नी भ्रक्षण करके अनशन ( अभोजन ) से 
उठे | मैं तुझे उस जम्बृबक्षकों प्राप्त करता हूं” | ऐसा कह छोटकर जामबर 
वृक्षके नीचे गया | वानरमी किसी प्रकार विविध देवतोंकी संत्कार प्रूजाकी 
जरुपना कर तटपर भाया | फिर बडी कुछांच मारकर उस जामनके पेडपर 
चढ़कर विचारने छगा। “भहो ! अब प्राण बषे | अथवा अच्छा कहा है- 

न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्तेषषि न विश्वसेत । 

विश्वासाद्धयज्ञ॒त्पन्न॑ मूलान्यपि निकृन्तति ॥ १४ ॥ 
-  अधिश्वासीका विश्वास न करें और विश्वासीकाभी विश्वाप्तव करे विश्वाससे 
उत्पन्न हुमा भय जडसे नष्ट कर देता है॥ १४ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४०५) 


तनन्‍्मम एतदद् पुनजन्मदिनमिव सश्ञातम'!। इति चिन्त- 

मान मकर आह,-''भनो मित्र ! अपंय तत्‌ हृदय यथा ते 
'आतृपत्नी भक्षयित्वा अनशनादात्तिष्ठाति ”। अथ विहृस्थ 

निभत्सेयव वानर। तमाह,- धिक थघिक सूख ! विश्वास 
घातक ! कि कस्पाचित हृदयद््य भवाति !। तदाशु गम्षता 
जम्बूब्रक्षस्थ अधम्तात, न भूषोषपि त्वया अच्र आगन्तव्य- 
म्‌ | उक्तल्व यतः- 

सो आज यह मेरे नये जन्मका दिन हैं”? | ऐसा विचार करते मकर उससे 
बोला,- भो ! मित्र उस हृदयको अरपेण करों जिसे तुम्हारी भाभी भक्षण कर 
अनशन ब्तसे उठ” | फिर हँसकर घुडकता हुआ वानर उससे बोछा-“धिक 
घिक्‌ मूर्ख ! विश्वासघातक ! क्या किसीके दो हृदय होते हैं | सो शौप्र जाओ 
जम्ब॒इक्षके नाच फिर कभी मत आना । कहा है- 

सकृदुष्टच यो मित्र पुनः सनन्‍्धातुमिच्छाति । 

स मृत्युत्पगहाति गर्भभश्वतरी यथा ॥ १५॥” 

एक वार दुष्ट हुए मित्रते जो फिर मिलनेकी इच्छा करता है वह मृत्यु- 
कोही ग्रहण करता हे जैसे खिचडी गर्मकों प्रहण कर मृध्युकों प्राप्त 
होती है॥ १५ [#? 4 

तत्‌ श्रुत्वा मकरः सबविलक्ष चिन्तितवान्‌,- अहो ! मया 
अतिमूदेन किमस्यथ स्वचित्तामित्रापों निवेदितः तद्दि 
असो पुनरपि कथचबिद्धिश्वार्स गच्छाति तद्योड४ पि विश्वास- 
यामि! । आह च-“मित्र ! हास्थेत्त मया तेपिप्रायों 
लब्धई । त्तस्था न किखित्‌ तब हृदय्नेन भयोजनम्‌ | तत्‌ 
आगच्छ प्राघुणिकन्यायेन अस्‍्मदशहम । तब अ्रातपत्नी 
सोत्कण्ठा वत्तते” । वानर आह-“भों दुष्ट ! गम्बताम्‌ 
अधुना नाहमागभिष्यामि । उक्तथ्व- 

यह झुनकर नाका छज्जित हो विचारने रूगा-“अहो ! मुझ भति मूलेंने 
वेयां इसका प्रात अपने चित्तका अधशभिप्राय कथन कर दिया । सा याद यहू 
फिर किसी प्रकार विश्वासकों प्राप्त हो तो इसकों फिर विश्वास प्राप्त करू। 


(४०६) पथ्वतन्बम्‌ 


20५. - ऑफ कर, 


और बोढा-“ मित्र ! हास्यप्ते मेने आपका अभिप्राय जाना | उसको कुछभी 
तुम्हारे दृदयसे प्रयोजन नहीं है। सो जाओों भतिथिरूपसे हमारे धर चछों। 


तेरी भाभी उत्कंदित है” | वानर बोछा- मो दुष्ट | अब जाओ में नहीं - 


आएऊंगा । कहा है- 
बुश्नक्षितः कि न करोति पाषं 
क्षीणा जना निष्करुणा मवन्ति । 
आख्यादि भद्रे प्रियद्शनस्प 
न गड़दत्तः पुनरेति कूपम ॥ १६॥” 
मेखा क्या पाप नहीं करता? क्षीण मनुष्य करुणाहीन हो जाते है, हे भद्दे ! 
प्रियद्शनसे कहना गंगदत्त फिर कूपमें नहीं आवेगा || १६ ॥” 
मकर आह-“'कथमेतत्‌ ९” स आह- 
मकर बोला-“यह कैसी कथा है ९१” बह बोछा- 
कथा २ 
कस्मिश्रित्‌ कूप गड़दत्तो नाम मण्डकराजः प्रतिवसति 


सम । स कदाचित दायादः उद्देजितो5रघट्रघटीमारुहा 


'निष्क्रान्त। अथ तेन चिन्तितम्‌ ।'यत्‌ कथ्थ तेषां दायादानां 
भया प्रत्यपकारः कत्तेव्यः । उत्तस्व- 

किसी कूपमें गंगदत्त नामक मेडकराजा रहता था, वह कभी हिस्सेंदारोसे 
उद्गाजत ड्रभा कुएका ढंकछाका भाहम्बन कर बाहर वचिकका ॥ और उस्वद 
'विचारा, “इन गोतियोंका अंपकार किस प्रकार करूं। कहा है- 

'आपदि येनापकृूत येन च हसितं दशासु विषमासु । 

अपकृत्य तथोरुभयों: पुनरपि जात॑ नर मन्ये ॥ १७ ॥ 


९ 


जिसने आपत्तिम अपकार क्रिया और विषम दरशाम हँसा उन दोनोंके प्रति 


फिर अ्पकार करकेही मनुष्यकों उत्पन्न हुआ ऐसा में मानता हूं ॥ १७ ह! 
ण्व चिन्तयन्‌ बिल प्रावेशन्त कृष्णसप्मभपश्यत्‌॥ त दृष्ठा 
भूयोडपि अचिन्तयत्‌ | “यत्‌ एने लत्र कूपे नीत्वा सकलदा- 
यादाना उच्छंद करशाम । उक्ते्व- 
ऐसा विचार कर बिहमें प्रवेश करते काछे सांपको देखा | उसकों देखकर 


भाषादीकासमेंतम्‌ । (४०७) 


फिरभी विचारने गा कि “इसकों उस कूपमें छेजाकर सम्पूण दायादोका नाझ 
करूं | कहा है- ! 

शब्चुनियोजयेच्छनं बलिना बलवत्तरम्‌। 

स्वकास्थोय यतो न स्यात्काचित्पीडात्र तत्क्षये ॥ १८॥ 

शतुओंके साथ शत्रुओकों मिडावै, बल्वानके साथ बढवानकों अपने 
कार्यके निमित्त छगावे कारण कि, उसके क्षय फिर कुछ पीडा नहीं होती १८ 
तथाच- 
ओऔर देखों- 

शत्रमुन्मूलयेत्माज्ञस्तीक्ष्ण तीक्ष्न शचुणा । 

व्यथाकरं सुखार्थाय कण्व्केनेव कण्टकम्‌ ॥ १९॥ ” 

बुद्धिमान ताक्ष्ण शनरुकों तीक्षण शजुने नष्ट करावै व्यथधा करनेबाला काटा 
सुखके निमित्त काठेसेही निकाछा जाता है ॥ १९ ॥” 

एवं स विभाव्य बिलद्वारं गत्वा तमाहूृतवाव-“एहि! 
एहि!! प्रियदर्शन | एहि।” तत्‌ श्रुत्वा सपश्रिन्तपामास । 
“थे एप माँ आह्वयति, स स्वजातीयों न मवति यतो नेषा 
सर्पवाणी । अन्येन केनापि सह मम मर्च्यलोके सन्धान 
नार्ति | तदन्न एव दुर्गे स्थितः तावत्‌ वेज्नि कोड$यं भवि- 
ध्याति । उक्तव्व-- 

ऐसा विचार बिछके द्वारे जाकर उसे बुढाता हुआ--“आाओ | भागों । ! 
प्रिददर्शन | भाओ |” तव झुनकर साप विचारने लगा । “यह मुझे बुछाता 
है सो अवश्यही मेष जातीका न होगा | कारण कि यह सर्पकी वाणी नहीं है। 
ओर किसीके साथ मत्येजोक्म मेरी मित्रता नहीं है | सो इसी दुर्में ह्थित हुमा 
पहले जानू कि यह कौन होगा । कहा है कि-- 

यस्प न ज्ञायते शी्ल न कुल न च्‌ संश्रथ: । 

न तेन सक्ाति कुय्यांदित्युवाच बुहस्पातिः ॥ २० ॥ 

जिसका कुछ शील और आश्रय न जाना हो उसकी सगति न करें ऐसा 
चृहस्पतिज्ञीने कहा है ॥ २० ॥ * 

कदाचित्‌ को5पि मन्त्रवादी ओषधचतुरों वा मामाहूय 


( ४०८ ) पश्चतन्त्रम्‌ | 


बन्धने क्षिपति । अथवा कश्चित पुरुषो , वेरमाओित्य कष्य- 
चिद्धक्षणार्थ मामाहयति'”। आह च-“भोः | को मवान्‌ ९१ 
स आह-'“अहं गड़्दतों नाम मण्डकाधिपातिः त्वत्सकाशे* 
मेच्यथमभ्यागतः | तच्छत्वा सपें आह,-' भी | अश्रद्धेयमे 
तत्‌ यत तृणानां वद्धिना सह सड़मः। उक्तश्च- 

कभी कोई सपमंत्रम कुशल जोषघीर्म चतुर मुझे बुछाकर बंधनम डालना 
चाहता है । अथवा कोई पुरुष वैरकों भाश्नित कर किसीके भक्षणके निमित्त 
मुझे बुल्मता है?” | बोला भी-भों ! जाप कौन हैं १ ” | वह बोछा-' मैं 
गंगदत्तनामक मण्डकराजा तुम्हारं पास ।मेत्रता करनेको भायाहू? | यह 
सुनकर सप बाका« भा ! यह श्रद्धाक॑ अवग्य बचने हुं जा तृण आर जआम्मका 
समागम होना, कहा है- 

यो यसप जाय॑ते वध्यः स स्वप्रेष्पि कथश्वन | 

न तत्समीपमश्येत्ति तत्किमिवं भ्जलूपसि ॥ २१ ॥?? 

जा जिसका वध्य हा वह स्वप्तमभा का उसके समाप वे जाय, सा तू 
एसी जब्पना क्‍यों करता है || ९२१ ॥”? 

गड्गदलत आह-'भोः सत्यमेतत्‌ । स्वभाववरी त्वम्‌ 
अस्माकम्‌। पर परपरिभवात्‌ प्राप्तोॉ5६ ते सकाशमर। उक्तस्व- 

गगदतत बाॉढा- भा | यह सत्य 8 तुम हमार स्भ्नावक परी हा परल्तु 
शत्रुओंसे तिरस्क्ृत होकर में तुम्हारे पास आया हूं। कहा है- 

सर्वनाशे च सञ्ाते प्राणानामपि संशये । 

अपि शज् प्रणम्पापि रप्लेम्राणधनानि च ॥ २२ ॥! 

सर्बेनाश और प्राणसंशयके उत्पन्न होनेंमे शत्रुकोभा प्रणाम कर अपने प्राण 
आर धनकी रक्षो करे ॥ २२ ॥” 

सपे आह-''कथय कस्मात ते पारेभवः ।” स आह- 
*“दायादेग्य:! | सोएपि आह-'क ते आश्रयों वाप्यां कूपे 
तडांगे हर वा १.तत्कथय स्वाश्रयम्‌ ।?? तेनोक्तम-पाषा- 
'जचयनिवद्धि कूपे!” । सरप आह-'अहो | अपदा व्यय तज्ना 
स्ति तत्र में श्रवेशः । प्रविष्टस्थ च स्थान नास्ति । यत्न स्थितः 
तव दायादान्‌ व्यापादयामिे । तहम्यताम्‌ । उक्तश्थ- 


भाषादीकासमेतम । (४०९) 


सर्प बोढा- कहो किससे हुम्हारा पारेमव हुआ हैं?” वह बोला-गोत्रियों - 
से” | वह बोढछा-“कहा तेरा आश्रय है | वाबडी, कुए, तडागपा हृदमे * सो 
* अपना आश्रय कहो” धह बोछा-- पत्थरसमूहसे बनेहुए कूपमें” | सर्प बोछा- 
“मो | हमारे चरण नहीं हैं सा हमारा बहा प्रवेश नहीं हों सकता न रहनेका 
स्थान है जहा स्थित होकर तुम्हारे दायादोंकों मक्षण करू सो जाओा। 
कहा है- 

यच्छक्य॑ असितु शस्य अस्त पारिणमेच्च यत्‌। 

हितख् परिणामे यत्तदाद्य भूतिमिच्छता ॥ २३ ॥! 

जो वस्तु मक्षण करनेकों सामथ्य हो बह प्रशस्त हैं और जो खाकर पाक 
होजाय भौर पाकमे हितकारक दो कल्याणकी इन्छावालेको वह वस्तु खानी 
चाहिये [| २२ ॥ 

गंगदत्त आह-“भों | समागच्छ त्वं अहं सुखोपायेन तन्न 
तव प्रवेश कारयिष्पयामि | तथा तस्य मध्ये जलोपान्ते रम्य- 
तर कोटर अस्ति | तन्न स्थित+ त्वं लीलया दायादान्‌ व्या- 
पादथिष्यसि'' । तच्छत्वा सर्पों व्यचिन्तयत्‌ । “अहं तावत्‌ 
परिणतवया:, कदाचित्‌ कथखित्‌ सषकमेक प्राप्तोमि । 
तत्छुखावही जाीवनीपायो5यमनेन कुलामारण ले दाशतः 
त्दगत्वा तान्‌ मण्डूकान्‌ भक्षया?मि” इति। अथवा साधु 
इद्मच्यत- 

गगदत बोछा-“भो |! आप आइये में छुख उपायसे वहा तुम्हारा प्रवेश 
कराऊगा ] उसके मध्य जछके समीप मनोहर खखोंडल हैं | पेंहा 
स्थित होकर तू छीछासे ही दायादेंको भक्षण करना ” | यह छुन् सर्प विचा- 
रने छगा | “मेरी अवस्था वृद्ध होंगई है कमी एक चूह्या प्राप्त होता है। सो 
सुखदायक जीवनोपाय इस कुछाड्वारने वर्णन किया है। सो जाकर उन मण्डूकों- 
को मक्षण कहुगा | अथवा भच्छा कहा है- 

यो हि भ्राणपरिक्षीणः सहायपरिवजितः 

स हि सर्वेछुखोपायां बृत्तिमारचयेद्युधः ॥ २४ पं 

जो प्रा्णोसे परिक्षीण सहायसे रहित हो वह पंडित सबे सुखके उपायवाली 
वृत्तिकों आचरण करे ॥ २४ ॥! 


(४१०) पञ्वतन्त्रम । 


एवं विचिन्त्य तमाह-'भो गंगद॒त्त ! यदि एवं तदग्रे भव 
येन तत्र गच्छावः” । गंगदत आह- भोः प्रियद्शन ! अहं 
त्वां खुखीपायेन तत्र नेष्यामि स्थानश्व दुशेयिष्यामि। पर 
त्वया अस्मत्परिजनो रक्षणीय: । केवल यानहं तव दशेचि- 
ष्यामि ते एवं सक्षणीया: इति । सर्प आह-“ साम्पतं त्व 
में मित्र जाते तन्न भेतव्यम,तव वचनेन भधष्षणी या; ते दाया- 
दा*” एवमुक्तका बिलात्‌ निष्क्रम्य तमालिड््य च तेनेव सह 
प्रस्थितः:। अथ कूपमासाद अरघद्टघादिकामार्गेण सर्प; तेन 
आत्मना स्वालय नीतः। ततश्व गड़दत्तेन ऋष्णसप कोटो 
धृत्वा दरशशिताः ते दायादा4। ते च तेन शनेः शनेः मक्षिता॥ 
अथ मण्ड्काभावें सर्पेण आमिहितम्‌-““भद्र ! निःशेषिताः 
ते रिपप+ तत प्रयच्छ अन्यत्‌ में किज्वित्‌ भोजन, यतेएई 
त्वया अन्न आनीतः । गड़दत्त आह-““भद्ग ! कृत त्वया 
मित्रकृत्यम, तत्‌ साम्मतम्‌ अनेन एवं घटिकायन्त्रमागेंण 
गम्यताम”इति। सपे आह- भो गड्इत्त ! न सम्यगमिद्दितं 
त्वया । कथमहं तत्र गच्छामि । मदीयबिलदु्गमन्येन 
'रुद्ध भविष्यति । तस्मात्‌ अन्नस्थस्प में मण्ड्कमेकेक 
स्ववर्गीयं प्रयच्छ नो चेत्‌ सर्वानपि भक्षयिष्यामि' इति। _ 
तच्छृत्वा गड़दतोी व्याकुलमना व्यचिन्तवत्‌ । “अहो! 
किमेतन्मया कृत सर्पमानयता तश्ादि निषधयिष्यामि तत्स- 
वॉनापि भक्षयिष्पति । अथवा युक्तसुच्यते- 
ऐसा विचार कर उससे बोछा-“मो ! गंगदत्त यदि ऐसा हो तो आगे हो' 
जिससे वहां चले” | गंगदत्त बोला-'भो ! प्रियद्शन ! में तुमकी खुखके उपा- 
यप्ते वहां ले जाऊंगा और स्थान भी दिखाऊंगा | परन्तु हमारे पारेजनेंकी तुमने , 
रक्षा करना | केवछ जिनको में दिखाऊं उन्हींकों खाबा” | सर्प बोछा- भव 
तू हमारा मित्र होगया । सो मतडरो तुम्हारे बचनसे मे तुम्हारे गोतियोकी भक्षण 
करूंगा” | ऐसा-कंह- बिलसे मिकठ उसका ,्ञालिंगन कर उसके संग चछा | 
तब कूपको प्राप्त हो ढेंकलीके मार्गेले सर्पकों बह स्वर्य अपने स्थानमें छाया | तत 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४११) 


गंगदत्तने काले सर्पफो खखोडलमे धरकर उन दायादोकों दिखाया वे उसने 
शबैः २ खालिये | तब मण्डूकोंका अभाव देखकर सर्पने कहा-“भद्र ! तुम्हारे 
>शत्रु तो निरशेष होगये सो मुझे कुछ और भोजन दो, जो कि तुम्त मुझे यहा 
लाये हो” | गगदत्त बोला-“मित्र | तुमने मित्रका कार्य क्रिया है । सो जब 
इसी ढेकलीके मार्गते जाओ” | सर्प बोछा-'भो गगदत्त | तुमने अच्छा नहीं 
कहा कैसे में वहां जाऊ | मेरा बिलुदुग औरने घेर छिया होगा इस कारण यहीं 
त्थित हुए मुझे एक एक मेडक अपने कुठुम्बका दो | नहीं तो सबको खाजा- 
ऊगा” यह घुन गगदत्त व्याकुछ मनस विचारने छगा ।“जहो।| सर्पको छाकर 
: यह मैंने कया किया | सो यदि निपेध करू तो यह सब्रद्वीकों खाजादंगा | 
अथवा युक्त कह्दा है- 
यो5मिनत्र॑ कुरुते मित्र वीय्धाभ्याधिकमात्मनः । 
स करोति न सनन्‍्देंह। स्वयं हि विषभक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
जो अपने पराक्रमसे भाधिक अमित्रकों मित्र करता है इसमें सन्देहः नहीं 
बह स्थयही विष भक्षण करता है ॥ २९ ॥ 
तत्‌ भ्रयच्छामि अस्य एके दिने स्‍प्रतिसुहृदम । उक्तश्व- 
सो प्रतिदिन इसको मैं एक एक सुद्दद दू | कहा है- 
सर्वेस्वहरणे युक्त श्ध॑ ब॒(द्धियुता नराई । 
तोषयन्त्यल्पदानेन वाडव सामरो यथा ॥ २६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य सर्वेस्थ हरण करननेमें युक्त हुए शत्रुकों भल्प दानसे' 
सन्तुष्ट करे जैसे सागर बडवा अभिको प्रतिदिन ऋ्प जल देताहै || २६॥ 
लथाच- 
और देखो- 
यो इबंलो5णूनपि याच्यमानों 
बलीयसा यच्छाति नेव सातम्ना । 
प्यच्छते नेव च दश्णेमान॑ 
खारीं स चूर्णस्प पुनर्ददाति ॥ २७ ॥ 
जो दु्बेछ प्रवढकी सात्वनापूर्वक याचना करनेपर अब्पभी प्रदान : नहीं 
करता है तथा दर्र्यमानमी नहीं देता है वह डाटनेसे चूर्णकरे स्थानमें खारी 


६४१२) पश्चतन्त्रम्‌ । 


कि 


पारिमाण दृब्यकों किए देता हैं ( अर्थात्‌ बछ्वानके थोडा मांगने पर न देनेते 
फिर आधिक देदा पडता है ) उपजाति इच || २७ ॥| 
६] कं 
और देखो- 
सर्वेनाशे समुत्पन्ने अद्ध त्वजति पाण्हित+ । 
अद्धेन कुरुते काय्मे सर्वेनाशों हि हुस्तर+ ॥ २८ ॥ 
से नाश उत्पन्न होनेंम पंडित जन आधा त्याग देते हैं और भाधेते कार्य 
करते हैं, सवे नाश बडा दुस्तर है ॥ २८ ॥ 
न स्वल्पस्य कृत भार नाशयन्मातमातन्ररर 
एतदेव हि पाण्डित्यं यत्स्वल्पात्मारेरक्षणम्‌ ॥ २९॥ ” 
बुद्धिमान मलुष्य थोडेके निमित्त बहुतका नाश न करें यही चतुराई है कि 
थोडे देकर वहुतकी रक्षा करनी ॥ २९ |” ' 
एवं निशित्य नित्यमेकेक आदिशाति। सो5पि त॑ भक्ष- 
गयित्वा तस्य परोक्षेप्थानपि भ्रक्षयति । अथवा साथ 
इद्स्ुच्यले- 
ऐसा विचार कर नित्यही एक एक देने-छगा | वहभी उसे भक्षण कर उसके 
पॉछिमें भोरोंकोर्मी भक्षण कर जाता | भ्थवा यह अच्छा कहा है- 
यथा हि मालिनेवस्रेयेत्र तच्रोपविश्यते । 
एवं चालितवित्तस्तु वित्तशेष॑ न रक्षति ॥ ३० ॥ रे 
- जैसे मकीन वक्ष पहरे हुए मनुष्य जहां! तहां बैठ 'जाता है इस प्रकार 
यनेर्धन होनेपर यह प्राणी शेष धनकी भी रक्षा नहीं करता है ॥ ३० ॥ - 
अथ अन्यदिने तेन अपरान्‌ मण्ड्कान्‌ मक्षायित्वा गड्गदत्तः 
खुतों यमनादत्तों भाशितः । त भक्षित ज्ञात्वा गद्गदत्तः तार 
स्वरंण (धेक धक प्रलापपर: कथाथदांप न वररास । तत* 
स्वपत्या आभाहतई 
तब दूसरे दिन वह और मेडकेकों भक्षण करके गंगदत्तके पुत्र यमुनादततको 
भी भक्षण कर गया उसको खाया हुआ जानकर गंगदत्त तारस्वर्से अपनेको 
धिक्‌ घिक्‌ करता हुआ किंचित्‌ काछ भी विशमको प्राप्त न हुआ । तव उसका 
ने कहा- 


भावाटीकासमेत्स । (४१३) 


'/कि ऋन्‍द्सि दराऋन्द स्वपक्षक्षयकारक। 

स्वपक्षस्य क्षये जाते को नर्नाता भविष्यति ॥ २१॥ 

०हे दुष्ट रोदन करनेवाले ! क्यो रोदन करता है, हे अपने पक्षके क्षय करन 
वाढे | अपना पक्ष क्षय हानेपर अब कांच हमारा रक्षा करगा ॥२१॥ 


तत्‌ अद्यापि विचिन्त्यतां आत्मनों निष्क्रमणमस्य 
बधोपायश्र' । अथ गच्छता कालेन सकलमापपि कवालेत 
मण्डककुलम्‌ । केवलमेकों गद्भदत्त+ तिष्ठाति । तत+ पियद्श- 
नेन भणितं “वो गड़दत्त ! बुश्चाक्षिती 5 नेःशेषिता। सके 
मण्डका; । तददीयतां मे किश्ित्‌ भोजन यतो5ह त्वथा अन्न 
आनीतः।स आह,-भो मित्र ! न त्वया अनभ विषय मया 
अवस्थितेन कापि चिन्ता काय्या तत यदि मां प्रेषषसि 
ततो5न्यकूपस्थान्‌ अपि मण्डूकान्‌ विश्वास्य अत्र आनया मि 
स आह-“'मम तावत त्वं अनक्ष्यों श्रावस्थाने, तत्‌ यदि एवं 
करोंषि तत साम्पतं पित्स्थाने भवसि,तदेव क्रियताम 'इति। 
सो$पि तव्‌ आकण्थे अरघद्डघादिकां आश्रित्य विविधदेवतो 
पकलिपितपूजो पयाचितः तस्मात्‌ कूपात्‌ विनिप्कान्तः । घ्िय- 
दर्शनो5पि तदाकांक्षया तत्रस्थः प्रतीक्षमाणः तिष्ठाते । अथ 
चिरात्‌ अनागते गंगदत्ते प्रियद्शनो$न्यको टरनिवासिनी गो 
धामुवाच-- भद्वे ! क्रियतां स्तोक साहाय्यम्‌ | यतः [चरपरि- 
चितः ते गड़दत्त; तद॒त्वा तत्सकाशं कुन्नाचिज्जलाशयें अन्विष्प 
मम सन्देश कथय। येन आगम्पतां एकाककिना आंपे भवता 
दइततर यदि अन्ये मण्डका न आगच्छन्ति । अहं त्वया 
बिना नात्न वस्तु शक्नोमि | तथा याद अहं तव विरुद्ध आ- 
चरामि तत्‌ सुक्तमन्तरं मया विधृतम्‌'” गोधा आपे तद्बच- 
नात गड्दत्त दुततरमन्विष्य आह- भद्र गड्भदत्त | स त्तव 
सुहत भियद्शन+ तव मार समीक्षमाणः तिष्ठाते । तत्‌ शीक्र 

एगम्धतामिति। अपरख तेन तव विरूपकरणे सुकृतमन्तरें 


(४१४). पश्चतन्त्रम्‌ । 


श्वतम्‌ । तत्‌ निःशड्लेन मनसा समागम्पताम” । तत्‌ आकप्पे 
गड्दत आह- ह 
सो अब भी अपने निकलनेक्ा उपाय विचार करो इसके वधका उपाव भी 
विचारों” इस प्रकार समयके बीतते २ वह सम्पूण मण्डूककुछके! भक्षण 
करगया | केवछ एक गंगदत्त रहगया । तब प्रियद्शनने कहा-“भो गंग- 
दत्त ! में भूखा हूं सम्दर्ण नि३शेष होगये । सो मुझे कुछ भोजन दे क्यों कि 
तू मुझे यहां छाया हे” | बह बोछा-“भो मित्र | इं्त विषयमें तुझे मेरे 'रहते 
कुछ चिन्ता न करनी चाहिये । सो यदि तुम मुझे भेजों तो और कूपमें स्थित 
मेंडकोंकों विश्वास देकर यहां छाऊ?? | बह बोछा-'मो ! तू तो भाईके स्था- 
नमें होनेते मेरा अभक्ष्य है | सो यदि ऐसा करेगा तो तू मेरे पिताके स्थानों 
होगा । से ऐसाही करो?” वह भी यह झुनकर उसढेंकलीका जाश्रय कर भनेक 
देवताओंकी पूजाका संकल्प करके उस कूपसे निकला। प्रियद्शन भी उसकी 
आकांक्षासे वहीं स्थित हो वाट देखता स्थित था | तब बहुत दिनोंतक गग- 
दत्तके न आनेमें प्रियद्शन दूसरी खल्ोडलमें रहनेवाली गोधासे बोछा-“मत्दे ! 
थोडी हमारी सहाय करो | कारण कि तुम गंगदत्तकों बहुत समयंसे जानती 
हो । सो जा उसके पास उते किसी सरोवरमे दूंढकर मेरा संदेशा कह तुम 
इंकले ही शीघ्र चले आओ यदि दूसरे मेंडक नहीं आते हैं तो में तुम्हारे बिना 


५ ॥०० आर. ४ च |. ् है कह पे श्र ० 3० 
यहां रहतका समथ नहां है । आर यदि म तेरे साथ विरुद्ध आचरण करूं तो - 


' मैंने इस अन्तरमें अपने पुण्यका फछ लगा दिया है” । गोघा भी उसके धचत- 
से शीघ्र गंगदत्तकों ढूंढ कर बोली-“भद्र गंगदत्त ! वह तुम्हारा मित्र प्रियद्शन 
तुम्दारी घाट देखता स्थित है से शीघ्र आभो | कदाचित्‌ शेका हो तो तुमसे 
विरुद्ध आचरण करनेपर उसने अपना पुण्प बीचमें धर दिया है। सो निरशेक 
मनसे आओ” | यह सुन गंगदत्त बोछा-- 


“बुझ्क्षितः कि न करोति पाप 
क्षीणा नश निष्करु्णा भवन्ति। 
आदख्याहि भद्दे भियद्शेनस्प 


| 


माषाटीकासमेतम | (४१५) 


व 


“पूजा क्‍या पाप नहीं करता है, क्षीण मनुष्य दयारहित होजाते हैं भद्े 
प्रियद्शनल कहना में फिर कूपमें नहीं जाऊगा ॥३१२ ॥ ” 
>पत्रमुक्ता स ता विसजयामास। 
यह कह उसने उसको जिंदा करदिया | भ 
तत भो दुष्ट जलचर ! अहमपि गंगदत्त इब त्वदगृद्दे न 
कथित अपि यास्यामि!” । तत श्रुत्वा मकर आह-भो 
मित्र ! न एतद युज्यते । सवेथा एबं में क्ृतन्नतादोष अप- 
नय मदगृहागमनेन। अथवा अन्न अहं अनशनात्‌ भाणत्पागे 
तव उपारे करिप्पामि” । वानर आह-'मूठ ! कि अहं 
लम्बकर्णों मूखों धृष्टापायो5पि स्वयमेव तत्न गत्वा आत्मानं 
व्यापादयामि । 
सो हें दुष्ट जलचर ! मेंभी तेरे घर गगदत्तकी समान किसी प्रकार नहीं 
जाऊंगा” | यह घुनकर मकर बोछा-''भो मित्र | सर्वधा तुमको यह युक्त 
नहीं है मेरे छृतत्नता दोपकों मेरे घर चछ कर दूरकरों | अथवा में यहा डघनकर 
तुम्हारे ऊपर प्राण त्यागन करूगा” बानर बोछा-“मू्खे ! क्या में लम्बकर्ण 
मूर्ख हु जो अपाय ( भापत्ति ) देखकर भी खय वहां जाकर अपनेको नष्ट करू ' 
आगतश्च गतश्वव दृष्ठा सिंहपराऋरमम | 
अकणहृदयों मूर्खो यो गत्वा पुनरागतः ॥ ३३ ॥ 
- जो आकर सिंहके पराक्रमकों देखकर भाग गया और कणहदयरहित होनेंके 
कारण बह मूर्ख फिरसी आगया॥ ३४ ॥? 
सकर आह,-“भद्र | स को लम्बकणः ? कर्थ दृष्टापायो- 
इपि मझ्लतः | तत में निवेध्ताम? ! वानर आह- 3 
मकर वोछा,--“मद्र वह छम्बकण कोनहे ! किस प्रकार आपत्ति देखकर 
मो वह्य जाकर झत हुआ * । सो सुझते कहो” | बावर बोछा- 


कथा ३. 
4 कल कर. 3. 8. ७ [आओ 
कस्मिश्रित्‌ बनोदेशि करालकेशरों नाम सिंहः प्रति- 
बसति सम | तस्प च धूसरकों नाम श्रुगाल$ सदा एवं अत्ु- 


(४१६) पः्तन्त्रमू 


यायी परिचारको5स्ति । अथ कदाचित्‌ तस्थ हस्तिना सह 
युद्धयमानस्थ शरीरे शुरुतरा+ परहारा। सखाता येः पदमेकमपि 
चालिठुं न शक्नोति तस्प अचलनात्‌ च घूसरकः क्षुत्य्ामक- 
ण्ठो दोषेल्यं गतः। अन्पस्मिव्‌ अहनि तं॑ अवोचत -'स्वामि 
नू! बुध्क्षया पीडितो5ह पदाव पदमापि चलितुं न शवनोमि 
तत्कथं ते श॒ुभ्रषां करोमि” । सिंह आह-“मभो ! गच्छ अन्बे- 
षय किखित्‌ सत्त्व॑ येन इमा अवस्थां मतो5पि व्यापादयामि | 
तदाकण्य श्रगालो5न्वेषयन्‌ कथ्वित्समीपवर्चिनं आम आसा- 
दितवान्‌। तन्न लम्बकणों नाम गदुभः तडागोपान्ते प्रविरल- 
दूषोकुरान्‌ कृच्छादास्वादयन्‌ दृष्टः । ततश्व॒ समीपवत्तिना 
भूत्वा तेन अभिहित+- भाभ[नमस्कारो5पं मदीयः सम्भा- 
व्यतां चिरात्‌ दृष्टोएसि]तत कथय तत किमेव॑ दुर्बलता गत/ 
स आह,-भो भागिनीपुत्र ! कि कथयानि,रजकोी5लिनिदेयो- 
इतिमरेंणमां पीडयति,घासझुष्टिमपि न प्रथच्छाति' केवल दू- 
वॉकुरान घूलिमिश्रिताव्‌ भक्षया मि।तत्कुतों में शरीरे पुष्टि!" 
श्रगाल आह-' माम ! यदि एवं तदस्ति मरकतसदहशशप्प- 
आयो नदीसनाथी रमणीयतरः प्रदेश; । तन्न आगत्य मया सह 
सुभाषितगोष्ठी सुखमठुभवन्‌ तिष्ठ । लम्बकण आह-भो _ 
भगिनीसुत ! युक्तमुक्ते सवता पर व्य श्राम्पाः पशवो$रण्प- 
चारिणां वध्यास्तत्‌ कि तेन भव्यप्रदेशेन ” शूगाल आह- 
“प्राम ! मेव॑ वद, मद्भुजपश्नरपरिरक्षितः स देशः ! तन्नास्ति 
कस्याचित्‌ अपरस्य तत्र श्रवेशः । परमनेन एवं दोषेण रजक- 
कदर्थिताः तत्न तिल्लो रासभ्योडनाथा। सन्ति । ताश्व पृष्टिमा' 
पन्ना योवनोत्कटा इदं मां ऊछ-यदि त्वं अस्मार्क सत्यो 
माठुलः तदा किखित्‌ ग्रामान्तरं गत्वा अस्मग्योग्य कालित 
पतिमानय । तदर्थे त्वामहं-तत्न नयामि” ।अथ शरगालवच- 
नानि श्रत्वा कामपीडित्तंगः तमबोंचत्‌। “भद्र ! यदि एवं 
तदमे भव, येन आगच्छामि। अथवा साधु इद्सुच्यते- 


भाषाटीफासमेतम्‌ । (४१७) 


किसी स्थान कराछकेशर ( कठिन गर्देनके बालवाछा ) नामक सिंह रहता 
आ, उसका बूलरक्ष नाम व्गाठ सदा अनुगामी परिचारक था्‌ । एक समय 
हाथीके साथ युद्ध करते उसके शर्तरभ कठिन प्रहार पड़गयेथ जिनसे एक 
पगभी चढनेकों समर्थ नहीं था । उसके भसमय होनेते वह घूसरक भी मूखसे 
व्याकुछकण्ठ दुबंछताको प्राप्त होगया और किसी दिन उससे बोछा-“सामेनू ! 
मैं भूखसे व्याकुछ हो एक पगभी नहीं चछ सकता | सो किस प्रकार तुम्हारी 
झुश्रषा करू?! सिंह बोछा-“भो ! जाकर कोई जीत हूढ जिससे इस अवस्थाका 
प्राप्त हुआ भी उसे मारूए” | यह झुन श्वगाढ खोज कर्ता किसी समीपवर्ती 
ग्राममे प्राप्त हुआ । वह छम्बकर्ण नामबाछा गधा सरोवरके सर्माप छम्बायमान 
दूर्वादलके अकुरोंकू कच्छू ( कष्ट ) से खाता हुआ देखा | तब समापिवर्ती होकर | 
उसने कहा- “मामा ! हमारा नमस्कार ग्रहण करो, वहुत दिनोंसे देखा है कहो 
क्यो ऐसे दुवल हो रहे हो ”! वह वोछा “सो भान्जे ! क्या कहू यह निददेयी 
धोबी अति बोझसे मुझको पाडा देताहे मुद्दोभर घासभी नहीं देता । केबल 
बूरिमिले दूर्वाह्टुर भक्षण करता हू तो कहाते मेरे शरीरमे पुष्टि होगा”! | गाल 
बोछा-“जो ऐसा है तो मरकतमणिकी समान शष्प (घास ) वाढछा नददीके 
किनारे मनोहर स्थान है। वहा आकर मेरे साथ सुमाषित गोष्ठीका सुख मनुभवकर 
स्थित हो” | लम्बऊर्ण बोछा,- मो भानजे ! ठीक कहा - तुमने । परन्तु हम 
ग्राम्य पद्ञु धनचौरियोंके वध्य हैं सो उस मनोहर स्थानसे क्‍या है ” श्ञगाल 
बोला-“मामा | ऐसा मत कहो वह देश मेरे भुजपजरसे रक्षित है | सो 
वहा किप्ती औरका प्रवेश नहीं 8 किन्तु इसी दोषतते रजकसे छेशित हुई तीन 
गधी अनाया वहा भोर भी हैं । वे पृष्टिकों प्राप्त हुईं जवानीते उत्कट मुझे 
यों बोछीं “जो तू हमारा सत्य मामा है तो-किसी प्रामान्तरमें जाकर हमारे - 
योग्य किसी स्वामीकों छाओ! | उस कारण में तुमको वहा ढिये जाता हु? ।- 
[तब श्वगाठके वचन सुन कामसे पीडित अग हो उससे बोछा-भद्द | जो 
ऐसा है तो आगे हो जिससे में वहा पहुचु | अथवा अच्छा कद्दा ढे- 
नाम न विष किखिदेकां मुक्ता नित्तम्बिनीम्‌ | 
ग्रस्था; सब्बेन जीव्पेत म्रियेत च विधोगत३ ॥ ३४७ ॥ 
4८] 


(४१८) पश्चतन्त्रम्‌ | 


एक ल्लोको छोडकर कोई वस्तु अमृत और विप नहीं है जिसके संगते 
'णी जाता और वियोगसे मरता है [| ३४ ॥ 

-तथाच- 
और देखो-- 

यातां तास्खतापि कामः स्पात्सड्रमं दशन दिना। 

तासां दृकसड्रमं प्राप्य यन्न द्रवति कौतुफम्‌ ॥ ३५ ॥ ! 

जिसका संगम व दर्शन तो दूर रहो नाम मांत्रसेही कामके उद्देक होता है 
उस ब्लीजनके दृष्टिको प्राप्त हो जो न द्रव वह आशय है || ३५ || ” 

तथावुष्ठिते शगालेन सह सिंहान्तिकमागतः । सिंहो5पि 
व्यथाकुलितस्तं दृष्ठा यावत्‌ सम्त्तिष्ठाति तावत्‌ रासभः 
पलायितुं आरब्घवान्‌ । अथ तध्य पलायमानस्य सिंहेन 
तलप्रहारो दत्त:। स च मन्द्भाग्यस्य व्यवसाय इब व्यर्थतां 
गतः ! अन्नान्तरें झमालः कोपाविष्टस्तम्॒वाच- “भा: | कि 
एवंविधः प्रहारस्ते यदहृदेभोषपि तब पुरतों बलादच्छति। 
तत्कर्थ गजेन सह युद्ध करिप्पसि १ तद दृष्टं ते बलम। अथ 
विलक्षस्मितं सिह आह-' भो३ ! किमह करोमि। मया न 
क्रमः सम्ती कृत आसीत्‌ | अन्यथा गजो$पि मत्क्रमाक्रान्तों 
न गच्छति” शगाल आह-“'अद्याषि एकवारं तवान्तिके 
समानेष्पामि | पर॑त्वया सजल्लीकृतऋमेण स्थातव्यम्‌” । 
सिंह आह-'भद्र ! यो मां पत्यक्षं दृष्ठा गतः स पुन। कथ- 
मन्न आगमिष्पाति | तदन्यत्‌ किमपि सत्त्वमन्विष्यताम” | 
श्वुगाल आह-''कि तब अनेन व्यापारेण त्वं केवल सब्वित- 
ऋमः लिछ' । तथा अलुष्ठिति श्रगालोएपि यावत्‌ रासभ- 
मार्गेण गच्छति तावत तत्रेव स्थाने चरन्‌ दृष्ट:। अथ श्वगार्ले 
हष्ठा रासमा माह- सो समगिनी छुत | शोभनस्थाने त्वया 
अहं नीतः, द्राक मत्युवश गतः तत्कथय कि तत्सत्वम ! 
यस्य अतिरोद्रवजसदशकरमभहारात्‌ अहं सुक्तः ” । तद 
अआुत्वा भ्हसन्‌ शुगाल आह-भद्र ! रासमी त्वाँ आयास्त 


भाषादीकासभमेतम्‌ (४१९) 


हष्ठा साठराग आलिंगयितुं समुत्यिता-। त्व॑च कातरत्वात 
नष्ट: सा पुनत्र शक्ता त्वा [दना स्थातुम।त्तया तु नश्यतर ले5- 
घलम्वनाथ हस्तः उश्षत्ती न अन्यकारणेन, तत आमगच्छ, सा 
त्वत्कृते पायोप्देशना उपावेर एतछात। एतत्‌ बदाति- 'यत्‌ 
लम्बकर्णों यदि में भत्तोी न शवाति, तत्‌ अहमग्ना जले वा 
आवशा[ा६मस, पुनस्तरस्य [वयाग साहु न शकक्‍्नामि!। तत्मसादं 
द्धत्वा तन्न आगम्यता मात । ना चेत्‌ तव ख्राहत्या भाव- 
घच्याति । अपरं॑ भगवान्‌ काम: कोप॑ तब उपारे करिष्यति। 
उ्क्तश्व- 

ऐसा करनेपर शुगालके साथ सिंहक्षे समीप आया। सिह भी व्याकुछ हो 
उसे देंख जबतक उठता है कि तबतक गधा भागने रूगा | तब डस भागते 
हुएके सिहने पजेका प्रहार किया वह मन्दभागीके उद्यमकी समान ब्यर्थ होगया| 
इसी सप्रय झुगाढू क्रोधित हो उससे बोछा-“ भो ! क्या आपका ऐसा प्रहार 
है, जो गधा भी तुम्हारे आगेसे बढ्पूषेक जाता है । सो हाथीके साथ कैसे 
युद्ध करोंगे ? सो देखलिया तुम्हारा बल” | तब छज्ित हो सिंह बोढा,-में 
क्या करू पहलेसे तयार नया। नहीं तो हाथीभी मेरे पराक्रमसे न जाने पाता”| 
श॒गारू बोछा-“ अब भी एक वार उसे तुम्हारे पास छाऊंगा परन्तु तुम तथार 
रहना” | सिंह बोछा-“भद्र जो मुझे प्रत्यक्ष देखकर गया हैं वह फिर किस 
प्रकार यहा जावेगा | सो भौर किसी जीवकी खोज करो!” | शगार बोला- 
+'तुम्हे इस बातसे क्या, तुम केवल तयार रहो” ऐसा कहकर शगारुभी जबतक 
गधेके मार्गेसे जाने छगा | तब उसी स्थानम उसे चरते देखा | तब शुगाछकों 
देखकर गधा बोढा-“भो भगिनीपुत्र | अच्छे स्थानमे मुझे छेगये एक साथही 
मृत्युकों प्रात्त किया था । सो कह वह कोनसा जीव है १ जिसके अति कठिन 
. बजकी समान प्रहारसे में छुटा ह”” | यह सुन हंसता हुआ शगाढ बोछा-“भद्र [ 
बह गधी तुझे आया हुआ देख अनुरागसे जाक्रिएन करनेको उठी थी । पू 
काततरतासे भाग गया अब बह तेरे बिना स्थित होनेकों समर्थ न हुईं । उसने 
भागते हुए तुझे पकडनेकों हाथ फैछाया था और कारणसे नहीं सो आाओ। घह 


् 


तेरे बिना मरणके निमित्त बेठी है। और यों कहती हैं “जो रुम्बकर्ण मेरा 


('४२० ) पय्वतन्त्रम्‌ । 


स्वामी न होगा तौ मैं अप्नि वा जढमें प्रवेश करजाऊंगी। कारण कि उसका 
वियोग सहनेको में समर्थ नहीं हूं” । सो कृपाकर बहांको आओ। नहीं तौ तुम्हे 
खीहत्या होगा और भगवान कामदेव तुमपर ऋओध करेंगे | कहा है- 

स्वीस॒द्रों मकरपध्वजस्प जयिनीं सर्वाथसम्पत्करी 

ये मूठा: प्रविहाय यान्ति कृषियों मिथ्याफलान्वेषिणः ॥ 

ते तेनेव निहत्य निरदुयतर नम्नीकृता साण्डिता; 

केचिद्रक्तपटीकृताश्व जटिला) कापालिकाश्वापरे ॥३क 

जो दुल्ुद्धि पुरुष कामके जीतनेवार्क ध्वजा सब अर्थ और सम्पत्ति करनेवा- 
लकों छोडकर मिथ्या फल तपश्चयों भादि करते हैं | वे उस कामनेही निष्ठुर- 
तासे उन्हें मारकर कोई नंगे, कोई मुडित, कोई छाल्वत्नघाके, कोई जटाधारी, 
कोई कपाली करदिये हैं ॥ ३६ ॥” 

अथ असो तद्दचन श्रद्धेयतया श्रुत्वा भूयोपपि तेन सह 
प्रस्थित: | अथवा साधु इदस्च्यते- 

ब॑ णह उसका वचनका श्रद्धास छुनकर ।फर भा उसके सगे गया, अथवा 

अच्छा कहा है- 

जानन्नपि नरो देवात्मकरोंति विगहितस्‌ । 

कम कि कस्यचिल्लोके गहितें रोचते कथम्‌॥ ३७॥ 

मनुष्य जानकरभी प्रार्यसे विन्दित कम करता है नहीं तो संसारमें निन्दित 
कम किसका अच्छा छगता हैं || ३७ || 

अन्नान्तरे सज्जितक्रमेण सिंहेन स लम्बकर्णों व्यापा- 
दितः । ततस्‍्तं हत्वा श्रगालं रक्षक॑ निरूप्प स्वयं स्वानाथ 
नय्याँ गत) | श्रुगालिनापि लोल्योत्सुक्यात्‌ तस्य कर्णहदर्य 
मक्षितम्‌ । अन्नान्तेरे सिंहो यावव स्वात्वा कृतदेवार्चनः 
प्रत्षितापितृुगणः समायएति तावत्‌ क्णहद्यरादितों रासभः 
'तिष्ठति । ते दृष्ठा कोपपरीतात्मा सिंह श्गार्ल आह- 
“पाप | किमिदमलुचितं कम समाचरितम्‌। यत्‌ कणेहद्य- 
भक्षणन अयम्नज्छिष्टतां नीतिः? । श्गालश सविनयमाह- 
“स्वामिन्‌ | मा मा एवं बद्‌। यरकणहृद्यरहितोस्यं रासभः 


भाषाटीकासमेतम्‌ | (४२१ ) 


आसीत्‌ येन इह आगत्य त्वामवलो कप भूयोषपि आगत$? । 
अथ तदचन श्रद्धेयं मत्वा सिंहः तेनेव सह संविभज्य निःश- 
जडितमनाः ते भक्षितवान्‌ । अतो5ह बदीमि- 
इसी सप्तय तयार बैठे सिंहने छम्बकर्णको मारडाछा तव उस्त मार उसको 
रक्षामें शगालकी निरूपण करके स्रय खान करनेके नि्मित्त नर्दकों गया | शुगा- 
लगा चचलता को ओऔर उत्कठार्स उसका कान जांर हृदय भक्षण कसा, इसा 
समय (लिहमी जबतक स्लाव कर देवताचेन करके पितृगणोंकों तृत्त करके आया 
तवतक कणहृदयपे रहित गर्दभकों देखा | उसे देख ओंधसे सिंह शगाढसे 
बोला पापिष्ठ | क्या यह तैंने अनुचित कर्म किया जो कणे हृदयकों भक्षण- 
कर यह जूठा कर दिया” | कगार विनयपूर्वक बोछा-' स्वामित्‌ ऐसा मत कहो ! 
यह गधा कण और हृदयसे रहितही था, जिससे यहा आकरभी तुम्हें देखकर 
फिरमी आया” | तव उसके वचनकों सिंहने श्रद्धाते मानकर उसको विभाग कर 
उसके साथ विःशक होकर मक्षण किया । इसस्षे में कहता हु-- 
“आगतश्व गतश्वेव दृष्ठा सिंहपराक्रमम्‌ । 
अकणेहदयों मूर्खो यो गत्वा पुनरागतः ॥ ३८ ॥/! 
जो जाकर भोर शिहके पराक्रमको देखकर चछा गया । परन्तु कर्ण भौर 
हृदय रहित होनेके कारण वह मूर्ख फिर आया || ३८ ॥” 
तन्मूख ! कपर कृत त्वया | पर युघिष्टिरंणेव सत्यवच- 
नेन विनाशितस्‌ । अथवा साधु इद्मच्यते- 
सो मुख ! तेने कपठ किया पस्तु युधिष्टिकी समान सत्य वचनसे नष्ट कर 
दिया | अथवा यह अच्छा कहा है- 
स्वाथमुत्सुज्य यो दम्पा सत्व ब्ते खुमन्दधा: 
स स्वाथांद श्रश्यते नून युधिष्ठिर इबापर। ॥ ३९ ॥? 
जा मूठमातं पाजण्ड। मनुष्य स्वायंकों छोडकर सत्य कहता है बह थुषिष्ठि- 
रकी समान अवश्य स्वायसे श्रष्ट होता है॥ ३०॥” 
मकर आह-“कथमेतत्‌ १” से आह- 
मकर बोढा-“यह फेसी कथा हैं ”” वह बोछा-- 


( ४२२ ) पश्चवतन्त्रम्‌ । 


कथा ४ 

कस्मिश्वित अधिष्ठाने कुम्मकारः प्रतिवसति सस्‍्म।स 
कदाचित प्रमादादद्धमम्नघटकपरती क्ष्णाग्रस्योपरिः महत्ता 
बेंगेन धावन पतितः । ततः कर्परकोव्या शठितलछलादो 
रूधिरष्ठाविततलुः कृच्छाइुत्याय स्वाश्रयं गतः | ततश्व 
अपध्यसेवनात्‌ स॒॒प्रहारस्तस्थ करालतां गतः कृच्छेण 
नीरोग्यतां नीतः । अथ कदाचित्‌ दुर्भिक्षपीडिले देशे से 
कुम्भकारः शुत्क्षामकण्ठः केश्वित राजसेवकेः सह ॒देशान्तर॑ 
गत्वा कस्यापि राक्षः सेवकों बभूव। सो5पि शाजा तस्य 
ललादे विकरालं प्रहारक्षत॑ दृष्ठा चिन्तवामास । “यद्दवीरः 
पुरुष: कश्रवित्‌ अथम्‌ । नून॑ तेन ललाटठपंटे सम्मुखप्रहारः। 
अतस्तं सम्मानादिनिः सर्वेषां राजपुत्राणां मध्ये विशेषश्न- 
सादेन पश्यतिस्म | ते<पि राजपुत्राः तस्ष त॑ प्रसादातिरेक. 
पश्यन्तः परमेर्ष्याधर्म बहनतो राजमभयात्‌ न किखित्‌ ऊद्। । 
अथ अन्यस्मिन्नहनि तस्थ भूपतेः वीरसम्भावनायां क्रिय- 
माणायां विप्रदे सम्॒पस्थिते प्रकल्पमानेषु गजेषु सन्नह्ममानेषु 
वाजिषु योधेषु भ्रमुणीक्रियमाणेषु तेन भूछुजा स कुम्भकारः 
प्रस्तावानुगतं पृष्ठो निजने नो राजपुत्र ! कि ते नाम का 
च जातिः ? कस्मिन्‌ संग्रामे महारोपयं ते छलाटे लग्न ।स 
आह-''दिव ! नाथ शखरप्रहार: | युघिष्ठिराभिध। कुला- 
लो5ह प्रकृत्या मद॒हेष्नेककपेराणि आसन्‌ | अथ कदाचित 
मद्यपानं कृत्वा निर्मतः प्रधावन्‌ कर्परोपारि पतितः | तस्य 
प्रहारविकारोपयं मे लूलाटे एवं विकरालतां गत: । तदा*- 
कण्य राजा सत्रीडमाह- “अहो ! वखितो5६ राजपुत्नानुका- 

रिणा अनेन कुलालेन । तत्‌ दीयतां द्वाऊ एतस्प चन्द्राद्ध:' 

तथानुष्ठिते कुम्मकार आह-- मा मा एवं कुछ । पश्य मे रणे 
हस्तलाघवम” राजा प्राह-'भोः सर्वेगुणसम्पन्नों मवाव ! 
तथापि गम्बताम। उक्तथ्व- 


भाषादीकासमेतम्‌ । (४२३ )' 


किसी एक स्थानमें कुभार रहता था वह कभी प्रमादप्ते आधे टूटे घडेके 

तौक्ष्ण कोरके ऊपर वेगसें धावमान होकर पतित हुआ । तब उद् ठीकंडेकी 
> कोरसे माथा फट जानेके कारण रुधिरसे लिप्त शरीर होकर कठिनतासे उठ अपने. 

घरकों गया | तब अपध्यप्तेवनसे वह प्रहार उसका अधिक होगया और कठिन- 

तासे निरेगताको प्राप्त हुआ । तब एक समय दुर्भिक्षतत पीडित देशके होनेमे वह 

कुंभार भूखसे व्याकुछ कठ किन्ही राजसेवकोंके साथ देशान्तरम जाकर किसी 

राजाका सेवक हुआ | वह राजानी उसके माथेमें तीक्ष्ण प्रहारका घाव देखकर 

विचारने छगा “ यह कोई वीरपुरुष है | इससे माथेके सामने सन्मुख प्रहार सहन 

किया है”। इस कारण उसको सम्मानादिसे सम्पूर्ण राजपुत्रोके मध्य विशेष प्रक्षतष- 

ताते देखता । वेमी राजपुत्र उसकी अविक प्रसन्ताक्ों देखते हुए परम ईषो- 

धर्मकों बहन करते राजम्यसे कुछभी न बोले | तव और दिन उस वीरसभावना 

( पराक्षा ) करनेमें विप्रह होनेपर हायियोकि कश्पित होनेमें ओर घोडोकि सजित 

होनेपर तथा योद्धाभोके प्रकट सजित होनेपर उप्त राजाने प्रसासे प्राप्त हुए एका- 

न्तमें उप्तेत पूछा ।--''भो गजपुत्र ! तुम्हारा क्या नाम * क्‍या जाती है ? किस 

सम्रामर्त यह प्रहार तुम्हारे मघ्तकर्मे लगा है “| वह बोछा--'देव | यह शज्नप्रहार- 
नहीं है में युधिष्टि: नामवाला कुमार हू । मेरे घर्मे अनेक फ़ूटे बर्तन थे, सो 
एक समयभे मद्यपान करके निकला दोडता हुआ बतेनोंपर गिरा उसके प्रहा- 
रका पिकार यह मेरे मार्थ्म पिकराब्ताकों प्राप्त हो गया है!” | यह झुन राजा 
लज्बित हो बोछा-'अहो राजपुत्रक्ा अनुरुरण करनेवाले इस कुमारने सुझे 
ठालिया, सों अभी गलहृए्त देकर इमे निकशलदो?” | ऐसा कहनेपर कुमकार 
बोछा-ऐसा मत करो, रणमें मेश हस्तडाथत् देखो” | राजा बोछ/-“भो !' 
भाप सर्बगुणसपत्र हो तौ मी जाओ | कहा है-- 

शुरश्र कृतविद्यश्व दशेनीयो5प्लि पुत्रक | 

यस्मिन्कुले त्वमृत्पन्नी गजसु्तत्र न हन्यते ॥ ४० ॥”! 

हे पुत्र | तू घर विद्यावान्‌ भोर दशेनीय है पस्तु जिस कुछमे उसने हुए 
हो उस हस्ती नहीं मारे जाते ॥ ४० | 

कुछाल आह-कथमेतत २! राजा कथयति - 

कुछाछ घोछा-“यह केसो कथा है (!” राजा कहने छगा- 


(४२४ ) पश्चवतन्त्रम्‌ । 


कथा ५. 

कर्मिथ्िहुदेश लिहदम्पती श्रतिवसतः सम, अथ पिंही 
पुत्रद्मयमजी जनत्‌ । सिद्दोईवि नित्यमेव स्ुगान्‌ व्यापाद्य 
सिह ददाति, अथ अन्यस्मिन्नहनि तेन किमपि न आसा- 
दितम्‌ । बने श्रमतोइपि तस्य शविरस्तं गतः। अथ तेन 
स्वगह आगच्छता थ्रगालशिशु) प्राप्तः। ते च बालकोीपय- 
मभिति अवधाय्य यत्नेन दंष्टामध्यगतं कत्वा सिंह्या जीवन्त- 
मे समर्षितवान्‌ । ततः सिह्मा अभिहित॑-'भोः कान्त ! 
त्वयानीत किख्ित अस्माकं मोजनम्‌?' ।सिंह आह- प्रिय! 
मया अद्य एने शगालशिशु परित्यज्य न किखित्‌ सत्वमा- 
सादि्तिम्‌ । स च बालोध्ियभिति मत्वा न व्यापादितों विशे- 
षात्‌ स्वजातीयश्व । उक्तस- 

किसी स्थान एक शेर शेरनी रहतीथी | उस समय पिंहीक्ने दो पुत्र उत्पन्न 
हुए, तिहमभी नित्यदी म्गोंकों मारकर सिंहीकों देता | तव एक दिन उससे 
कुछ नहीं पाया । तत्र उप्तको अपने घर जाते गीदडका बच्चा मिटा | वह 
बालक हे यह निश्चय करके यत्नक्ष डाढोंके भीतर धारण करके तिंहीकों जीताही 
देता हुआ | तब सिद्दी वोढी--“भो स्वामिन्‌ ! तुम कुछ हमारा भोजन छाये!”। 
सिंह बोछा-“ प्रिय | आज इप् कगार शिश्ुके सिवाय मुझे ओर कुछ चहीं 
मिला है | इत भी बालक समझ्नकर न मारा कारण क्लि सजातीय है।कहा है-- 

स्रीविप्रलिड्लिबालेपु प्रहत्तव्ष न कहिचित्‌ । 

प्राणत्यागेडपि सख्ाते विश्वस्तेषु विशेषतः ॥ ४१ ॥ 

त्ली, ब्राह्मण और बालक इनपर कर्मा प्रहार नहीं करना चाहिये प्राणत्या- 
गभी हो तो भी विशेष कर विश्वासीपर तो प्रहार करैही नहीं ॥ 8१ ॥ 

इृदानी त्व॑ एने मक्षयित्वा पथ्य॑ कुछ | प्रभातेष्यत 
फिखित्‌ उपाजेयिष्यामि”” । सा भाह--भो कान्‍्त ! त्वया 
बालकोप्यं विचिन्त्य न हतः । तत कथमेनम् स्वोदरार्थ 
विनाशयामि।। उक्तश्व-- 


भाषाटीकासमेंतम्‌ । (४२५ 


सो इस समय तू इसको भक्षण करके पथ्य कर प्रात'समय और कुछ 
ठपार्जव करूगा”” | वह बोछी- “भो स्वरामित्‌ | जब आपने इसे बाढक जान- 


३ 


ऋर न मारा तौ कैसे इसको में अपने उदरके निमित्त विनाश करू। 'कहाँहे कि- 

अकृत्यं नेव कर््तव्यं प्राणत्यागेषपि संस्थिते | 

न च क्र्त्य परित्याज्यं घर्म एप सनातन ॥ ४२॥ 

प्राणत्याग द्वोनेपरमी अकृत्य नहीं करना चाहिये और कृत्यकों छोडना नहीं 
चाहिये यह सनातन धर्म है॥ ४७२ ॥ 

तस्मात्‌ मम अय॑ तृतीयः पुत्रों भविष्यति'” । इत्येबसक्ता 
तमपि स्वस्तनक्षीरेण परां पुष्टिमनयत्‌ | एवं ते च्रयों्रपि 
शिशवः परस्परमज्ञातजातिविशेषा एकाचारविहारा बाल्य 
समय नवाहयान्त । अथ कदाचत्‌ तत्र वन अ्रमत्‌ 
अरण्यगजः समायातः । ते दृष्ठा तो सिंहखुताी दो 
अपि कुपिताननो त॑ प्रति प्रचलितो यावत्‌ साधत्‌ लेन 
श्रुभालखुतेन अभिद्ितम्‌,-अहो ! गजों5यं ग्रुष्मत 
कुलशचु।, तन्न गन्तव्यमतस्थ आमभिमुखम्‌” । एचमुक्ता ग्रह 
प्रधाबत; | ता आप ज्यंष्टठ्ान्धवभ्रगान्नरुत्साहतां गता 
अथवा साधु इदमु॒च्यते- 

इप्ते मेरा यह तीसरा पुत्र होगा? । ऐसा कद उप्कों भी स्तनके दूधसे पुष्ट 
करनेलगी । इस प्रक्ञार वे तीनों वालक परस्पर अपनी जातिकों न जाननेबाले 
एक आचरण और विहार्स वाऊ समयको बिताते हुए | एक समय उस बर्नमे 
थूमता हुआ वनचार्रा हाथी भागा । उसे देख वे दोनेही तिहपुत्र ऋषितमुख हो 
उसकी ओर ज्योंही चले तबतक उस श्वगालपुत्रने कहा-“'जहों ! यह हाथी 
तुम्हार॑ कुछके शत्रु हैं| सो इसके सन्मुख मत जाओ?” ऐसा कह घरकों भागा 
व दोनों भी बडे भाईके पछायन करनेसे निरुत्साह होकर गये। भयवा यह जच्छा 
कहहि- 

एकेनापि सुधीरेण सोत्साहेन रण॑ प्रति। 

सोत्साहं जायते सेन्ये भग्ने मंगमवाप्छुयात्‌ ॥ ४३ ॥ 


(४२६) पश्वतन्च्म्‌ । 


एकभी वैयेवान्‌ उत्साहवालके रणमें स्थित होनेसे सेना उत्साहवाढी होती 
है और भम्म होनेसे मन्न होजाती है॥ ४३ ॥ 
तथाच- 
और देखो-- 
अत एव हि वाउ्छन्ति भूपा योधान्महाबलान्‌ | 
श्रान्वीरान्क्ृतोत्साहान्वजेयन्ति च कातरान्‌ ॥ ४४ ॥४ 
इसी कारण राजा महाबली योधाओंकी इच्छा करते हैं शूर, वीर, उत्साह- 
संपन्नका संग्रह करना। कायरोका नहीं | ४४ ॥! 


अथ तो द्वो अपि गहं प्राप्प पित्रो रञतो विहसन्तो ज्येष्ठ 
आआतृ्चेष्टितमूचतुः। “यथा गजं दृष्ठा दरतो$पि नष्ठ;” । सो$पि 
तदाकण्प कापावष्टमना: प्रस्फोरताधरपद्धव! ताम्रल्ञाचनः 
्राशखा रकुपएदथ छकछृत्वा ता |नमभेत्सयन्‌ परुषतरवचनातनि 
उबाच | ततः सिह्या एकान्ते नीत्वा प्रबोधितोष्छो-बत्स! 
भेव॑ कदाचित्‌ जल्प | अवदीयलछुत्रातरों एतो”। अथ असो 
प्रभूतकोपाविष्टः तासुवाच- 'किमहं एताम्याँ शोयेण रूपेण 
विद्याभ्यासेन कोशलेन वा हीनः । येन माँ उपहंसतः 

न्मया अवश्य एतो व्यापादनीयों”” । तदाकण्थ सिद्दी तस्य 

जीवितामिच्छन्ती अन्तर्विहस्प प्राह- 

तब वे दोनोंही घरकों प्राप्त होऋर माता पिताके आगे इंसकर बडे भाईकी 
चेष्टाकों कहते हुए ।' जैसे वह हाथीको देख दूरसेही भाग गया”| वहमी यह छुन 
क्रोधाविष्ट ममसे होठरूपी पछव फडकाता छाल नेत्र तीन शिखाबाली भकु्टी-- 
को कर उन दोनोको घुडकता हुआ अधिक कठोर वचन बोला | तब सिंहीने 
एक्षान्तमें ढेजाकर उसे समझाया ।“पुत्र ! ऐसा कमी न कहना। यह दोनो तेरे 
छोटे जाता हैं”! तब यह अत्यन्त क्रोधितहों उस ( सिंही ) से बोला, “क्या में 
इनसे शूरता, रूप, विद्या अभ्यास, चतुराईमें कम हूं? जिससे मेरा हास्य करते है 
इससे अवश्यहों मं इन, द।नांकों मार डादूगा” | यह सुन [सहां उसके जतिका 
इच्छा करता मनमें इंसकर बोली- 
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भाषाटीकासमेतम । ( ४२७ ) 


“जुरोपसि क्रतविद्योड्सि दर्शनीयोंडसि पुत्रक । 
यस्मिन्कुले त्वमुत्पन्नों गजस्तन्न न हन्यति ॥ ४५ ॥ 
हे पुत्र | तू शूर विद्यावान्‌ और रूपबानभा है परन्तु जिस कुछमें तू उन 
हुआ है उस कुछमें हा्थाकों कोई मार नहीं सक्ता ॥ ४१॥ 

तत्‌ सम्यक श्रृणु वत्स | त्वं ऋगा लीखुतः कृपया मया रुब- 
स्तनक्षीरेण पुष्टि नीतः । तद यावत्‌ एतो मत्पुत्री शिशुत्वात 
त्वाँ शगाल न जानीतः, तावत्‌ द्ुततरं गत्वा स्वजातीयानां 
मध्ये मव। नो चेत आभ्यां हतों सृत्युपर्थ समेष्पासि” । 
सो5पि तद्दचन श्रुत्वा भयव्याकुलमनाः शनेः शने। अपरृत्य 
स्वजात्या मिलितः । तस्मात्‌ त्वमपि यावत्‌ एते राजपुत्राः 
त्वां कुलाल न जानानित तावत्‌ दृततरमपसर । नों चेत्‌ 
एतेषां सकाशात्‌ विडम्बर्ना प्राप्प मरिष्यसि' छुलाले$पि 
तदाकर्ण्य सत्वरं प्रनष्ट.। अतो5ह ब्रवीमि- 

सो पुत्र | भछी प्रकारते सुन तू गीदडीकापुत्र हे मेने कृपा कर अपने 
स्तनके दुग्धसे पृष्ट किया है । सो जबतक यह दोनों पुत्र बालक होनेके कारण 
तुझे शगाहू न जाने तबतक शीघ्र जाकर स्व॒जातियोंके मध्यमे हो। नहीं तो 
इन दोनोसे हत होकर म्ृत्युमागेकों प्राप्त होगा” । वहभी उसके वचन सुन 
भयव्याकुछ मनसे शनेः २ चछ कर छपनो जातींमें मिलूगवा | इससे तू भी 
जबतक यह राजपुत्र तुझकों कुमार न जाने तबतक शीघ्र जा । नहीं तो 
इनसे तिरस्कारकों प्राप्त होकर मरंगा” । कुमारभी यह सुनकर शीघ्र चछागया। 
इससे में कहता हूं कि- 

स्वार्थम॒त्छ॒ज्य यो दम्भी सत्य॑ ब्रते सुमनन्‍्द्धीः। 

स स्वाथोंद श्रश्यते नून॑ युधिष्ठिर इदापरः ॥ ४६ ॥ 

जो दम्मी अपया स्वार्थ त्यागन कर सत्य बोछ्ता है वह दूसेरे युधिष्ठिरक्ी 
समाच भवश्यही अपने स्वार्यसे भ्रष्ट होता है।| ४६ ॥ 


घिक्‌ सूख यत्‌ त्वया स्तियो््य एतत्‌ कार्य्यमछुष्ठातुं 
आरब्ध न हि स्ीणां कपश्चिद्विववाससुपगच्छेत्‌ । उक्तत्व- 


( ४२८ ) पश्चतन्त्रमू । 


जे 2 ए रे जे  ह॥ हज हक, 

सा क्र मूखे | जो तेन छीक निमितत इस कार्यके अनुट्/नका भारम्त 
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ती प्रकार ज्लियोंका विश्वास न करें | कहा है- 


गदर्थ स्वकुल त्यक्तं जीवितादँख हारितम्‌ । 

सा मां त्यजलि निःल्लेहा के स््रीणां विश्वसेत्नर। । 2७॥ 

जिसके निमित्त कुछ त्यागन किया आाधा जीवन नष्ट किया वह खेह- 
रहित होकर मुझको त्यागव करती है कौन मनुष्य ज्लीका विश्वास करे ॥४७” 

मकर आह-' कथमेतत्‌ १ बवानर आह- 


मकर बोला-“यह कैसी कथा ?” बानर बोछा-- 
कथा ६. 


अर्ति कस्मिंश्वित अधिष्ठाने कोषपि बाह्मणः । तस्‍्य च 
भाय्यों प्राणिश्योप्पि अतिप्रिया आसीत्‌। सापि प्रतिदिन 
कुटम्बेन सह कलहं कुर्वाणा न विश्राम्याति । सो5पि बाह्मणः 
कलहमसहमानों भाग्योवात्सल्यात्‌ स्वकुट॒ुम्ब॑पारित्यक्य 
आहयण्या सह विभकृष्ट देशान्तरं गतः। अथ महाटवीमध्ये 
ब्राह्मण्या अभिह्ित:,-' आगय्यंपुत्र ! तृष्णा मां बाधतें | तदु- 
दर्क क्वाषि अन्वेषय'” । अथ असो तद्बचनानन्तरं यावत्‌ 
उदके गृदीत्वा समागच्छति तावत तां खततामपश्यत्‌ । अति- 
चलछमतया विषादे कुषेन यावत्‌ विलपति तावत आकाशे 
बाच शणोति | तथा दि “यदि ब्राह्मण त्व॑ स्वकीयजीवित- 
स्पारं ददासि, ततः ते जीवति बाह्मणी' । तत्‌ श्र॒त्वा ब्राल्- 
णेन शु्री भूप तिखभिवोचामिः स्वजीविताद/ दत्तम्‌ । वाक- 
सममेव च बाह्मणी जीविता सा; अथ तो जल पीत्वा 
वनफलानि मक्षयित्वा गन्तुमारब्धी । ततः ऋमेण कस्यचित 
'नगरस्य प्रदेशे पृष्पवाटिकां प्राविश्य ब्राह्मणों भाव्योम्‌ 
अभिदितवान-''भद्र ! यावत्‌ अहं भोजन ग्रहीत्वा समाग- 
'च्छामि ताबत्‌ अच त्वया स्थातव्यम”” इत्पभिधाय ब्राह्मणों 
नगरमध्ये जगाम। अथ तस्‍सयां पृष्पवाटिकायां: पंगुश अर- 
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भाषाटी कासमेतम्‌ । (४२९ ) 


घट्ट खेलयन्‌ दिव्यगिरा मीतमुल्विरति। तश्व श्व॒त्वा कुछुमे- 
घुणा अर्दितया बाह्मण्या तत्सकाशं गत्वा अभिदि्तमू- भद्व 
यादि मां न कामयसे, तत मत्सक्ता खीहत्या तव भविष्यति'! 
पंगुरववीत,-““किंव्याधिग्रस्तेत मया करिष्यासि ?” सा 
अब्रवीत,- 'किमनेन उक्तेन अवश्य त्वया सह मया सेगमः 
कर्तव्यः । तत्‌ श्व॒त्वा तथा कृतवान्‌ | सुरतानन्तरं सा अब्- 
वीव-“इतः प्रद्माति यावज्जीबव मया आत्मा भवते दुत्तः। 
इति ज्ञात्वा भवानपि अस्मानिः सह आगच्छतु” । सोप्य- 
वीत-'एबमस्तु, अथ ब्राह्मणों भोजन गहीत्वा समागत्य 
तया सह भीक्तम आरब्ध;। सा अन्रवीत- एप पंग्ुः छुस्ल्षि- 
तः तदेतस्थापि कियन्तमपि आस देहि? इति । तथा 
अछछिते वाह्मण्पा अभिहितम्‌- ब्राह्मण ! सहायहीनः त्वं 
यदा आमान्‍न्तरं गच्छसि, तदा मम वचनसद्यायोंडपि नास्ति 
तत्‌ एन॑ पंग शहीत्वा गच्छावः १) सोध्जवीत-“न शक्कोलमि 
आत्मानभपि आत्मना वोह कि पुनः एन पंशुम्‌ १! सा अब्- 
वीव- पिटाभ्पन्तरस्थं एनमहं नेष्पामि')। अथ तत्कृतकवच- 
नव्यामोंहितचित्तेन तेन प्रतिपन्नं, तथा अलुष्ठिते अन्यस्मिन्‌ 
दिने कूपोंपकण्ठे विश्रान्ते! ब्राह्मण: तया च पंगुपुरुषासक्तया 
सम्भेयर्य कृपान्तः पातितः | सापि पंगुं महीत्वा कर्त्मिश्वित्‌ 
नगरे प्रविष्ठा । तत्र शुल्कचोय्यरक्षानिमित्त राजपुरुषेरित- 
स्ततो अमाहिः तन्‍्मस्तकस्था पेटा दइछ्ठा, बछात आच्छिच्य 
राजामे नीता। शाजा च यावत्‌ ता उद्घाटयति, तावत त॑ 
पंजु दुद्श । ततः सा बाह्मणी विलाप॑ं कुर्बती राजपुरुषातुपर्द 
एबं तच् आगता ।राज्ञा पृष्टा 'को बइ्चान्तः” इति । सा 
अग्रवीद,- मम एप भर्ता व्याधिवाणितों दायादसमहेः 
द्वेजितों मया ल्ेहव्याकुलितमानसया शिरसि कृत्वा भद- 
दीयनगरे अआनीतः ” तत्‌ श्षत्वा राजा अव्वति-“शाक्ाणि! 
त्वं मे भांगिनी, आमद्वययं सदीत्वा भरता सह भोगान्‌ चुजाना 


(४३० ) पश्वतन्त्रम्‌ 


खुखेन तिष्ठ” । अथ स ब्राह्मणों देववशात्‌ केनापि साधुना 
कृपादुतारितः परिश्रमन्‌ तंदेव नगर आयात; | तया दुष्ठ- 
भाय्यया दृष्टो राज्षे निवोदितः। “ राजन ! अय॑ मम भत्तेई 
बरी समायातः ??। राज्ञा आपि वध: आदिष्ट: | सोष्बवीत- 
“देव | अनया मम सक्त किखश्विदर शहदीतमास्ति यदि त्वं धर्म- 
वत्सलः तद्दापय'! । राजा अव्नवीत-' भत्रे ! यत्‌ त्वया अध्य 
सक्त किखविदृशहीतमास्ति तत्‌ समपेय”” । सा भाह-“दिव ! 
सया न किशित्‌ गहीतम! । ब्राह्मण आह-““यन्मया त्रिवा- 
चि्क स्वजी विताहुं दत्त तदिहि!' । अथ सा राजभयाव तत्र 
एवं तजिवाचिक एवं जीवितमनेन दत्तश्नेति जहपन्ती भाणेः 
बिम्॒क्ता । ततः सर्विघ्म्य राजा अब्नवीत-““किमेतत”' इाति। 
ब्राह्मणनापि पू्बेबृत्तान्तः सकलो5पि तस्ने निवेदिता: अतो5हं 
ब्रवीमि- हु 

किसी स्थानमें कोई ब्राह्मण था। उसको अपनी ज्त्री प्राणोसे्मी अधिक 
प्यारी थी । वह प्रतिदिन कुट्ठम्बके साथ केश करती नहीं उपरामको प्राप्त 
होती थी । वह आ्ह्मणभी छेशका न सहकर मायके प्रमस अपने कुठुखकों छोड 
आह्मणीके संग बहुत दूर देशकों चछा गया | तब महाजंगढके मध्यमें ब्राह्मणीने 
कहा-- आर्य्यपुत्र | मुझे बडी प्यास छगी है। सो कहीं जरूकी खोज करो । 
तब यह उसके बचन कहनेपर जबतक जछ छेकर जाता है तवतक उस्ते मरा 
देखता हुआ | भति प्यारके कारण दुःखसे जब विछाप करते छगा | तब 
आश्ाश्ववाणी सुनाई दी ।"हे ब्राक्मण ] यदि तू इसे अपने जावनके आधे दिन 
देगा तो यह ब्राह्मणी जिये” । यह सुन ब्राह्मणने पवित्र होकर तीन वार उच्चा- 
रण कर भपने जावनका अधे दिया । बोलनेके साथही वह ज्राह्मणी जी उठी। 
तब वे दोनों जल पान कर बनक्ले फुछ भक्षण करते चढने छंगे | तब क्रमसे 
किसी नगरके देशमें पुष्पवाटिकामें प्रवेश कर ब्राह्ममने अपनी सार्यासे कहा- 
“पंद्र ] जबतक में भोजन ग्रहण कर आऊं | तबतक तुम यहीं रहो”?। ऐसा कह 
आह्मण नगरके बीचमें गया | तब उस पृष्पवाटिकार्मे एद लंगडा कुएकी सीडी 
पर खेलता हुआ मनोहर वाणीसे गीत गा रहा था । उसकों सुब कामबाणसे 


भाषाटीकासमेतम | (४३१) 


आर्दित हो आाह्मणी उसके पास जाकर बोली,-/भद्र ! यदि मेरी इच्छा नहीं 
करो तो मुझ आपक्तकी ज्लीहत्या तुमको छगेगा!” | छगडा बोछा- व्याधीसे 
“अस्त मुझसे वू क्या करेंगी (!” वह बोली इस कहनेते क्या है। अवश्य तेरे सगमे 
सगम करूंगी” | यह सुनकर उसने वैसाही किया, सुस्‍्तके अत वह गेलौ-- 
“अबसे लेकर जीवन पर्यन्त अपना आत्मा मेंने तुम्हें दिया। ऐत्ता जानकर तुमभी 
हमारे साथ आओ” वह बोल-“ एसाही हो” तब आरह्नण भोजन लिये भाकर 
उसके साथ खाने छगा] वह बोछी-“यह लगडा भूखा है सो इसकोमी कुछ ग्रास 
प्रदान करो” वैसा करनेपर फिर व्राह्मणीने कहा-“हे आाह्मणा तुम सहापहीन होकर 
प्रामास्तरकों जाते हो।सो मेश कोई वचनसहायकर्मी नहीं सो इस पगुकों छेचढैं/' 
बह बोछा-/'मैं स्वयं अपनेसे अपने छेजानेकों तो समर्थ हुही नहीं | फ़िर इस 
पगुको कैसे लेचछगा ”” बह बोली--“गठरीके भीतर कर इसको मैं के जाऊ- 
गी” | तब उसके बनावटी वचनेंसे मोहित चिच होकर उसने वह सब अगी- 
कार किया । वैसा करनेपर एक दिन कृपके समीप विश्राम करते हुए आ्राह्मणको 
उस पमुर्मे भासक्त चित्तवाली छ्ीने कूपमें गिरा दिया । बहमी पग्मुक्ो प्रहण 
कर किसी नगरतें प्रविष्ट हुईं | वहा करके चुराजानकी खोज रक्षाके निभित्त 
इधर उधर घूमते हुए राजपुरुषोंने उसके मस्तकपर वह गठरी देखी । और 
बलसे छीनकर राजाके आंगे ढेगये | राजानिभी जब उत्त खोला तौ उसमे 
रूगडेक्ो देखा | तब वह ब्राह्मणी विछाप करती हुई राजपुरुषोंके पाछे २ वहा 
जाई राजाने पृछा--/तेरा क्‍या इत्तान्त है” वह बोछी-'मेरा वह प्वामी रोग- 
अस्त गोतियोंति उद्देजित हुआ है मैंने स्हसे व्याकुछ मनसे शिरपर धारण कर 
आपके नगरमें प्रात्त किया है!” | यह सुनकर राजा बोछा-श्राह्मणि ! तू मेरी 
बहन दो ग्राम प्रहण कर भर्तोके सग भोगोंकों भोगती सुखते रह” । उधर 
वह ब्राह्मण दैववशते किसी साधुद्वारा कुएंस निकाछा हुआ, घूमता हुआ उसी 
नगरमें आया | और दुष्ट उत्त भायीने देखकर राजासे कहा-''राजन | यह मेरे 
स्वामीका वेरी जाया हैं” | राजाने उसके पधकी भाज्ञा दी | वह बोछा- देवा 
इसने मेरा सक्त ( सक्रान्त चस्तु ) कुछ प्रहण कर लिया है। जो तुम घर्मवत्सछ 
हो तो दिकादों” | राजा बोछा--“सद्रे | जो तुमने इसका सक्त ( सक्रान्त ) 
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कुछ ढिया हो तो देना'”|वह बोली-देव[मैंने कुछ अहण नहीं किया?! आह्मण 


(४३२ ) पश्चवतन्त्रम्‌ 


३ दे 


बोला-जो मैंने तीन वाचा देकर अपने जीवनका आधा दिया है वह दे” । 
तब थह राजाके भयसे “'त्रिबान्चित जीवित जो इसने दिया सो मेंने दिया" 
ऐसा कहती हुई प्राणरहित हुईं । तब वित्मयसे राज[ बोछा-“यह क्‍्याहै!!। 
ब्राह्मणन सम्पूण पहछा इत्तान्त उससे निवेदन किया । इससे में कहता हूं- 

यदथें स्वकुल॑ त्यक्त जीविताद्धश हारितम्‌ । 

सा माँ त्यजति निःलेहा कः स्ीणां विश्वसेन्नरः ॥७ण/! 

जिसके निमित्त कुछ त्यागा, आधा जीवन दिया, उसेन संनहर॒हित हो मुझे 
त्यागन करदिया, कौन मनुष्य ल्षियोंका विश्वास करे || ४७ ॥ ”? 

बानरः पुपराह- साधु च इदसुपारुषानक शक्षयते । 

फिर वानरने कहा-*'यह अच्छा उपाख्यान सुना जाता है। 

न कि दद्यान्न कि कुर्यात्कीमिरभ्यथितों नरः। 

अनशा यत्र द्वेषन्ते शिरः पर्वाणि छुण्डितम ॥ ४८॥ 7! 

ख्से प्राप्त हुआ मनुष्य क्या न दे जौर क्‍या नहीं करता है, अथीत्‌ सबही 
कुछ देता और करता है, जिस भवस्थार्म घोड़े न होकरभी हींसते हैं और 
और वें दिन चौदश अष्टमी आदि निषेधके दिनेमिंभी शिएका झुण्डन होता 
है | छ्लीके वशीभूत होकर कार्य अकायकों नहीं जानता है॥ ४८॥ ” 

मकर आह-“कथमेत्तत्‌ ९” दानर$ कथयाति- 

मकर बोला- “वह केप्ते !” बानर कहने रूगा-- 


5 रे ॥०७, ७ [० 

अस्ति प्रस्यातवलपोरुषोब्नेकनरेन्द्रसुकुटमरीचिजाल- 
जटिलीकृतपादप्ीठः शरच्छशांककिरणनिर्मलयशाः ससुद्र- 
पय्यन्तायाः प्थिव्या भत्ता नन्‍्दो नाम राजा, तस्य सर्वेशा- 
खाधिगतसमस्ततत््वः सचिवो वररूचिनोम तस्य च प्रणय- 
कलहेन जाया कुपिता । सा व अतीववछभा अनेकप्रकारं 
पारितोष्पमाणापि न॒प्रसीदाति ब्रवीति च भरत्ता,- भद्दे | 
येन प्रकारेण तुष्पसि ते वद्‌ । निश्चितं करोमि! | ततः कथ- 
खित्‌ तया' उक्त॑,-“यदि शिरों झुण्डग्रित्वा मम पादयोः 
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निपतासि, तदा प्रसादाभिछुखी भवानि” । तथा अडुष्ठिते 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४४३३) 


असन्ना आसीत्‌ ।अथ नन्दस्य भायांपि तथा एवं रुष्ठा 
प्रसाद्यमानाषि न तुष्पाति। तेन उक्ते,- भद्ठे ! त्वया विना 
हि माल, "मी प पु | पतित 28.4: ्श 
मुहर्तमपि न जीवामि, पादयो$ पतित्वा त्वां प्रसादयामि”। 
सा अब्रवीत- “यदि खलीने मुखे प्रक्षिप्प अहं तव पृष्ठे लमा- 
रुह्म त्वां घावयामि । धावितस्तु येदि अश्ववत द्वेषले, तदा 
प्रस॒त्ना भवामि'' । राज्ञापि तथा एव अशुष्ठितम्‌ । अथ प्र- 
भातसमये सभायां उपविष्ठस्थ राज्षः समीपे वररूचिः 
आयात+ | तथ्व॒ दृष्टा राजा पप्तच्छ,- नो वररुचे ! कि 
,» पर्वणि मुण्डितं शिरस्त्वया १!” सोजवबीतव- 

विख्यात बल पुरुषारयवाला मनेक राजोंके मुकुटोके किरणजाढसे सेवित - 
चरणर्पीठवाछा, शरदूकालके चन्द्रमाकी सम्रान निमछ यशवाला, सागर पर्य्यन्त 
पृथ्वीका स्त्रामी, नन्‍द नाम राजा था | उसके समर शा्धके तत्व जाननेवाला 
वररूचि नाम मन्त्री था | उसको ज्ञी प्रेमके कलहमें क्रोधित हुई । वह बहुत 
प्यारी थी इस कारण अनेक प्रकार सन्तुष्ट करने परभी प्रस्न न हुईं । उसका 
भर्ती बोछा-“भर्दे ! तुम किस कारणसे प्रसन्न होती हो ? सो कहो | अवश्य 
उसको में करू?” तब किसी प्रकार उसने कहा-“यांदि शिर सुंडाकर मेरे. 
चरणोमें गिरो तो में प्रसन होजाऊ्गी”? । बता करनेपर चह प्रसन्न हुई । तब 
मन्दकी भायोमी उसी प्रकार रूठकर किदी प्रकार सन्तुष्ट नहीं होती । उसने 
कहा-“भद्ठे ! तेरे बिना में मुह्ृते मान्रमी नहीं जी सकता । चरणमें पडकर 
तुझे प्रसन्न करता हू” | वह बोली-“यदि मुखमें लगाम डाछो और मैं तुम्हारे 
ऊपर चढ कर शाघ्रतासे तुम्हे चछाऊ । भोर-दौडते हुए तुम घोड़ेकी समान 
शब्द करे तो में प्रसनहूं” । राजानेमी वेसा किया | तब प्रातःकाठ समा 
बैंठे राजाके समोर्ष वररचि आया उसे देखकर राजाने पूछा-“अहो वररुचि ! 
किस परम तुमने शिर सुंडाया ”” वह बोला“ 

न कि दद्यान्न कि कुय्योत्खीमिरभ्यर्थितों नरः। 

अनश्वा य॒त्र द्वेषन्ते शिरः पवाणे मुण्डितम्‌ ॥ ४९ ॥ 

जाते प्रार्थत हुआ मनुष्य क्या नहीं देता ओर क्या नहीं करता जहा घोड़े 
न होकरभी मजुष्य द्वीसते हैं उसी पवेमेंभी शिर मुडित हुआ है ॥ ४९ | 

बैड... 


(४३४ ) पश्चवतन्त्रमू । 


तद्‌ भी दृष्टमकर |! त्वमपि नन्दत्ररूुचिवत ख्रीवश्यः 
ततो भवद्र ! आगतेन त्वया माँ प्रति वधोपायप्रयासः परारब्धः 
पर स्ववाग्दोषेण एव प्रकटीभूत) | अथवा साधु इृदस॒च्यते- * 

सो हे दुष्टजलचर ! तूमी नन्द और बरराचिकी समान ज्ञौरे वशीमूत है। 
सो भद्र | भातेहा तुमने मेरे निमित्त वधक्के उपायका श्रम प्रारम्भ किया परनन्‍्त 
सुम्हारी वाणीके दोषसेही वह प्रगठ होगया है | अथवा यह अच्छा कहा है- 

आत्मनों सुखदोषेण, बध्यन्ते शुकस्तारिकाः 

बकास्तनत्र न बध्यन्ते मोन॑ सर्वोधेसाधनम्‌ ॥ ९० ॥ 

तोते और मैना अपने मुख ( वाणी ) के दोषसे ही बन्धनमें पड़ते हैं और * 
चगले नहीं बंधते मौनही सत्र भर्थंका साधक है ॥ ९० ॥ 
सथाच- 
ओर देखो- 

सुम॒त्त रक्ष्म्माणो5पि दुशेयन्दारुर्ण बपु३ । 

व्याप्नचमप्रतिच्छन्नो वाक्‍कृतें रासभों हतः ॥ ५१ ॥”! 

'गुप्त रक्षित हुआभी अपना दारुण शरीर दिखाता हुआ व्याप्रके चर्मसे 
ढका गधा अपनी वाणीके दोषसे मारा गया ॥ ५१ ॥” 

मकर आह-“'कंथमेतत्‌ ९” बानरः कथयति- 

खकर बोका-“यह कंसे :” बानर कहने छगा[- 


हक ' कथा ८ 

कस्मिश्वित अधिष्ठाने शुद्धघपटो नाम रजकः प्रतिवसाति. 
रूप | तस्प च गर्दभः एको5स्ति, सो5पि घासामाबात्‌ अति 
चुबेलतां गतः। अथ तेन रजकेन अटठप्यां परिश्रमर्ता' मृत 
व्याप्रो दृष्टः । चिन्तितश्व, “अहो ! शोभनमापतितम । 
अनेन व्याप्रचमंणा प्रतित्छाद्य रासमं रातों यवद्षेत्रेष उत्स 
क्ष्यामिं, येन व्याप्न मत्वा समीपवर्तिनः क्षेत्रपाला एन न 
निष्कासपमिष्पान्ति” । तथा अल्ुठछित रासभों यथेच्छया यव- 
भक्षण् करोति प्रत्यूष भूपीएपि रजकः स्वाश्र॒यं नयाति । ५ 
गच्छता कालेन स रासभ+ पीवरतनुजातः । ऋुच्छाद बन्ध- 


भाषाटीकासमेंतम्‌ । (४१५) 


नस्थानमपि नीयते । अथ अन्यस्मिन अहनि स मदोद्धतो 
डरा रासभीशब्द मशणोंत । ततअश्रवणमात्रण एवं स्वय 
'शब्द्यितुमारव्ध+ । अथ ते क्षेत्रपणाला रासभो5यं व्याप्रचर्म 
प्रातेच्छन्न दांत ज्ञात्वा लग॒डशरपाषाणभदहारर त व्यापादित- 
बनन्‍्तः | अती5ह-बवीमि- 
किसी एक स्थान शद्वपट नाम धोबी रहता था । उसका एक गधा था वह 
घासके विना अतिदुर्वेक्ताकों प्राप्त हुआ | ततब्र उस धोबीने बनमें घूमते हुए 
एक मण व्याप्र देखा विचाराभी, “ अद्दो ! वहुत अच्छा हुआ | इस व्याप्र 
( चीते ) के चमड़ेसे ढककर रात्रि गधेको जौके छेत्रमें छोड दूगा | जिससे 
इसकों व्यात्र मानकर समीपवर्ती क्षेत्रपा इसको न निकारढेंगे” | ऐसा करनेपर 
गधा यथेच्छ धान्य खेत मक्षण करने छगा सवेरे धोवी उसे भपने स्थानमें छाता| 
इस प्रकार समय बीतनेपर गधा पुष्ट शरीर होगया । ऋठिनतासे बंधन स्थानमें 
ले जाया जाता । तत्र और दिन उच्त मदोद्धतने दूरसे गंधयाका शब्द सुना 
उसके सुनतेहदी वह स्वय शब्द करने छगा | तब वे क्षेत्रपाठ यह तो गधा है 
व्याप्रचर्मसे ढका है ऐसा जानकर छठिया वाण तथा पत्थरके प्रहारोंसे उसे 
मारते हुए । इससे में कहता हं- 
खुग॒तं रक्ष्यमाणो5पि दर्शयन्दारूणं बपु३ । 
व्यानश्नचमेमतिच्छन्नो वाक्‍्क्ृते रासभों हतम॥ ५२॥ ?? 
अच्छी प्रकार रक्षा होकर मी भपना दारुण शरीर दिखाता हा व्याप्रचमसे 
प्रच्छन्न हुआ गधा वार्णाके दोपपे मारा गया ॥ ९२ |” - 
अथ एवं तेन सह बदतो मकरस्य जलचरेण एकेन 
आगत्य आमिहितं-“'भो मकर ! त्वदीया भाय्यों अनशनों- 
परविष्टा त्वायि चिरयाति म्रणयाभिभवाद्विपत्ना” । एवं तद॒ज्व- 
पातसदशवचनमाकण्य अतीब व्याकालित्तहद्य; मलपितमेब 
चकार। 'अहो ! किमिदं सअआाते में मन्दभाग्यरुप । उक्तस्व- 
तब ऐसे उसके साथ कहते मकरके एक जरूचरने आकर उससे कहा-“भो 
मकर | तुम्हारी कली जनशन त्रतम वेंठी हुईं तुम्होरें चिरकाठतक न आनेंसे 
अमकी अवमानताके कारण मर गई” | इस प्रकार उसके पन्नातकी समान 


(४३६) पयश्वतन्त्रम्‌ 


वचन सुनकर हृदयसे.अति व्याकुल होकर वह इस प्रकार विछाप करने लगा 
“यह मुझ मन्द साग्यका क्‍या हुआ । कहा है- 
माता यस्थ-गंदे नास्िति भायथों च भ्रियवादिनी । 
अरण्य तेन गन्तव्यं यथा रण्यं तथा गहम्‌॥ ५९३ ॥ 
जिसके घरमें माता नहीं तथा प्रियवादिनी ल्ली नहीं उसको पनमें जाना 
डावित हू कारण के घर वनकाही समान है | ९३ ॥ 
तत्‌ मित्र ! क्षम्यतां, मया तेप्पराधः कूंतः' सम्प्राति अरे 
तु स्लरीवियोगात्‌ वेश्वानरभवेशं कारिष्यामि” | तत्‌ श्रुत्ता 
बानर: पहसन्‌ मोवाच,-“भी ज्ञातः मथा भ्रथममेव यत त्वं 
स्रीवश्यः स्लरीजितश्व | साम्प्रतश्व श्त्ययः सशञ्ञातं:। तत्‌ 
मूठ | आनन्देशपे जाते त्व॑ विषाद गतः ताहदग भाय्यायां 
मृतायां उत्सवः करे युज्यते, उक्तश्च यतः- 
सा मित्र | क्षमा करना जो मन आपका अपराध दीया हूं भ॑धव दीवियोगसे 
भिर्मे प्रवेश करूंगा?" | यह सुन वानर हंसता हुभा बोछा-'भो ! यह मेने 
पहचछहा जाना थाक तू छ्ाक चशाभूत अ(र सास जाततागया है। भत्र विश्वास 
हाोगया । सो मूखे ! आनन्दके समयभी तू विषादको प्राप्त हुआ ऐसी ज्ीके 
मरनेम तो उत्सुव करना चाहिये | कहा है कि- 
या भाय्यों दुष्टच्ारित्रा सततं कलहमिया । 
भाय्योरूपेण सा ज्षेया विदुग्धेदोरुणा जरा ॥ ९४॥ 
. जा भागों दुष्ट चार सदा केश करनंबाछा हां पॉडताका वह ज्ारूप द््ण 
बचुढापा जानना॥ ५४ ॥ | | २ 
 तस्मात्सवेप्रथत्लेन नामापि परिवजेयेत्‌ । ग 
स्त्रीणामिह हि स्वारसां य इच्छेत्सुखमात्मन। ॥ ५५॥। 
इस करण जो अपने. .सुखकी इच्छा करे वह त्लि्योके बामकों भी, त्याग- 
नकरती ९९॥ « : -: 
यदन्तस्तन्न जिहायां यज्िल्यायां न तद्॒हिः । 
यद्धित तन्न कुबोन्ति विचिच्र्चारेताः स्त्रियः ॥ ५६ ॥ 


भाषादीकासमेततम । (४३७ ) 


जो मनमें है वह जिला ( वचन )' में नहीं, जो जिह॒में वह वाहर नहीं, जो 
हित है उसके करनेकी इच्छा नहीं करती, ल्लियें अद्भुत चारिन्रवाली हे ॥ ५६ ॥ 

के नाम न विनश्पान्ति मिथ्याज्ञानाश्निताम्बिनीस । 

रम्यां य उपसपेन्ति दीपाभां शलभा यथा ॥ ५७ ॥  ., 

अज्ञानसे मनोहर नितम्बवाली ल्लीक़े निकट जाकर कौन नष्ट नहीं. होते 
दीपकी ज्योत्तिको प्राप्त होकर पतग जैसे वहीं बचत [| ५७ || 

अन्तावषमया हामंता बाहश्व॑व मनारमसार 

गुशाफलसमाकाराः स्वभावादेव योषितः ॥ ५८ ॥ 

यह ज्ली भीतर विषरूप बाहरस मनोहर हैं स्वभावसेही ज्ञी चौंटर्कके फलके 
आकाखाली हैं| ९८ ॥ 

ताडिता अपि दण्डेन शल्लरपिं विखण्डिताई । 

न वर्श योषितों यान्ति न दानेने च संस्तवेः ॥ ५९ ॥ 

दण्डसे ताडित भौर शल्नसे विखण्डित होकर तथा दान भौर स्तुतिसेभी जी 
चशीभूत्त नहीं होती हैं ॥ ५९ || ; 

आस्तां तावत्किमन्येन दोरात्म्पेनेह योषिताम्‌ । 

विध्रृ्त स्वोदरेणापि प्रन्ति पुर्त् वर्क रूषा ॥ ६० ॥ 

ल्ियोंकी और दुरात्मता इस सप्तारमे रहो अथोत्‌ अधिक क्या कहें यह 
ओषतसे अपने उद्रमे स्थित पत्रकोर्भी मार देती हैँ॥ ६० ॥ 

रूक्षायां स्ेहसद्वाव कठोरायां सुमादेवम्‌ | 

नीरसायाँ रसं वाले बालिकायों विकल्पयेत्‌ ॥ ६१ ॥”) 

मूर्ख ( पुरुष ) रूखीमें प्रेम सद्भाव, कठोरमें मदुता, सीरसमे रस इन बाढा- 
सोम कल्यना करता है॥ ६१ ॥ 

मकर आह,- नो मित्र ! अस्ठु एतत, पर कि करोमि, 
मम अनथंद्वयमेतत्‌ सञ्जातम । एकस्तावत्‌ ग्रहभंगः, अपर- 
स्त्वद्विधिन मित्रेण सह चित्तविश्लेष., अथवा भवाति 
देवयोगात्‌, उक्तथ्व यतः 

मकरने कहा,--/भो मित्र ! है तो ऐसाही परन्तु मैं क्या करू मुझको यह 
दो अनथ हुए । एक तो घरका नाश दूसरे तुम्हारी समान मित्रका वियोग | 
अथवा दैव योगसे ऐसा होता ही है | कहा है- 


( ४३८ ) पञ्वतन्न्रम । 


याहर्श मम पाण्डित्यं ताइशं द्विगुण्ण त्तव। 

नाभूज्तारों न भर्ता च कि निरीक्षसि नम्रिके ॥६२॥! 

जैसे भेरी पंडिताई है उससे दूनी तुम्दारी है केघछ जार ( उपर्पाति ) ही नहीं 
पत्तु भर्ता भी नही हे वसनरहिते क्या देखती है ॥ ११ ॥ ” 

बानर आह,-'कथमेतत १!” मकरोंधवीव- 

वानर बोला,-'यह कैसी कथा ९”? मकर बोछा-- 


कथा ९ 

कस्मिश्रिद्धिष्ठाने हालिकदुम्पती प्रतिबसतः सम । 
सा च हालिकभार्य्या पत्युद्वेंद्धभावाव्‌ सदेव अन्यचित्ता न 
कथखिद्‌ गदे स्थेय्यमालम्बते, केवर्ल परपुरुषान्‌ अन्येषमाणा 
परिश्रमाति । अथ केनचित्‌ परवित्तापहारकेण धूर्तेन सा 
लक्षिता विजने स्‍पोक्ता च,-“'छुमगे ! सृतभाय्यों5हम्‌ । त्व- 
इशेनेन स्मरपीडितश्व । तदीयतां में रतिदक्षिणा)” ततः 
तयामिहितं,- सो सुभग ! यदि एवं तदस्त में पत्युः प्रभूत॑ 
धनं स च बवृद्धत्वात्‌ अचलितुमपि असमर्थ: तत्‌। तद्धनमा- 
दाय अहमागच्छामि । येन त्वया सह -अन्यन्न गत्वा यथे- 
च्छया रतिसुखमज्ञभविष्यामि” .।, सो$ब्रवीत्‌,-रोचते 
मह्यमपरि एतत। भत्यूषे्च स्थाने शीघ्रमेव समागन्तव्य॑ येन 
शुभतर केखित्‌ नगरं गत्वा त्वया सह जीवलोकः सफली- 
'क्रियते” । सापि तथोति भरतिज्ञाय प्रहसितवदना स्वगरहं 
गत्वा रात्रा प्रसुद्ते भत्तार सर्वे वित्तमादाय भंत्यूपसमय तत: 
करथिेतस्थानझुपाद्रवत्‌ । धूत्तोपि तामग्रे विधाय दक्षिणां 
दिशमाशित्य सत्वरगतिः अस्थितः । एवं तयो$ प्रजतो+ 
योजनद्रयमान्रेण अग्रतः काचित्‌ नदी सम्रपस्थिता । ता 
दृष्ठा धूत्तः चिन्तयामास, “कि अहमनया योव॑नप्रान्ते वर्त्त- 
मानयों करिष्यामि-। किच कदापि अंस्या+ प्रछ्ठंतः को$पे 
'समेष्यति, तन्‍्मे महान्‌ अनर्थः स्थात्‌। तत्‌ केवलमस्या 
वित्त आदाय गच्छामिे” इति निर्चित्य ताछ॒वाच,- मिये? 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४३९) 


खुदुस्तरा इथे महानदी। तदहं दृव्यमात्रे पारे धृत्वा समा“ 
गच्छामे । ततः त्वाँ एकाकिनीं स्वपृष्ठमारोप्य सुखेन उत्ता- 
. रविष्यामि'। सा भाह- झुमग ! एवं क्रियताम!! इत्यक्त्वा 
अशेष॑ वित्त तस्मे समर्पपामास|अथ तेन अभिदह्ितं,-““भत्रे ! 
परिधानाच्छादनवखमपि समपेय, येन जलमध्ये निःशंका 
ब्रजसिं” । तथा अनुष्ठिते धूत्तों वित्त वल्धयुगलख आदाय 
यथाचिन्तितविषय गत$ । सापि कण्ठनिवेशितहस्तय॒गला 
सोद्वेगा नंदीपुलिनदेश उपाविष्ठटा यावत तिष्ठाति, लतावत्‌ एत- 
स्मिन्नन्तरे काचित्‌ शरगालिका मांसपिण्डगृहीतवदना तन्न 
आजगांम । आगत्य च यावत्‌ पश्याति, तावत नदीतीरें 
महान मत्स्य: सालिलात्‌ निष्क्रम्प बहि।स्थिन आास्ते। एतम्व 
दृष्ठा सा मांसपिण्डं समत्सज्य तं मत्स्य॑ प्रति उपाद्रबत्‌ । अचा- 
न्तेरे आकाशात्‌ अवतीय्य को5पि गृध्रस्तं मांसपिण्डंमादाय 
पुन खसुत्पपात । मत्स्यो5पि श्रुगालिकां दृष्ठा नद्याँ प्रविवेशा 
सा शृगालिका व्यर्थश्रमा र॒त्र॑ अवलोकयन्ती तया नश्नि- 
कया सस्मितं अभिहिता- 
किसी स्थानमें हाल्क त्ली पुरुष रहते थे | वह हालिककी ज्ली पतिके इृद्ध 
होनेसे सदा औरकी चिन्ता करती किसी प्रकारंभी धघरमें घ्थिरताकों प्राप्त न 
होती । केवछ परपुरुषको खोज कर स्थित थी | तब किसी पराया घन हरचे- 
वाले धूतेने उसे देख कर एकान्तमें कहा-“सुभगे ! मेरी ज्ली मरगई है । तेरे 
दरशनसे में कामले पीडित हुआ हू । सो मुझे रति दक्षिणा दो” । तब उससे 
कहा-“भो छुभग | जो एसा है तो मेरे पतिके बहुत घन है इद्ध होनेसे बह 
चलनेकों समर्थ नहीं है। सो उसका धन लेकर में जाती हू । जो तुम्हारे साथ 
और स्थानमें जाकर रतिका सुख अनुभव करू?” | उसने कहा-“यह बात 
सुशभा भर छगती हैं | प्रातःकाछ इस स्थानम पुम् शांत्र शाना जितस अच्छ 
किसी नगरमें जाकर तुम्हारे सप जीवव सफछ करू” | बहमी बहुत अच्छा 
शा प्रातज्ञ कर हसफ्तर अपने घर जाय रात्रम पति सोजानंपर सब पनकां 
छेकर कथित स्थानमें आई धूत्तमी उसे भागे लेकर दक्षिण दिशाकों जआाश्रय 


(४४० ) पश्चतन्त्रम्‌ । 


कर शीघ्रातितते चछा | इश्च प्रकार उन दोनोके जानेपर दो योजन चलकर 
कोई नेंदी आई | उसे देखकर धूर्त विचारने छगा “यौबनके नष्ट होनेसे इसे 
छेकर में क्या करूंगा | ओर कदाचित्‌ इसके पीछे कोई जावेगा | तो मेरा 
महान्‌ अनर्थे होगा । सो केवढ इसका घनही छेकर जाऊं” ऐसा विचार 
निश्चय कर उससे बोछा,-प्रिये | यह महानदी दुस्तर है । सो पहले पार घन 
रखकर पीछे छोट्ुुं | फिर में तुझे इकछीकों पीठपर चढाकर छुखसे पार उतार 
दूंगा । वह बोली--“छुमग ! ऐसाही करो” । ऐसा कह सम्पूणे धन उसको 
अपेण करती हुईं | तब उसने कहा-“भद्रे ! पहरनेके बत्वमी अपेण करों 
जिससे जलके बीचमें निरंक चलेगी” | ऐसा कह वह धघूते धन और दोनों 
वत्ल ( छहंगा डुपद्मा ) छेकर यथामिकषित स्थानकों गया | वहमी अपने कंद्में 
दोनों हाथ डाछे उद्वंगसे नदीके किवारे जबतक बैठी रही | तबतक उसी 
समय कोई गीदडी मुख मांप्तपिण्ड ग्रहण किये वह आई । आकर जबतक 
देखने छगी तबतक नदीके किनारे महामच्छ जछसे निकठकर बाहर स्थित 
था | यह देख कह मांतपिंडको छोड़ ठस मत्स्पके प्रते धावमान हुई इसी 
समय आकाशसे उतर कर कोई गिद्ध उस मांत्तपिडकों छेकर फिर जआाकाशकों 
घावमान हुआ । मत्स्य भी थ्गालिक्वाकों देखकर जलमें प्रवेशकर गया तत्र॒ वह 
आगाली व्यर्थश्रम होकर गृप्रकों देखते छगी इस समय नमिकाने हँपकर कहा- 

गघ्रेणापहतं मांस मत्स्यो५पि सलिले गतः । 
: मत्स्यमांसपरिश्रष्टे कि निरीक्षसि जम्बुके॥ ६३॥ 
. गृप्रने मांत हरण किया मत्स्य मी जल्में गया हे जम्बुकें | मत्स्य भौर 
मांगसे अ्रष्ट हेककर अब क्या देखती है ॥ ६३ |] 

तच्छृत्वा शगालिका तामपि पतिधनजारपरिश्रष्टां दृष्ठा 

पहासमाह- 

यह सुनकर >गाछिकाने उस पति, धन भर जारसे भ्रष्ट हुईको देखकर 
उपहाससे कहा- 

“यादशं मम पाण्डित्यं ताइशं द्विंगरणं तव । 

मामूजारों न भर्ता च॒ कि निरीक्षसि नशिके ॥ दे४ ॥* 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४४१) 


जितना मेरा पांडित्य है तेरा उससे दूना है, हा जारभी गया और , भर्तामी 
नहीं हे नाभमैके ! क्या देखती है ॥ ६४ ॥7 
“" एवं तस्य कथयत्तः पुनरन्थेन जरूचरेण आगत्य तनिवे- 
दितम-“यदहो ! त्वदीय एहमपि अपरेण महामकरेण शदही- 
तम् । तत्‌ श्रत्वा असी आतिदुःखितमना+ तं॑ रहात्‌ निःसा: 
शयितुं उपाये चिन्तयन्‌ उवाच,- अहो ! पश्यतां में देवोप- 
हतत्वमू । 
इस प्रकार उसके कहनेपर फिर दूसरे जरूचरने भाकर कहा-““जहो | तुम्हारा 
घरभी दूसरे महामकरवे ग्रहण कर लिया” | उसे छुब यह हु'खमिनले उसे 
धरसे विकाठनेको उपाय विचारता हुआ बोला । मेरे प्राख्यक्ा घात तो देखे- 
मित्र हमित्रतां यातमपरं में प्रिया मृता। 
गृहमन्येन च व्याप्त किमद्यापि भविष्यति ॥ ६५ ॥ 
मित्र अ्म्रित्र हुआ भौर प्रिया मेरी मरगई घर दूसेरकों प्रात्त इआ अब 
क्या होगा | ॥ ६९॥ 
अथवा युक्तमिदसुच्यते- 
अथवा यह युक्तद्दी कहा है-- 
क्षत्रे प्रहारा निपतनत्यभीक्षण- 
मन्नक्षये वद्धीति जाठराजि। । 
आपत्तु वराणि समुद्धवन्ति 
है वामे विधो सर्वे्मिद नराणाम्‌ ॥ ६६॥ 
धावके ऊपर वाराार प्रहार पड़ते हैं, अन्नके क्षेयंम भूख बढ़ती है जापदारम 
चैरी बढ़ते ६, विधाताके वाम होनेमें मनुष्योकों पह सब कुछ हांता है ॥ ६६॥ 
तत्‌ कि करोमि ! किमनेन सह युद्ध करोमि १ किंवा 
साम्ना एव सम्बोध्य गृहात निःसारयामि । किंवा भेद दाने 
वा करोममि १ अथवा अप्ठुमेव वानरभि्र पृच्छामि ) उक्तश्- 
सो क्या करू ! क्या उसके साथ युद्ध करू £ या साम उपायसे समझाकर 
रस निश्वाद्ध १ अथवा भेद वा घनस सन्‍्तुष्ट करू | भयवा इस धानर (मत्रस हि 
है पूछ £ कहा है-- 


(४४२ ) पश्वतन्त्रमू । - 


थः पृष्ठा कुरुते काय्य प्रष्टव्यान्स्वहितान्गुरून्‌ । 

न तस्य जायते विप्नः कस्मिश्रिदषि कमेणि ॥ ६७ ॥ 

जो अपने पुछनेमें योग्य हितकारी गुरुओंसे प्रूछकर कार्ये करता है उसको” 
किसी काममें विश्न नहीं होता है॥ ६७॥? ह 

एवं सम्प्रधायर्थ भूयो5पि तमेंव जम्बूवृक्षमारूद कपिम- 
पृच्छत,- जो मित्र ! पश्य में मन्दभाग्यताम्‌ । यत्‌ सम्प्रति 
गहमपि में बलवत्तरेण मकरेण रुद्धम्‌। तद॒हं त्वाँ प्रष्टमभ्या- 
गतः । कथय कि करो+मि १। सामादीनाम्‌ उपायाना मध्ये 
करुष अन्र विषय: । स आह- 'भोः क्ृतन्न ! पापचारित्‌ ! 
मया निषिद्धोएपि कि भूयों मामलठुसरसि, नाहं तव मूर्खेस्य 
उपदेशमपि दास्यामि' । तच्छृत्वा मकरः प्राह- भो मित्र ! 
सापराधस्य में पूर्वेस्नेहमल॒स्मृत्य हितोपदेंश देहि,” .वानर 
आह-“न अह ते कथायरेष्यामि । यत्‌ 'भाय्यावाक्थेन भवता 
अर समुद्रे पश्षेप्तुं नीतः, तदेव॑ न युक्ते यद्यपि भाययषां सेब 
लोकादूपि वल्लभमा भवति तथापि न मिन्नाणि बान्धवाश्व 
भारय्यावाक्थेन समुद्रे प्रक्षिप्यन्ते । तन्‍्दुखे ! मूहत्वेन नाशः 
तब मया तजागेव निवेदित आसीत | यतः 

एसा (वचार फर भा उस जामुनक दक्षपर चंढ् चानरस पूछद लगा-- भा 
मित्र | मरी मन्दभाग्यता ता देखा के, इस समय घर भा मरा बलवान मकरन 
ग्रहण कऱिया । सो में तुझसे प्रछनेकी आया हूं कह नया करूं: ? सामादि उपायोभ 
इस समय कौन उचित है” | वह बोछा,--“भो ऋतप्न पापिष्ठ ! मुझसे निषेघको 
प्राप्त हुआ भी फिर मुझसे क्यों पूछता है। में तुझ मूखेकी उपदेशभी नहीं दूंगा”॥ 
चूहू छुनकर मुकर-बोला “भी ममेत्र | में अपराधाहू पर मरा' पृ्ंसह स्परण कर 
हितोंपदेश दे? | बानरन कहा,-- मैं तुझसे नहीं कहूंगा । जो 'साय्योवावयस 
तुम मुझे समुद्रमें डालनेको छेगेय थे सो युक्त नहीं किया । यथपि भाय्यों सर्व 
'छांकस भा प्यारा दाता ह्ठै तथाएप पमेत्र आर बन्धु भायाक वाक्यस सागर 
नहीं डाले जाते हैं सो मूल ! मूढ होनेसे तेरा नाश मेंने प्रथमही कह दियाथा | 
क्यों कि- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४४२३) 


सता वचनमादिएष्ट मंदेन न करोत्ति यः । 

स विनाशमवाप्रोति घण्टोष्ट इब सत्वरम्‌ ॥ ६८ ॥' 

जो मदसे सत्पुरुषोके कह्टे वचन नहीं करता है वह घण्टा बन्धे ऊँटकी समान 
शीघ्र नाशको प्राप्त होता है ॥ ६८ ॥” 


मकर आह,-“कथमेतत (”” सो5ब्वीव- 
मकर बोला,-“यह केसे ?” वह बोला- 


& कथा ३०५ 

करशस्मिश्विद्धिष्ठाने उज्ज्वलकों नाम रथकारः प्रतिव- 
सति सम । स च अतीद दारिद्रयोपहतः चिन्तितवानू- 
“अहो ! घिक इये दरिद्रता अस्मदणदे । यत्तः सरवोदपि जनः 
स्वकमंणि एवं रतः तिष्ठाति । अस्मदीय+ पुतव्योपारों न 
अब्र अधिष्ठाने अहोति । यतः सर्बलोकाना चिरन्तना) चतु 
भूमिका गृहा। सन्ति । मम च नात्र, तत्‌ कि मदीयेन रथ- 
कारत्वेन भयोजनम्‌”” इति चिन्तयित्वा देशात्‌ निष्क्रान्तः । 
यावत्‌ किथ्वित्‌ वर्न गच्छति तावत्‌ गहराकारवनगहनमध्ये 
सूय्यास्‍्तमनवेलायां स्वयूथाद श्रष्टां प्रसदंवदनया पीडथयमा- 
नाँ उष्टीमपश्यत, स च दासेरकयुक्तामष्टी गृहीत्या स्वस्था- 
नाभिमुखः पस्थितः । गहमासाथ रच्जुं गहीत्वा तामष्टिकां 
बबन्ध | ततश्व तीक्ष्ण परञझुमादाय तस्याः कृते पल्ृवानय- 
नाथ परवेतेकदेश गतः । तत्र च नूतनानि कोमलानि बहूनि 
पल्लवानि छित्वा शिरासि समारोप्य तस्था अम्रे निचिक्षेप । 
तया च तानि शने; शनेः भत्तितानि । पश्चात्‌ पलुवभक्षण- 
प्रभावाददानिशं पीवरतहुः उष्टी सञ्भाता । सोडषि दासे- 
रको महान्‌ वृष्टः सञ्जातः | तत+ स नित्यमेव दुग्ध गृद्दीत्वा 
स्वकुटुम्नं पारिपालयाति । अथ रथकारेण वल्लभत्वात दासे- 
'रक्जीवार्या महती घण्टा भ्रतिबद्धा । पश्चात्‌ रथकारों व्य- 
चिन्तयत,- अद्ठी ! किमन्येः दुष्कुलकममिः यावत्‌ मम 


( ४४४ ) पश्चतन्त्रम्‌ । 


'एतस्मादेव उष्टीपरिपालनात्‌ अस्प कुटुस्व॒स्य भव्य सञ्ञातम्‌। 
तत्‌ कि अन्येन व्यापारेण”! । एवं विंचिन्त्य गृहमागत्य प्रि 
यामाह ,- भद्ने |! सनीचीनो5य व्यापारः तव सम्मतिः चेत॑ 
कुतोषपि घनिकात्‌ किचित द्रव्यमादाय मया शजजुरदेशे 
गतन्तव्यं करभग्रहणाय | तावत्‌ त्वया एतो यत्निन रक्षणीयों । 
यावत्‌ अहमपरामुष्टी गृहीत्वा समागच्छामि”। ततश्व गुजे- 
रदेशं गत्वा दष्टी गहीत्वा स्वग॒हं आगतः | कि बहुना, तेन 
तथा कृत यथा तस्य पचुरा उष्टा: करभाश्र सम्मिलिता! 

ततस्तेन महदुष्टयूथं कृत्वा रक्ष्यापुरुषों घृतः । तस्य वर्ष 
आते दृत्या करभ॑ एक भ्यच्छाति । अन्यद्ध अहनिशे दुग्धपाने 
तस्थ निरूपितम्‌। एवं रथकारो5पि नित्यमेव उड्टीकरभव्या 
पार कुबन सुखेन तिपष्ठति । अथ ते दासेरका अधिष्ठानोपबने 
आहाराथ गच्छन्ति । कोमलंवल्लीः यथेच्छया .भक्षयित्वा 
महति सरसि पारनाय॑ पीत्वा सायन्तनसमये मन्द मनन्‍्द ली- 
लगा गृह आगच्छन्ति । स च प्वदासेरकोी मदातिरेकाते 
पृष्ठे आगत्य मिलाति | ततस्तेः कलभेः अभिहितः- अहो! 
मन्दर्मातिः अय॑ दासेरको यथा यूथादश्रष्ट: पृष्ठे स्थित्वा घण्टां 
वादयन आगच्छति । यदि कस्यापि दुष्टसत्वस्य सुखे 
पतिष्याति, तन्‍्नूनं मृत्युमवाप्स्थति” । अथ तस्य तद्दनं : 
गाहमानस्यथ कश्चित्‌ सिहो घण्टारबं आकर्ण्ण समायातः । 
यावत्‌ अवलोकयतति, तावत्‌ उष्टीदासेरकाणां यूथ गच्छांत 
एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीडां कुवेन वल्लरीश्वरन यावत्‌ तिष्ठति, 
तावत अन्ये दासेरकाः पानीय पीत्वा स्वगृहे गताः ! सोडपि 
बनात्‌ निष्क्रम्प यावदिशों।१ल्लो कयाति, तावव्‌ न कख्ित्‌मार्र 
'पश्यति बेत्ति च। यूथाद्भष्टो मन्द॑ मन्दं बृहच्छब्द कुषन यावत - 
पकियदर ' गच्छति, तावत्‌ तच्छब्दालुसारी सिद्दो5पि कम 
कृंत्वा निभ्चतोषओ व्यवस्थितः । ततः यावत्‌ उष्टः समीप॑ 
आगतः तावत्‌ सिंहेन लम्फयित्वा औवायां गहीडी मारितश्व! . 
अतोऊह ब्रवीमि- 


भाषाटीकासमेतम । (४४५ ) 


किसी स्थानमें उज्ज्यलक नाम रथकार रहता था ) वह भाति दरिद्र होकर 
विचारने छगा । “हों हमारे घरकी दारिद्रताको विक्कार है । जो कि सम्पूर्ण 
मंनुष्य अपने कर्ममे रत हुए स्थित हैं । हमारा कार्य तो इस स्थानमें नहीं 
चलता । जो कि समूर्ण छोक्षोके पुराने चार कोष्टके घर हैं । मेरा नहीं है सो 
क्या मेरे रधकार होनेसे प्रयोजन है”” । ऐसा विचार कर देशसे चढागया । 
जभी कुछ दूर बनर्मे पहुचा कि, सूयके अस्त समय अपने यूथसे भ्रष्ट हुई प्रस- 
चपीडासे युक्त एक ऊटनीको देखा | वह उस बच्चेसे युक्त ऊठनीको लेकर अपने 
घरको चढा, घरमें प्राप्त हो रस्सी छे उससे उस ऊठनीकों बाघता हुआ | तीत्र 
(तीक्ष्ण) कुम्हाडीको छेकर उप्तके निमित्त पत्ते छेमेकों पर्वतके एक स्थानर्मे गया। 
बहा नूतन कोमछ बहुतसे पत्ते छेदनकर शिरपर धारणकर उसके आगे डाछ 
देता इुभा । वहमी उनको शनें; २ भक्षण करने छगी तब रात्तदिन पलुब 
भक्षणके प्रभावसे पृष्ट शरीर ऊठनी होंगई | और दासेरकर्मी महान ऊट होगया। 
तबतक नित्यही दूधकों प्रहणकर अपने कुठुखकी पाठना करता । तब रथका- 
रने पारके कारण ऊठके बचेकी गर्देनमें वडा घटा बाध दिया । पीछे रथकार 
विचारने छगा । “भहो ! और दुष्कृत कर्मोसे क्‍या है जवते में इस ऊटके 
पाठन करने छगा उससे इस्त कुटुम्बकी कुशछ हुई स्तों अब और व्यापारसे 
क्या है” ऐसा विचार घर भानकर अपनी प्रियासे बोढा-“मद्ने | यह व्यापार 
अच्छा है। जो तेरी सम्मति हो तो किसी घवीसे कुछ द्रद्य छाकर में ऊटके 
बच्चे ग्रहण करनेकों गुजर देशर्मे जाऊगा । तबतक तू इन दोनोंकी यत्मसे रक्षा 
कर । जबतक में जोर ऊठनीको छाऊ ”| तब बह गुजैर देशर्भ जाय ऊटनीको 
प्रहणकर अपने घर जाया | बहुत कहनेसे क्‍या है उसने वह किया जो उसके 
बहुतसे ऊठके बच्चे होगये | तब उसने बडा ऊर्ठोका यूथ कर एक रंक्षा पुरुष 
रखा । उस रक्षककों नोकरीमें प्रतिवर्ष एक ऊठका बच्चा देता | और प्रतिदिन 
दूधपावभी उसको निरूपण करदिया | इस प्रकार रथकार नित्यही ऊटठनी ऊठके 
बचचोका व्यापार करता छुखसे स्थित था | और वे ऊठके बचे घरके उपवनधे 
मोजतकों जाते । कोमछ बेलें यथेच्छ भोजनकर बडे सरोवस्मे पानी पीकर 
संध्यासमय मन्द २ छाठासे घरकों जाते । और वह पहला बचा मदके अधिक 
होनेसे पीछे आकर मिलता | तब उन बचचोंने कहा-“भहो-| यह बच्चा बड़ा 


(४४६) पश्चवतन्त्रम्‌ 


मन्दमति है जो युथते भ्रष्ट हो- पीछे स्थित होकर घण्टेकों बजाता हुआ णाता है 
गी दुष्ट जीवके मुखमें गिरा तो अवश्य मरेगा!! | तब उसके 
उस पनमे फिरते हुए कोई सिंह घण्टेका शब्द सुनकर आाया-॥ जब जाकर 
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देखा कि ऊंटके बचचोंका समूह जाता है ॥ और एक पीछे क्रीडा करताहथो 
वेछ खाताहुआ जबतक स्थित है तबतक और ऊंठके बच्चे पानी पीकर जपने 
घर गये । वह भी बनते निकछकर जबतक दिश्वाओंकों देखता है तबतक न 
को६ मागको देखता वा जानता है ( सन्ध्याके कारण अन्धकार हुआ ) यूथसे 
भ्रष्ट हुआ बड़ा शब्द करता जबतक्‌ मन्द २ कुछ दूर चछा तबतक उद्त, 
शब्दका भनुप्तारी सिंहमी तेयार हो एकान्तम भागे स्थित हुआ | सो जबतक - 
ऊंट निकट आया। तब सिंहने कूदुकर उत्तकी गर्देब पकड़कर मारडाढा । इससे 
मैं कहता हूं- 

सतां वचनमादिएष्खं मंदेन न करोति यः 

स विनाशमवाप्रोति घण्टोष्ट इब सत्वरद ॥ ६५ ॥! 

संत्पुरुषोंके कहे वचनको जो मदसे नहीं करता है वह घण्ठ। बंधे ऊठकी 
समान वनाशकां प्राप्त होता है || ६१० |? 

अथ तच्छृत्वा मकर प्राह,-भद्गर- 

यह सुनकर मकर बोढा--“'भद्ग 

भाहु; सापतपद भत्ते जना; शास्रविचक्षणा: । 

मनित्रताश् पुरस्कृत्य किखिद्वक्ष्यामि तच्छूणु ॥ ७० ॥ 

शा्ष॒त चतुर मनुष्य साप्रपदिक्रकोही मित्रता कहते हैं सो मिन्रताकों भागे 
कर जो कुछ में कहताहूं सो सुन ॥ ७० ॥ 

उपदेशप्रदातृ्णां नराणां हितमिच्छताम्‌ । 

पराश्नित्रिह लोके च व्यसन नोपपद्चते ॥ ७१॥ 

हितकी इच्छासे उपदेश करनेवाले मनुष्योंको परछोक और इस छोक॑में दुःख 
नहीँ हांता है ॥ ७१॥ 

तद ,स्वेथा कृतन्नस्थापि मे कुरू प्रसाद उपदेशप्रदानेन । 
उक्तथ्व- : 

. सो स्ेया मुझ्न कृतप्तररभी उपदेश दानकरके प्रसन्नता करो | कह्म है कि- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४४७ ). 


उपकारिषएु यश साधुः साधुत्वे तस्थ को गरण+ कि 

अपकारिषु य+ साधुः स साछु साद्विरुच्यते ॥ ७२ ॥/! 

जो उपकारियोंमें साधु है उसके साधुतामें क्या गुण दे (“जो भपकारेयोपर 
कृपा करे महात्माओंने उसेहा साधु कहो है [| ७२ |! 


तदाकण्थ बानरः प्राह,- “भद्गर! यादे एवं तहिं तत्र गत्वा 
तन सह युद्ध कुरू । उक्तत्व- 

यह सुनकर घानर बोछा-भद्ग ! जो ऐसा है तो जाकर उप्तके संग युद्ध कर- 

हत्तरुत्व॑ प्राप्स्पसि स्वर्ग जीवन गृहमथों यशः। ' 

युद्धयमानस्य ते भावि गुणद्वरयमछुत्तमम्‌ ॥ ७३ ॥ 

मरतेसे सगेकों प्रात्त होगा, जीनेतते गृह और यशकों श्रात्त होगा, युद्ध करनेछे 
तुझकों दोनो प्रकार श्रेष्ठ गुण प्राप्त होंगे ॥| ७३ ॥ 

उत्तम प्राणिपातिन शूर भेंदेन योजयेत्‌। 

नीचमतल्पप्रदानिेन समशाक्ति पराक्रन: ॥७थ॥ 

उत्तमकों अ्रणाम करके, घूरको भेद करके, नीचकों कुछ देकर युक्त करें 
भोर सस्तान बढवाढसे युद्ध करें ॥| ७४ |” 


मकर।ः प्राह,-“कथमेतत ?! सोषब्रवीत,-- 
मकर बोछा,- यह कैसे १!” वह बोछा- 


कथा ३3३ 
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आसीत कार्माश्वित वनोदेशे महाचतुरकी नाम शगाल३॥ 
तेन कदाचत्‌ अरण्यं स्व मृतों गज समासादुत। | तस्प 
मन्तात पेरिश्रमति परं कठिनां त्वच भेते न शक्कोति ॥ 
अथ अब अवसर इतश्रेतश्व विचरव्‌ काश्रेत सिहस्तन्रेव प्रदेशे 
समांययाों । अथ सिंहं समागतं दृष्ठा स क्षितितलाविन्यस्त- 
मोलिमण्डलः संयोजितकरयुगल। सबविनयमुवाच,-“स्वा- 
मित्र ! त्वदीयो5ह लागुड़िकः स्थितः त्वदर्थ गजामम रक्ष्या- 
ईले। तत्‌ एनें भक्षयतु स्वामी'”। ते भणतं -इृष्टा सिंह. 


(४४८ ) पयक!षतनन्‍्त्रम्‌ ॥ 


प्राहइ,-भोः | न अहमन्येन हृत॑ सत्व कदाचिंद्पि भक्ष- 
या।म । उतक्तस्व- 
* किसी वनमें महा चतुरक नाम खगाछ रहताथा | उसके एक समय वनों" 
स्वयं मृतक हुआ हाथी मिला । उसके चारे ओर घूमा फन्‍्तु उप्तकी कृदित 
त्वचा भंग करनेकों समर्थ न हुजा | इसी सम्रय इधर उधर पिचारण करता 
कोई सिंह वहां जाया, तब सिंहकों आया हुआ देखकर यह पृथ्वीमें अपना 'शिर 
रकर दोनों हाथ जोडकर विनयप्रवक बोला,--“स्वामिन्‌ | में भापकोी लकड़ी 
धारणकरनेवाल्ा स्थित हूं भापहीके निमित्त इस हाथीको रक्षा करता हूं। सो 
स्वामी इसको भक्षण करे” । उस प्रणाम करते हुएका देखकर सिंह बोढा 


“शो | में दूसरेके मारे' हुए जीवकों कमी मक्षण नहीं करता हूं । कहा है कि- 


वने5पि सिंहा मुगमांसमक्ष्पा 
बुभक्षिता नेव. तर्ण चरन्ति । 
एवं कुछीना व्यसनामिभूता 
न नीतिमाग पारिलइपन्ति ॥ ७५ ॥ 
बनमें भी सिंह मृगके मांसका क्षण करते हैं भूखे होकरभी तृण नहीं खाते 
हैं, इसी प्रकार कुछके मनुष्य व्यसनसे तिरस्कृत होकर भी नौतिमागकों उल्लंघन 
नहीं करते हैं ॥ ७९५ ॥ 
तत्‌ तव एवं गजो5य मया प्रसादीक्ृतः तत श्त्वा शगालः 
सानन्दमाह,-युक्तमिद स्वामिनो निजश्त्येषु। उक्तत्व यतः-- 
सो पह हाथी तुमको मेंने प्रमन्नतारूपसे दिया है”। यह छुनकर 
श्वुगाल आनदित होकर बोर्छा,-“सामीको अपने भृत्योंमें यह बात डनचितही 
है । जिससे कि कहा है-- ० 
अन्त्यावस्थो5पि महान्स्वामिगुणात्र जहाति शुद्धतया। 
न चेतभावम्लुज्झति शंखः शिखिश्षक्तिमृक्तो5पि ॥ ७६ ॥ 
अन्त्य' अवस्थाकों प्राप्त हुभा भी महान्‌ पुरुष झुद्धतासे ' स्वामीके गरुर्णोकों 
नह त्यागता है जैसे इाद्ध करनेंका अमिमें मस्मकर नकारा हुआ शखस अपनों 
श्रेतताको नहीं त्यागता है ॥ ७६ ॥ 
अथ सिद्दे गते कशथश्विंद व्याघ/ समायया, तमाि टदृष्टा 
' असो ब्यचित्तयत्‌। “अहो | एकस्तावत दुरात्मा प्रणिपातेन 


भाषाटीकासमेतम। _ - (४४५९ ) 


अपवाहितः । तत्‌ कथमिदानीम्‌ एनमपवाहयिष्यामि । नून॑ 
श्रोध्यम, न खल भेद बिना साध्यो भविष्याति । उक्तय्व 
>यतः- 
तब सिंहके जानेपर कोई चीता वहा आया । उसकों भी देखकर यह 
विचारने छगा । “एक दुरात्माकों तो प्रणामकर सगाया । सो, अब किस प्रकार 
इसको यहासे दूर करू | निश्चयही यह झूर है मेदके बिता साध्य नहीं होगा । 
जिस कारण कहा हैं कि- 
न यत्र शक्यते क॒त्त साम दानमथापि वा । 
भेदस्तन्र भयोक्तव्यों बत+ स वशकारकः ॥ ७६ ॥ 
जहा साम, दान करनेकों यह प्राणी समर्थ न हो वहा भेदका प्रयोग करे 
कारण कि यही वबरामें करनेवाला है || ७६ ॥ 
किश्व, सर्वेशुणसम्पन्नो5पि भेदेन बध्यते । उक्तथ्व यतः-- 
क्यों कि सर गुणसम्पन्न भी भेदसे बधता है। कहा है कि- 
अन्तःस्थेन विरुद्धेन सुव॒त्तेनातिचारूणा । 
अन्तर्भिन्नेन सम्पापत मोक्तिकेतापि बन्धनम्‌ ॥ ७७॥ 
भन्तरम स्थित विरुद्ध सुडोछ होनेसे मनोहर भीतरसे मिन्न होनेके कारण 
मोती भी बन्धनकों प्राप्त होता है | अथवा जस्तगेत (ढुरगमें स्थित ) झुचरित्र, 
छोक रजन करनेवाले आवरणसे युक्त अभ्यन्तरसे भिन्न प्रजासें उपजापको प्राप्त 
हुए औरों करके जात्मा बधनकों प्राप्त किया जाता है || ७७ || 
एवं सम्प्रधाय्ये तस्याभिम्रखों भृत्वा गर्वात्‌ उन्नतकन्धरः 
ससम्क्षमम्‌ उवाच,-'माम ! कर्थ अन्न भवान सृत्युमुखे 
प्राविष्ठ येन एप गज: सिंहेन व्यापादित।। स च माम्‌ एतद्र- 
क्षेणे नियुक्य नद्यां स्लानाथें गतः । तेन च गच्छता मम 
समादिष्टं,- “यदि कश्चिद्ह व्याघः समायाति, तत त्वया 
खुग॒तं मम आवेदनीयम्‌ ! येन बनमिदं मया निर््याप्न 
कतेव्यम्‌ । यतः पूर्व व्यापिण एकेन मया व्यापादितों गजः 


शजुस्ये सक्षयित्वा उच्छिष्टतां नीत।ः | तदिनात आरभ्य 
रे 


(४५० ) पश्चतात्रम ! 


व्याधान्‌ भ्ति पकुपितो5स्मि!” । तत श्रुत्वा व्याघः सन्त्रस्तः 
तमाह,- भी भागिनेय ! देहि में भ्राणदक्षिणाम्‌ -। त्वया 
तस्य अन्न चराय आायातस्याप मदाया कांप वात्ता न 
आख्येया'” । एवममिधाय सत्वरं पलायाअ्क्रे | अथ गत्ते 
व्याप्रे तन्न कश्वित्‌ द्वीपी समायातः | तमपि दहृष्ठा असो 
व्यचिन्तथत्‌,- हृढदंट्रोई्यं चित्रक' तदस्यथ पार्ँादस्थ 
गजस्य यथा चमच्छेदी भवाति तथा करोमि” । एवं 
निश्चित्य तमपि उवाच,-''भो भगिनीसुत ! किमिति 
चिरात दृष्ठी5स्ि ? कथल बुभ्क्षित इब लक्ष्यसे ? तत अति- . 
थिरसि मे। एप गजः सिंदहेन हतः तिष्ठति । अहं च अस्य 
तदादिष्टो. रक्षपालः । परं॑ तथापि यावत्‌ सिंहो न समा- 
याति, तावत्‌ अस्य गजस्य मांस भक्षयित्वा तत्ति कृत्वा 
हुततर॑ ब्रज” । स आह,-'माम ! यादि एवं तत्न काय्थ मे 
माधलाशनन, यतो जीवन्नरो नद्रशतान पश्यात | उक्तश्च- 
शसा धिचार कर उसके सामने हांकर गंवंध ऊंच कन्ध कर सम्रमत्त 
बोढा,-' मामा ! आए कैसे यहां झृत्युमुखमें प्रविष्ट हुए हो ? जिस सिंहने 
इस हाथीकों मारा हैं वह मुझे इसकी रक्षामें नियुक्त कर खाव करनेको 
नदीके किनारे गया हैं। उसने जाते हुए सुझसे कहा- जो कोई मेरे पीछे 
व्याप्र जाबे तो तू मुझे गुप्ततासे कह देना । क्‍यों एके यह बन में व्याप्ररहिंत 
करदूंगा । कारण पहले एक व्याप्रत मेरा मारा हुआ द्वाथी एकान्तमें भक्षण कर 
उच्छिष्ट करदिया । उसदिलसे में व्याप्नोपर क्रोधित हुआ हूं? । यह सुन व्याप्र 
उससे घबडाकर बोलछा,--''मो भानजे | मुझे प्राणदक्षिणा दे तुझे यहां उसके 
देखें भानपर भी मेरी कोई बात न कहनी” | ऐसा कह शीघ्र पढायन करू 
गया | तब व्याप्नेके जानेमें कोई झादूढ वहां जाया । उसे देखकर यह 
पिचारने छगा,-“यह शादूल इढ दाढोंवाला है । सो इसके निकटसे जैसे 
हाथीका चमेछेद हो बेसा करूं | ऐसा विचार कर उससे बोका,-“ मो भानजे! 
क्या कारण है बहुत दिनोगे तुझकी देखा । क्या मूंखेकी समान दीखता है १) 
सो मेरा अर्तिथि हैं। यह हाथी सिंहसे मरा पडा हैं। में उसकी भाज्ञासे इसकी 


भाषाटीकासमेतम । (४५१) 


रक्षा करता हू | पर तौ भी जबतक कि पसंह नहीं जाता है, तबकत इस 
हाथीका मास भक्षण कर तृत्तिकों प्राप्त होकर शीघ्र जा” । वह बोछा-मार्मा ! 
“जो ऐसा है तो मुझे मासमक्षणंस प्रयोजन नहीं, कारण कि जीता रहे तो 
मनुष्प सैकडों मगलोंको देखता है। कहा है कि- 
यच्छक्यं असितुं आस अस्त पारिणमेच्च यत्‌। 
हितश्व परिणाम यत्तदावं भूतिमिच्छता ॥ ७८॥ 
मनुष्य जो प्रास असनेकों समर्थ हो और जो खानेस पच जाय परिणाम 
हहितकारी हो ऐश्वर्यक्री इच्छा करने वाढेकों वह भोजन करना चाहिये ॥ ७८॥ 
तत्‌ सर्वथा तदेव झुल्यते यदेव परिणमाति । तत्‌ अहम 
तोषपयास्यामि”” । श्ुगाल आह,- भो अधीर ! विश्रब्धो 
भत्ता भक्षय तू, तस्थ आगमन दूरतोजंप तव अह निवेद 
पिष्पामि” | तथा अलृष्ठिते द्वीपिना भिन्नों त्वच॑ विज्ञाय 
जम्बूकेन अभिहितम्‌- भो भागिनीसुत ! गम्पताम, एप सिंह: 
समायाति''। तत्‌ श्षत्वा चित्नको दूर प्रविष्टः । अभ्व यावदसी 
तदमेदक़ृतद्ाारेण किचिन्मांसं भक्षयति, तावत्‌ अतिसंकु- 
छो5पर: शगाल१ समाययाों । अथ तम्‌ आत्मतुल्यपराक्रम 
हछु एन छोकमपठत- 
सो जो पचजाय सर्वेया उप्तीको स्कुल्ा भच्छा है । सो में यहाते जाता हु?। 
आगाल बोढछा-“भो अधीर |! मिडर होकर तू भक्षण कर ।' उसका आगमन 
दूसरेसेभी में तुझसे कहदूगा” । ऐसा करने पर शादूढसे 'खाल फाडी हुई 
जानकर शगाढने कहा-“भो मानूजे ! जाभो पह सिंह आरहाहे!” | यह छुन 
चित्रक दूर भाग गया | सो जबतक यह उस भेदन किये द्वारसे मास खाने 
डछगा तबतक भतिक्रोध किये दूसरा श्वगाल आया तब उसने अपनी तुल्य परा-« 
कर्म उसे जानकर यह छोक पढा-- 
उत्तम अणिपातेन शूरं॑ भेदेन योजयेत्‌ । 
नीचमल्पप्रदानेन समशक्ति पराक्रमेः ॥ ७९ ॥ 
उत्तमकों प्रणाम कर, शूरको भेद करके, नीचकों कुछ देकर सर समान 
शक्तिको पराकरससे युक्त करे॥ ७९ ॥ 


(४५२ ) .. पश्चतन्त्रम्‌ । 


: तदानिम्ुखक्ृतप्रयाणः स्वदृंड्ामिः त॑ विदाय्थे दिशों भाग 
कृत्वा स्वयं सुखेन चिरकार्ल हस्तिमांसं ब॒ुभुजे । एवं त्वमपि 
तं रिपुं स्‍्वजातीय युद्धेन परिभूय दिशो भागं कुरे । नो चेत्‌ 
पश्चाद बद्धमूलात्‌ अस्मात त्वमपि विनाशम्‌ अवाप्स्यसि। 
उक्त यत३- ः 

सो उसके सामने गमन कर जपनी डाढोंध्षे उसे विदीर्ण ( मार ) कर दिशा- 
ऑओंका बलिरूप कर स्वयं सुखसे बहुत काछतक हाथीका मांत खाता रहा। 
इसी प्रकार तू भी उस भपनी जातिके शन्रुको युद्धसे जीत दिशामोंकी भेट 
कर, नहों ता पांछे जड पकड़ जानस इस जलछचरस तू हा विनाशकां प्रात 
होगा । कहा है कि- 

सम्भाव्य गोषु सम्पन्न सम्भाव्यं ब्राह्मण तपः । 

सम्भाष्यं स्लीषु चापत्य सम्भाव्यं जातितों भयम्‌ ॥ ८० ॥ 

गौमोंमें सम्पत्ति रहती है, आह्मणमें तपहोंह्दी सकता है, च्ियोंमें चपलता 
होतीही है, जातिसे भय होताही है ॥ ८०॥ 
अन्यच्च- * 
आरता- हल 7 7 जन 

सुमिक्षाणि विचित्राणि शिथिलाः पौरयोषितः 

एकी दोषों विंदेशस्य स्वजातियंद्विरूध्यते ॥ ८१ ४”! 

खाने योग्य विचित्र अन्नोंके देनमें पुरक्नी मुक्तहस्त होती हैं परन्तु विदेशका 
एक दोष है, अपनी जाती उसको सहन नहीं करती है विरोध करती है॥८ ह॥!” 

मकर आह,-“'कथमेतत्‌ ९” बानरोषब्रवी त, 

मकर बोछा ,-यह केसे /” बानर कहने छगा- ' 

कथा १२ 

अस्ति कस्मिश्विद्धिष्ठाने चित्रांगो नाम सारमेयः । . 
तत्न च चिरकालं दुनिक्ष पातितम्‌ । अन्नाभावात सारमेया- 
दयो निष्कुलतां गन्तुम्‌ आरब्धाः। अथ चित्रांगः क्षुत््षाम- 
कंण्ठ; तद्घयात देशान्तरं गतः । तत्र च॒ कर्मिश्रित्‌ पुरे 
कस्यचित्‌ गृहमेथिनों सद्दिण्या! प्रमादेन अतिदिन ग्रह 


माषाटीकासमेतम्‌ ॥ (४५३ ) 


प्रविश्य विविधान्नानि मक्षयन्‌ परां तृत्तिं गच्छाति । पर 
तदगृहात्‌ बहिनिष्क्रान्तोड्थेः मदोद्धतसारमेयेः सर्वेदिक्षु 

' चारिवृत्य सर्वाड्रेचु दृशसिः विदाय्यते | ततः तेन विचिन्ति 
तम्‌,- अहो ! वरं स्वदेशों यत्र दुर्निश्तेष्रपि खुखेन स्थीयते, 
न च कोएष्पि मुद्ध करोंति, तदेव स्वनगंर ब्रजामि'” इति 
अवधाय्य स्वस्थान प्रात जमाम । अथ असा दृशान्तरात 
समायात' सर्वेरपि स्वजनेः एष्टः,/- मो: चित्राड़ ! कथय 
अस्माक॑ देशान्तरवात्तौम, कीटदग्देशः किचेष्टितं लोकस्प 
के आहारः, कश्व व्यवहारः तत्र १” इति । स आह।- “कि 
कथ्यते विदेशस्प स्वरूपविषयः । 

किसी स्थानमें चित्रांगनामक कुत्ता रहता था | पहा बहुत काव्तक दुर्भिक्ष 
पड गया। अन्नके अभावसे कुत्तों आदिके यूथ भ्रष्ट होगये। तब चित्राग मयसे 
देशान्तरकों गया । वहा किसी एक नगरमें किसी गृहस्थकी ख्लीके प्रभादसे प्रति- 
दिन घरमे प्रवेशकर अनेक अन्नकों खाकर परम तत्तिको प्राप्त होता । परन्तु 
उसके घरसे निकछते और मदसे उद्धत कुत्तोंसे सब ओरसे घिरकर सवोह्में 
डाढेंसि विदीणे होता । तब उसने विचार किया, सह अपना देश अच्छा है 
जह्दा दुमिक्षमेंभी सुखसे रहा जाता है। न कोई युद्ध करता है, इससे भपने नगरको 
जाता हू” । ऐसा पिचारकर अपने स्थानकों गया | तब इस देशान्तरसे आये 
हुएसे सब कुत्तोने पूछा,--मो चित्राग ! हमसे देशान्तरकी वातों कहो । बह 
केसा देश है £ लोकोंकी केसी चेश्ट है ? | कैसा आहार और कैसा पहाका 
व्यवहार है :” | वह बोला,--'विदेशका स्वरूप और बातों क्या कहँ-- 

सुभिक्षाणि वित्चित्राणि शिथिलाः पोरयोषितः । 

एको दोषो विदेशस्य स्वजातियद्विरुध्यते ॥ <२॥7! 

खाने योग्य विचित्र भन्नोंमें पुरक्षियें सदा हाथ ढीला किये रहती हैं | विदे- 
शर्मे एकही दोष है कि जो भपनी जाति विरुद्ध रहती है| ८२॥” 


सं5पि मकरः तदुपदेशं श्व॒त्वा कृतमरणनिश्चयों वानरम्‌ 
अनज्ञाप्य स्वाश्रयं गतः | तत्र च तेन स्वगृहप्रविष्टेन आतत्ता- 


(४५४) पश्चतन्त्रम्‌ । 


यिना सह विग्रहं कृत्वा ढ्सत्त्वावष्टम्भनाच्च ते -व्यापाद्य 
संवाश्रयश्व॒ लब्ध्वा सुखेन चिरकालम्‌ अतिष्ठत्‌ । साधु इद्‌ 
मुच्यते,- ८ 

बहुभी मकर उसके उपदेशको ग्रहणकर मरणमें निश्चयकर वानरकी भाज्ञा 
छे अपने स्थानकों गया | तंब उसने भपने घरमें प्रवेशकर उत्त शत्रुके "साथ 
युद्धकछर इढछ बंछकी प्राप्ति होनेसे उसे मारकर अपने स्थानकों छे सुखसे चिर- 
काबतंक स्थिति की | यह अच्छा कहा है- 

अकंत्य पौरुष या श्री; कि तयापि खुभोग्यया | 

रह्वः समंश्नांति देवादुपगंत तृणघ्‌ ॥ <३ ॥ 
इति औविष्णुशमीविरतिते पथ्वतन्त्रते रूब्यंप्रणारं नाम चतुये 
तनन्‍्त्र समाप्तम्‌ । 

, जो छक्ष्मी विद्या पराक्रके प्राप्त होती है भोगने थोग्य अनायास प्राप्त हुई 
उस ठक्ष्माँति क्या है जैसे बूढ़ा गो (वृषभ ) देवसे प्राप्त हुए तणोंकों 
खाता है ॥ ८३२॥ 
इरति श्रीविष्णुशर्मविरचिते पंचतेत्रके पडितज्वाल्मप्रसादमिश्रकृतमाषा- 

टीकायां रब्धंग्रेणाशं नाम चत॒र्थ तंत्र समाप्तेम ॥ 





अथ अपरीक्षितकारक॑ पेचर्म तन्त्रस्‌। 


अथ इदमारभ्यतेपरीक्षितकारकं नाम पश्चमं तन्‍्त्र यस्य 
अयम्‌ आदिमः छोकः- 

क्षब यह (१) अपरीक्षितकारकनाम पांचवा तत्र आरभ लिया जाता है 
जिसके आदिमें यह छोक है- 

कुददष्टं कुपरिज्ञातं कुश्व॒त कुपरीक्षितम्‌ । 

त्न्नरेण न कत्तेव्य नापितिनान्न यत्कृतम्‌ ॥ १ ॥ 

जो छुद्ट्ट हो, कुत्सित जाना गयाहो, बुरी प्रकार सुनाहो, जो बुरी प्रकार 
परीक्षा किया हो वह मनुष्यकों नहीं करना चाहिये जैसा कि इस संसारमें 
नाईने किया ॥ १ ॥ 
तथ॒था अलुश्रुयते- 
सो ऐसा सुना है- हे 
; कथा 3. 

अस्त दाक्षिणात्ये जनपदें पाटलिपुत्रं नाम नगरम्‌। तत्र 
मणिभद्रों नाम श्रेष्ठी प्रतिबसति सम । तस्थ च धर्माथकाम- 
मोक्षकर्माणि कुबेतो विधिवशात्‌ धनक्षयः खसखातः | ततो 
विभवक्षयात्‌ अपमानपरम्परया परं विषादं गतः। राजी 
खुतः चिन्तितवान,- “अहो! घिक इमां दरिद्रताम। उतक्तथ्व- 

दक्षिणके देशमें पा्टलिपुत्ननाम एक नगर हैं| वहा मणिभद्रनाम एक सेठ 
रहताथा, उसके धमे, अर्थ, काम, मोक्षको सेवन करते प्रारन्ध बशसे धन क्षय 
होगया । तब घनके क्षय होनेके कारण अपमानकी परम्परासे परम विषादको प्राप्त 
हुआ, रातमें सोता हुआ विचारने लगा,--“भहों ! इस दरिद्तताकों घिक्कार है । 
कहा है कि-- 

शी शोचं क्षान्तिदा क्षिण्पं मधुरता कुले जन्म । 

न विराजन्ति हि सर्वे वित्तविद्दीनस्य पुरुषस्थ ॥ २॥ 

२ बे समझे करना | 99 


(४५६ ) पश्क्तन्त्रम । 


शीछ, पवित्रता, सहनशीलता, चतुराई, मधुरता, कुश्मे जन्म, वित्तहीव 
पुरुषके कुछ भी भछे नहीं छगते ॥ २॥ 

मानों वा दर्पों वा विज्ञान विश्वमः सुबुद्धिवों । 

सर्ब प्रणश्याति सम॑ वित्तविहीनों यदा पुरुष: ॥ ३ ॥ 

जब पुरुष धनहवीन होता है तब मान, दप, विज्ञान, विलास, बुद्धि, एक 
साथही सब नष्ट होजाते हैं ॥| ३ ॥) 

प्रतिदिवर्त याति छये वसन्तवातादतेव शिशिरश्रीः। 


बुद्धिबद्विमतामपि कुटुम्बमरचिन्तया सततम्‌ ॥ ४॥ 

बसनन्‍्तकी वातसे हत हुई शिशिर ऋतुकों शॉभाकां समान बु्धपानाओ 
बाद नरन्‍्तर कुटुग्बर्क भरण पोषणको चिन्तामंहीं छय हांजातां है ॥ ४ ॥ 

नश्याति विपुलमंतेरपि बुद्धिः पुरुषस्य मन्द॒विभवस्प | 

घतलवबणतेलतण्डलवख्रेन्धनचिन्तया सततम्‌ ॥ ५ ॥ 

सन्द्‌ ऐंश्वर्य हांजानपर महाव॒द्धम्ानका ल्लाह भी वष्ट हजाता ह, _नरन्‍्तर 


घत, रुषण, तेछ, तण्डुछ, वल्न, इंधनकी चिन्ताही छगी रहती ६ ॥ ५ ॥ 


गगनमिव नष्टतारं शुष्क सरः श्मशानभिव रोद्गरम 
प्रियद्शनमपि रूक्ष भवाति गृह धनविहीनस्थ॥ ६॥ 
नष्ट तरेबाढे आकाशकी समान, सूखे सरोवर्की समान भर्यकर रमशान्का 


समान धनदीनका घर प्रियद्शन भी उपरोक्त प्रकारका छगता हैं ॥ ६॥ 


न विभाव्यन्ते लघवों वित्तविहीनाः पुरो5पि निवसन्तः 
सतत जातविनष्टा:; पयसामिव बुद्भदा: प्यास ॥ ७ ॥ 
घनसे हाव वाधुपुरुष भाग निवास करते हुए भा विदित नहा हांते जस 


कण ५ 


जकसे उत्पन्न होकर जरमें हो नष्ट होकर ( बुरुघुले ) नहीं विदित हाते है॥७ 


छुकुल कुशल सुजन.वहाय कुलकुशलशी लाबिकले5पि | 
आदये कटपतराविव नित्य रज्यन्ति जनानिवहाः ॥ 4 ॥ 

जन समूह अच्छे कुीव चतुर छुजन ( निध॑नी पुरुषकों छोड़कर ) कुछ 
चतुरता और शौछसे दीन भी धनी पुरुष कंव्पशक्षकी समान नित्य अनुराग 
करते है ॥ ८ ॥ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४५७) 


विफलमिह पर्वछुकृतं विद्यावन्तो5पि कुलसझ॒द्धता:। 

यस्य यदा विभवः स्यात्तस्थ तदा दासतां यान्ति ॥ ९॥ 

इस ससारमे पूरे उपकार कोई नहीं गिनता विद्यावान्‌ और अच्छे छुलमे 
उत्पन्न हुए भी जिसके सम्त्ति हो उसकी दासताको प्राप्त होते हैं ( पूषमे उप- 
कार किये निधनकों कोई नहीं सेबता ) || ९ || 

लघुरथमाह न लछोकः कार्म गर्जेन्‍्तमपि पति पयसाम्‌ । 

सर्वेमलज्ञाकरामिह यत्कुवन्तीह पारिएू्णां;॥ १० ॥” 

मनुष्य कठोर गजना करते हुए भी जलके पाति सागर (धनी) को यह अव्पवेग 
है ऐसा नहीं कहते धनी इस सतारमें जो कुछ करते हैं वह उनको छष्माकर 
नहीं ह्वोता ( प्रत्युत सब छाघा करते हैं )॥ १० ॥” 5 


एवं सम्प्रधाम्य भूयोंएपि आचिन्तयत्‌,-“यदहस्‌ अनशन 
कृत्वा प्राणान्‌ उत्सजामि,किमनेन नो व्यर्थजीवितव्यसनेन 
एवं निश्चर्य क्त्वा खुछः | अथ तस्य स्वप्ने पद्मनिधिः क्षपण- 
करूपी दर्शन गत्वा प्रोवाच,-भोः ओेषिवत्‌ ! मा त्वे बेराग्यं 
गच्छ। अहं पद्मनिधिः तव प्रवपुरुषोंपाजितः, तइनेन एव 
रूपेण प्रात+ त्वद्श्हम्‌ आगमिष्यामि। तत त्वया अहँ लश॒ुड- 
प्रहारेण शिरासि ताडनीयो, थेन कनकमयों भूत्वा अक्षयों 
भवामि” | अथ प्रातः प्रब॒द्धः सन्‌ स्वप्न॑ स्मरन्‌ चिन्ताचकऋं 
आखरूढः तिष्ठति। “अहो सत्यो5॒यं स्वप्न किंवा असत्यो 
भविष्यति न ज्ञायते । अथवा चूनं मिथ्या भाव्यं यतोएहइ 
केवर्ल वित्तमेव चिन्‍तयामि। उतक्तथ,- - 
ऐसा बिचार कर फिर भी सोचने छगा,-तो मैं छघन करके प्रा्णोकों 
त्यागढूं | इस व्यर्थ जीवनसे क्या छाम है” | ऐसा निश्वय कर सोगया । उसको 
सप्तम प्मनिधि वोह सन्यासीके वेषमें दरशीव देकर बोछा,-“भो ! सेठ तुम 
, वैगग्यकों मत प्राप्त छे [ में पद्मानिधि तुम्हारे प्रवपुरुषेका उपार्जेन किया' हुआ 
हैं । सो इसी रूपसे प्रातःकाछ तुम्हारे बरकों भाऊँगा | सो तुम छगुडका प्रहार 
मेरे शिर्पर काना । जिससे में खुवणका होकर जक्षय हो जाऊगा” | तब प्रभा- 


(४५८ ) पश्चतन्त्रम्‌ 


तमें जागकर ( सेठ ) स्वप्तकों स्मरण करता चिन्ता युक्त बैठा,-“अहो यह सख्त 
सत्य हूं, वा असत्व हागा सो नहा जानाज[ता | अथवा अवस्यहा |मेथ्या होगा 
कारण कि प्रतिदिन में धनकीही चिन्ता करता हूं । कहा है- ह 

व्याधितेन सशोकेन चिन्ताग्रस्तेन जन्तुना । 

कामार्तेनाथ मत्तेन दृष्टः स्वप्नो निरथेंकः ॥ ११॥ 

व्याधियुक्त शोकवान्‌ चिन्तासे ग्रस्त कामाते और मत्त प्राणीका देखा हुआ 
स्वप्न निरथेक होता है ॥ ११ ॥ 

एतस्मिन्‌ अन्तरे तस्य भायथेंया काश्वित्‌ नापितः पाद- 
प्रक्षाऊनायथ आहूतः । अच्ान्तरे च यथानिर्दिष्ठः क्षपणक; 
सहसा प्राहबंभूव । अथ स तमालोक्य प्रदष्टमना यथा आस- 
नकाष्ठदण्डे नं शिरसि अताडयत | सो5पि खुवर्णेमयो भृत्वा 
तवक्षणात्‌ भूमो निपातितः ।अथ स श्रेष्ठी निशठते स्वगृहमध्य 
कृत्वा नापितं सन्तोष्य प्रोवाच,-“ तदेतत्‌ धनं वस्लाणि च॑ 
मया दत्तानि गृहाण । भद्र ! पुन। कस्यचित न आख्येयो 
वत्तान्त;, नापितो$षि स्वगृहं गत्वा व्यचिन्तयत्‌,-“ नून- 
मेंते सर्वेषपि नम्नकाः शिरसि दण्डहताः का््वनमया भवन्ति। 
तद्हमपि प्रातः प्रशूतानाहूथ छम॒ंडेः शिरसि द्वान्म, येन 
पभूतं-हाटक॑ में भवति” | एवं चिन्तयतोी महता कष्टेन निशा 
आतिचक्राम | अथ प्रभाते अभ्युत्याय बृहछग॒डमेक परगुणी- 
कृत्य क्षपणकविहारं गत्वा जिनेन्द्रस्य प्रदक्षिणत्रयं विधाय 
जालनुभ्याम्‌ अवानि गत्वा वकद्वारन्यंस्तोत्तरीयाश्वलः तार- 
स्परेण इमं श्लोकम्‌ अपठत- 

इसी समय उसकी भायोने किसी नाईको पांव धोनेके निमित्त बुढाया। 
इसी समय कहेह्ुएके अनुसार वह संन्यासी प्रगट हुआं ।-वह उसे देखकर 
प्रसन्न -मनसे धोरे घरी हुई काष्ठकी रकडीसे उसके शिरमें ताडन करता भया | 
चह भी सुवर्णमय होकर उसी समय प्रृथ्वीपर गिरा तब वह सेढ एकान्तर्मे उसे 
अपने घरमें छेजाकर नाईकों सनन्‍्तोषित कर बोला,-“यह घन भौर वल्ल मेरे 
दिये हुए प्रहण कर । भद्र ! यह वृत्तान्त किससि व कहना?” ) नाई भी अपने 


भसाषाटीकासमेतम । ( ४५९ ) 


घरमे जाकर विचारने छगा,-“अवरश्यही यह सब बौद्ध सन्‍्यासी शिरने डण्डेसे 
प्रहयर करनेसे सोनेके होजाते हैं सो मेंभी बहुतोंको बुलाकर डण्डोंसे शिरमें 
चहार करके मारू । जिप्तसे मेरे यहा बहुत धन होजाय” | ऐसा विचार कर 
बडे कष्टसे उसने रात बिताई प्रात.काठ्ही उठकर एक बडे डण्डेको तयारकरं 
संन्‍्यात्तियोंके विहासस्थलमें जाकर 'जनेन्द्रकी तीन प्रदक्षिणा करके जघाके घढसे 
यृथ्वीमें बेठकर वक्रद्धार ( मुख ) में डप्टा छपेटे हुए ऊचे खरसे इस छोकको 
पढने छगा- 
जयन्ति ते जिना येषां केवलज्ञानशालिनाम्‌ | 
आजन्मनः स्मरोत्पती मानसेनोपरायितम्‌ ॥ १२॥ 
केवल निरवच्छिन्त ज्ञानवाले जिनके चित्तमें जन्मसेही कामोत्पत्ति ऊषरतू 
रही है ( नहीं हुई ) वे क्षपणक सबते उत्कृष्ट बर्तते हैं ॥ १२ ॥ 
अन्यचच-- 
भौरभी- 
सा जिद्दा या जिन॑ स्तोति तच्ित्त यज्ञिने रतम्‌ 
ताबेब च करो श्लाष्यों यो तप्पुजाकरों करो ॥ १३ ॥ 
वही जिह्ा है जो जिनकी स्तुति करती है, वहीं चित्त है जो जिनमें रत 
है, वही छाघनीय हाथ हैं जो बोदकी पूजा करनेवाले हैं ॥ १३॥ 
तथा च-> 
और देखो- । 
ध्यानव्याजसुपेत्य चिन्तयासे कामुन्मील्य चश्षु: क्षण 
पश्यानंगशरात्रश्षनभिमं च्रातापि नो रक्षसि । 
मिथ्याकारुणिको5सि निश्चणतरस्त्वत्तः कुतोंउन्यः पुमान्‌ 
सेपष्ये मारवधूनिरित्यभिदितों बोद्धों जिनः पातु बश१छ७॥ 
हे माननीय ! ब्यानके बहानेसे किस कान्‍्ताका स्मरण करता है, आख खोल- 
कर कामबाणसे विद्ध इस जनकोी अवलोकन कर | ब्ाणमें समर्थ होकरमी हमारी 
रक्षा क्यो नहीं करता १ | इस कारण तुम अछीक दयावाले हों, तुमसे भाविक 
और मिदयी पुरुष कोन- होगा, इषापृवंक कामदेवकी वधूसे इस प्रकार कहेडडए 
बौद्ध जिन तुम्हारी रक्षा करे || १४ ॥ 


( ४६० ) पथ्चतन्त्रमू । 


एवं सस्तृत्य ततः प्रधानक्षपणकम्‌ आसाद्व॒ क्षितिनिहि- 
तजाज्ुचरणों “नमो5स्तु वन्दे!” इति उद्चाय्षं लब्धधर्मंबृ- 
द्वबशीर्बाद! सुखमालिकानुग्रहलब्धब्रतादेश उत्तरीयनिब-" 
छ्ुआन्थिः सप्रश्नयम्‌ इृदमाह,- भ्रगवन्‌ ! अद्य अध्यवरण- 
क्रिया समस्तमुनिसमेतेन अस्मदझहे कत्तेव्या” स आह,- 
“भोः आ्रावक ! धर्मज्ञोऐपि किमिवं वदसे कि बर्य ब्राह्मणस- 
माना; | यत आमन्बर्ण करोषि । वय॑ सदेव तत्कालपरिच- 
य्थया श्रमन्‍्तो भक्तिभाज॑ श्रावकम्‌ अवलोक्य तस्य शहें 
गच्छामः तेन कृच्छादभ्यथिता। तदमृहे प्राणधारणमान्राम्‌ 
अशनक्रियां कुर्मः । तत्‌ गम्यतां नेव भूयो5षपि वाच्यम!'। 
तच्छ्त्वा नापित आह,-“भगवन्‌ ! वेश्रि अहँ युप्मद्धम, 
पर भवतों बहुआवका आहयसन्ति, साम्पते पुनः पुस्तका- 
ज्छादनयोग्यानि कपेंटानि बहुसूल्यानि प्रगुणीकृतानि तथा 
पुस्तकानां लेखनायथ लेखकानाश्व वित्त साशितम आउस्ते, 
तत्सवेथा कालोचितं काय्येम'' । ततो नापितो5पि स्वरहं 
गतः तत्र च गत्वा खादिरिमयं छगुडं सज्जीकृत्य कपाटयुगर्ल 
द्वारे सम्रधाय सारुमहरेकसमये भूयोंईपि विहारद्वारम 
आश्रेत्य सर्वान्‌ ऋभेण निष्क्रामते गुरुप्राथनया स्वगृहम्‌ 
आनयतव, ते*पि सबें कपंटवित्तलोमेन भक्तियुक्तानपि परे 
पित्तश्रावकान्‌ पारित्यज्य प्रहष्टमनस्तस्य प्रष्ठतों यय॒४। अथवा 
साध इद्मुच्यतें- 

* इस प्रकार स्तुतिकर प्रधान क्षपणक्षके पास जाकर पृथ्वीमें जंघाचरणको 
छुवाय; “आपको नंप्रस्कार है” ऐसा उचारण कर घमइद्धिका आशीर्वाद अहण 
कर, प्रधान क्षपणकर्क अनुग्रहसे त्रतर्दाक्षाकों प्राप्त हो गलवल्लके निमित्त उत्त- 
रीयकी गांठ बांधे नम्नतापूर्वक इस प्रकार बोछा-'आज भोजनकी क्रिया सब 
मुनियोके साथ मेरे घर करनी चाहिये” | वह बोछा-“मो श्रावक . | ( धर्म 
सुने हुए ) धर्मंका जानेशछ। होकरमी क्यों ऐसा कहता है | क्या हम आह्षणकी 
समान है, जो निमंत्रण करता है । हम तो सदाही तत्काडकी परिचयोसे भरते 
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हुए किसी भक्त श्रावककों देखकर उसके घर चले जाते है, और उत्तकी भत्यन्त 
प्राथेनासे उसके घरमें प्रणधारण मात्र भोजन क्रियाकों करते हैं, सो जाओ फिर 
3 ऐसा न कहना!” | यह सुन नापत बोंछा--'भगवन्‌ | मैं भापका धर्म बाकता 
हू, परन्तु भापको बहुत श्रावक ( सरावर्गी ) बुछाते हैं, मेंने तो इस समय 
बहुत॑स पुस्तकके बांधने योग्य वच्ल बहु मूह्यके सम्रह किये हैं | तथा पुस्तकोके 
मिमित्त लेखकोंको धन एकन्न किया स्थित है | सो सधेया समयक्रे उचित कार्य 
करो” | तब नाईभी अपने घर गया । ओर वह जाकर खेरकी छकडीको तयार 
कर दोनों किवाड़ घरकी वदकर डेढ प.रतक फिरभी विहारद्वार परस्थित होकर 
सबके ऋरमसे आश्रमसे निकलनेपर बडी प्र,्थनासे उन्हें अपने घरमें छाया। वेर्भी 
सब कपट और घतनके छोभसे, भाक्तियुक्त जाने पूछे हुए सरावागैयोंकों छोडकर प्रसन्न 
मनसे उसके पीछे २ गये । यह भन्‍्छा ही कहा है कि- 


एकाकी गहसंत्यक्त+ पाणिपात्री दिगम्बरः । 

सी5पि संवाह्मते लोके तृष्णया पश्य कोतुकम्‌ ॥ १५ ॥ 

जो इकछा गृहझूत्य हाथरूपी पात्रवाठा दिगम्बर ( नम्न है ) वही ससारमें 
तृष्णासे हरण होता है इस कौतुककों देखों॥ १५॥ 

जीय्यन्ते जीय्येतः केशा द॒न्ता जीय्थेन्ति जीय्येततः । 

चक्षु) श्रोत्र च॒ जीय्येतले तृष्णेका तरूणायते॥ १६ ४ 

बूढ़े झोनेसे वाछ जीण होजाते हैं, जीण होनेसे दातभी जी होजाते हैं नेत्र 
भौर कानमभी जीर्ण होजाते हैँ एक तृष्णाही तरुण होती जाती है ॥ १६ ॥ 

अपर ग्रहमध्ये दान्‌ प्रवेश्य द्वारं निभ्ग्त विधाय लगुड- 
प्रहारें:ः शिरसि अताडयत, तेशपे ताड्यमाना एके मृताः 
अन्ये मिन्नमस्तकाः फूत्कत्तुंम उपचक्रामिरे । अचान्तरें तमा- 
क्रन्दमू आकरण्य कोटरक्षपालेः अभिहितं,- भी भोः ! किम. 
अय॑ महान्‌ कोलाहलो नगरमध्ये | तद्गम्यतां गम्पताम!! ॥ 
ते च सर्वे तदादेशकारिण+ तत्सहिता वेगात्‌ तदगहं गताः 
तावत्‌ रुधिरफ्नावितदेहाः पलायमाना नम्नका दृष्टाः | तेः से 
नापितो बद्धः | हतशेषे!ः सह धर्मोधिष्ठानं नीतः। ते! नापितः 
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पूष्ठ:-'ज्ञोः ! किमेंतत्‌ भवता कुकृत्यमलुछ्ठितम ९” उ्ध 
आह/;- “कि करोमि ? मया श्रेष्टिमणिभद्गर एहे दुष्ट एवंविधो 
'व्यातिकरः” । सो5पि सर्वेमाणि्रद्ववृत्तान्त बथाहष्टम अक-" 
थयत | ततः श्रेष्ठिनम आहूय भाणितवन्त+,-“भोः श्रेष्ठिन ! 
क त्वया कश्चित क्षपणका व्याप्रादतः ९ ? ज्त+ तनाए 
सर्वेः क्षपणकब्ृत्तान्तः तेषां निवेदितः। अथ त्त: अभिदितम्‌- 
तब घरमें उनको प्रवेश कराकर द्वार बंद कर उनके शिरमे डंडेसे प्रहार 
करने ढगा | वे मो ताडित हुए कोई मरगत्रे कोई शिरफूटनेंस चिलाते हुए 
भागे, इसी समय उनके चिल्लानेके शब्दकों सुनकर नगरके रक्षकोंने कहा-“भो 
भो यह नगरके मध्यमें क्या बडा कोछाहरू है सो जाओ जाभों”” | वे सब उन 
की आज्ञा करते उधघक सहित वेगसे उस घरमें गये | उन्होंने रुधिरस भीजे 
डारीर भागते हुए क्षपणकोंकों देखा | तब उन्होंने उस नाइंकों बांध लिया | 
और मश्नेते बचे हुओंके साय न्यायारुयमें प्रात किया । तब उन्होंने नाईसे 
'पूछा-'भो | यह क्या है  तैने बडा कुछृत्य किया है १?” बह बोछा-''मैं क्या 
करू ? मैंने सेठ मणिमद्रके घरमे इस प्रकारका व्यापार देखा था” | और वह 
सब मणिमद्रके इृश्टन्तकों जै्ता देखा था तेसा कहता भया | तब वे ,पश्रेष्ठीकों 
बुलाकर कहेंते भये--“सो सेठ ! क्या तेने किसीक्षपणककों मारा ? |” तब उससे “ 
सब क्षपणकका इत्तान्त उनसे कहा | तब उन्होंने कहा 
“अहो ! झलम्‌ आरोप्यताम असो दुष्टात्मा कुपरीक्षित- 
कारी नापितः'' । तथा अवुर्छिते ते; आमभिहितम्‌- ह 
“अहो इस दुरात्माकों शूलपर भारोपण करदे। यह दुष्टात्मा नाई कुपरीक्षित 
करनेवाला है” । ऐसा करनेपर उन्होंने कहा,- 
' $“कुदृष्टं कुपरिज्ञातं कुश्र॒त कुपरीक्षितम्‌ । 
- सच्ररण न कत्तंव्य नापतनान्र यत्कृतम्‌ ॥ १७॥ 
“जो बुरा देखा, कुत्सित जाना, कुत्सित सुना, कुत्सित परीक्षा कियाहुभा है 
मनुष्पको वह बात नहीं करनी चाहिये जो थाईने किया ॥ १७ ॥ 
अथवा साध इदमुच्यत- 
अथवा यह जच्छा कहा हे- 
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अपरीक्ष्य न कर्तव्य कत्तेव्ष सुपरीक्षितम्‌ । 
'पश्चाद्भवाति सन्तापो ब्राह्मण्यां नकुलाथत+ ॥ १८ ॥ 
«५ कोई काम बिना परीक्षासे न करना चाहिये, परीक्षासेही करना चाहिये, बिना- 


पु 


विचारे सन्‍्ताप होता है, जैसे ब्राह्मणीको नकुलके निमित्त हुआ था॥ १८ ॥” 
मणिभद्र आह,-“'कथमेतत ९” ते धमोधिकारिणः पोचुः - 
मणिमद्र बोला,-“यह कैसी कथा (” वे घर्माधिकारी वोले- 
कथा २. े 
करस्मिथश्रिद्धिष्ठाने देवशर्मा नाम ब्राह्मण: प्रतिवसाति 
. रूम | तस्थ भाय्यों भसूता सुतम अजनयत,तस्मिन एव दिने 
नकुछी नकुल प्रसूता । अथ सा झुतवत्सला दारकवत्तमपि 
नक्ुलं स्तन्यदाना+पड़मर्दनादिभिः पुपोष । पर तस्य न विश्व- 
सिति ““यत्‌ कदाचित्‌ एप स्वजातिदोषवशात्‌ अस्य दार- 
कस्य विरुद्धम्‌ू आचरिष्याति” इति, ए4 जानाति स्वचित्ते । 
लक्तश्व- 
किसी स्थानमें देवशर्मा नाम ब्राह्मण रहता था उसकी भायोने पुत्र उपन्न 
किया | उसी दिन नो्ौने एक नकुछकों उत्पन्न किया । चह पुत्रवत्सछा बाछ- 
ककी समान उस न्योढेकोमी दूध दान शरीरके मढ्नेभादिसे पुष्ट करती भई । 
परन्तु उसका विश्वास न करती कि “यह कदाचित्‌ अपनी जातिके दोषते इस 
बालकके विरुद्ध आचरण करेगा” ऐसा अपने चित्तमें जानती । कहा है- 
“कुपुन्नोंपपि भंवेत्पुसां दद॒यानन्दकारकः । 
दुर्विनीतः कुरूपोषपे मखोंएपि घ्घसनी खलः ॥ १९ ॥ 
“कुपुत्रभी पुरुषोंके हृदयके आनन्दका करनेवाठा होता दे, चाहै दुर्षिनीत 
कुरूप व्यसनी खछ हो || १९ ॥ 
एवं च भसाषते लोकश्रन्दनं॑ किल शीतलम्‌ । 
पुत्रगात्रस्य संस्पशेश्वन्दनादतिरिच्यते ॥ २० ॥ 
लोक यह कहते हैं कि, चन्दन शीतल है परन्तु पुत्रका शरीर चन्दनसे 
-अधिक दातिल है पल्तु पुत्रके शररससपरीसे चदन अधिक झौतढ नहीं है ॥२७॥ 
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सोहदस्य न वाउछन्ति जनकस्य हितस्थ च । 

लोका+ प्रषाल्कस्यापि यथा पुत्रस्य वन्धनम्‌ ॥ २१ ॥” 

छोक मित्र पिता हितकारी पालकके बंधनकी इच्छा नहीं करतेहें जैसे पुत्रके, 
प्रणयबन्धनकी इच्छा करते हैं॥ २१ ॥7 

अथ सा कद्दाचित्‌ शय्पायां पुत्र शाथयित्वा जलकुम्भम्‌ 
आदाय पतिम॒वाच,-“ ब्रा्मण | जलाथंम्‌ अहं तडागे या- 
स्थामि, त्वया पुन्रोष्यं॑ नकुलात रक्षणीय३+” । अथ तसस्‍्यपां 
गतायां एछ्ठे ब्राह्मणोपपि शून्य गृहं मुक्ता भिक्षा्थ कचित 
निर्गतः । अन्नांतरे देववशात कृष्णसपों बिलात्‌ निष्क्रान्तः - 
नकुलो$पि त॑ं स्वनाववेरिणं मत्वा ब्रातुः रक्षणार्थ सर्पेण सह 
बुद्धा सप खण्डशः कृतवान्‌ । ततो रुघिराफ्रावितवदनः 
साननन्‍दुः स्वव्यापारप्काशनाथ मातुः सन्मुखों गतः | मातापि 
त॑ रुधिरक्षित्नरसुखम अवलोक्य शंकितचित्ता “यदनेन हुरा- 
त्मना दारको भक्षितः” इति विचिन्त्य कोपात तस्योपरि 
त॑ जलकुम्म॑ चिल्षेप । एवं सा नकुलं व्यापाद्य यावत प्रलूपंती 
मंहे आगच्छति, तावव खुतः तथेब खुपतः तिष्ठति । समीरपे 
कृष्णसप खण्डशः कृतम्‌ अवलोक्य पुत्रवंधशोकिेन आत्म- 
शिरोवक्षस्थल च ताडयितुम्‌ आरब्धा । अन्नान्तरे ब्राह्मणों 
गृद्दीतनिवोपः समायातों यावत्‌ पश्याति, तावत्‌ पुत्नशोका- 
मितत्ता ब्राद्मणी प्रछपति,- भो भो छोमात्मन ! छोीमामि- 
भूतेन त्वया न कृत मद्चः, तदसुभव साम्प्रतं पुत्रस्ृत्युदुःख- 
वृश्षफलम्‌ । अथवा साध इद्सझ्नच्यते,- _ 

तब वह कर्मी सेजमें पुत्रकों सुढा कर जलका घडाछे पातिसे बोली-'त्राह्मण ! 
मैं जलके निधित सरोवरको जाती हूं तुम इस पुत्रकी नकुछसे रक्षा करवा”। 
तब उसके जानेंपर आह्मणभी शून्य घरकों छोडकर भिक्षाके निमित्त कहीं 
गया । इसी समय देवयोगसे एक काछा सांप बिल्से-निकठा। नौठमी उसे 
स्वभाववैरी मानंकर भ्राताकी रक्षाकें निर्मिच्त सपेके संग युद्ध कर उत्त ( सर्प ) 
को खण्ड २ करता भया । तब रुघिरसे मुखरंगे आनन्‍्दसे अपने व्यापारको 


भार्षाटीकासमेतम्‌ ।: (४ दर५ ) 


प्रकाश करनेके निमित्त माताके सन्प्ुख गया । माताभी रुविस्से गीछा उसका 
मुख देखकर शकितचित्तसे “कि, इस दुरात्माने मेशर बालक खाया है” ऐसा 
“पविचार कर क्रोध उसके ऊपर वह जल्का घडा फेंका | इस प्रक्वार वह नौले- 
को मारकर जबतक विल्ाप करती घर्म आई तबतक बालक सो रहा था | 
निकट॒ही काछे सर्पको ठुकडें हुआ देखकर पुत्रवधके शोकसे अपना शिर दृक्षकी 
जड़े मारने छगी | इसी समय आह्मण मिक्षा लेकर आय देखने छगा कि, 
पुत्रशोकसे आह्मणी विछाप कर रही है। “'भो ! भो ! छोर्मा ! छोभके कारण 
तैंने मे वचन न किया । सो अब पुत्रकी मृत्युके दुरूझूपी इक्षका फल भोग। 
अथवा अच्छा कहा है- 
अतिलोभो न कत्तव्यों छोभ॑ नेव परित्यजेत । 
अतिलोभामिभूतस्य चक्र श्रमति मस्तंके ॥ २२॥! 
अति लोस नहीं करना चाहिये और स्वेथा छोम त्यागन भी न करे, भाति 
छोमभी मनुष्यके मध्तकपर चक्र घूमता है॥ २२ |!” 
बाह्ण आह,-कथमेतत १” सा प्राह, 
ब्राह्मण बोछा-“यह कैसे *” बह बोली 
कथा ३. 
कास्मिश्वित्‌ आ्िष्ठाने चत्वारों ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्र- 
ताँ गता वसान्त सम, ते चापे दारिद्रयोपहताः परस्परं 
मन्त्र चक्र: “अहो ! घिक्‌ इय॑ दारेद्रता । उतक्तव- 
किसी स्थानर्म चार ब्राह्मणके पुत्र परस्पर मित्र रहते थे वे दारिद्रताको 
प्राप्त है परस्पर विचार करने छगे । “अहो ! इस दारेद्रताकों धिकार है | कहा है-- 
वर वन व्याप्रगजादिसेवितं 
जनेन हीन॑ बहुकण्टकाबृतम्‌ । 
तृणाने शय्पा परिधानवल्कलं 
न बन्धुमध्ये धनहीनजीवितम्‌ ॥ २३ ॥ 
सिंह हाथियोंसे संवित मनुष्योंसे हीन बहुत कार्टो्ते युक्त वन बहुत अच्छा 
है, दृणकी शय्या और वह्कछ वल्ल उत्तम है, परन्तु बघु्भोके बीचमें धनहोन 
होकर जाना मरा नहीं || २३६॥ 
३७ 


(४६६) पश्चतन्व॒म्‌ । 


तथाच- 
और देखों-- 
स्वामी द्वेष्टि खुसेवितो४पि सहसा भोज्झान्ति सद्वान्धवा 
राजन्ते न झुणास्त्यजन्ति तघुजा) स्फारीभवन्त्यापद) । 
माय्यों साधु सुवेशज्ञापि मजते नो यान्ति मिच्राणि च 
न्यायारोपितविक्रमाण्यपि नृणणा येषां न हि स्वाद्धनम २शी 
जिन मनुष्योंके पास धन नहीं है अच्छी प्रकार सेवन करनेते प्रभु उनका 
जभादर नहीं करता है, सद्गान्धत्र उप्तकों व्याग देते हैं, गुण उसके शोमित चहीं 
होते हैं, पुत्रयाग देते हैं, भापत्ति विस्तारको प्राप्त होती हैं, सतकुछ्मे उपन्न 
हुईं भायो भी उनको नहीं मजती है, नीतिमभार्गले पुरुषकारसे प्राप्त हुए मित्र 
भी उनके पास नहीं आते हैं॥ २४ ॥ 
शुरः सुरूपः सुभगश्व वाग्मी 
शब्याणि शाख्राणि विदांकरोंति । 
अथ विना नेव यशश्र मान॑ 
प्राप्तोत्ति मच्योंडत्न मनुष्पलोकि ॥ २५॥ 
शूर, खरूपवबान्‌, सुन्दर, वाचाठ, शल्न तथा शाल्क्ना जाननेवाढा मनुष्य 
अर्थके बिना इस छोकों यश तथा मानको प्राप्त नहीं होता है ॥ २५ ॥ 
तानीन्द्रियाण्यावेकलानि तदेव नाम 
सा बुद्धिरभ्रतिहता वचन तदेव । 
अर्थोष्मणा विर॒हितः पुरुष: स एव 
बाह्मः क्षणेन भवतीति विचिन्रमेतत्‌ ॥ २६ ॥ 
वहीं भविकिल इन्द्री, वही नाम है, वही अप्रतिहत बुद्धि और वही वचन 
है, किल्तु वही पुरुष धनकी गरमीसे रहित हुमा क्षणमात्रमें सबसे पृथक होता 
है यह विचित्र है. २६॥ 
तदच्छामः कुत्रचित्‌ अथाोय,”” इति संमनन्‍्धय स्व॒देशदुर 
च स्वसुहत्सहितं बान्धवयुतं गृह च परित्यज्य प्रस्थिता।, 
अथवा साथु इद्मुच्यते- 
सो कहीं घनप्रातिके निमित्त जांगगे” | ऐसा विचारकर अपने देश पुरकों 
तथा सुहृद बांधवोके सहित घरको छोड़कर चढे | ज्थवा यह भच्छा कहाहै- 


। 


आपषादीकासमेलम्‌। (४६७ ) 


सत्य परित्यजति खुशाति बन्छुवर्ग 
शीघ्र विहाय जननीमपि जन्मभूमिम्‌ । 
सन्त्यज्य गच्छति विदेशभभीए़लोक 
बिन्ताकुलीकृतनातिः पुरुषोष्च्र लोके ॥ २७ ॥ 
सत्यकों छोड बस्घुवर्गंकों त्यागकर तथा जननी और जन्ममूमिकोभी शीघ्र 
त्यागकर चिन्तासे व्याकुछ हुआ पुरुष जमीए छोक वा देशकों जाता है ॥२७॥ 
एवं ऋमेण गच्छन्तो5बन्तीं प्राप्ता4, तन्र सिभाजले कृत- 
स्ाना मद्याकालं प्रणम्य यावत्‌ निर्गच्छन्ति, तावत्‌ भैरवा- 
नन्‍्दी नाम योगी सम्मुखों बधूव | लतसरूत ब्राह्मणोचितवबि- 
घिना सम्भाव्य तेनेव सह तस्य मठ जम्म ! अथ लेन ले 
पृष्ठा।,-'छुतो भवन्तः समायाताः १ कछ थास्थथ ९ कि पयों- 
जनम्‌ ९! । ततः ते; अभिहितम्‌,- वर्ष सिद्धियानिकाः 
तनब्र यास्पामो यत्र' धनातिः सुत्युवाँ भाविष्यतीलि एप 
निश्चयः । उक्तश्थ- 
इस प्रकार वे ऋ्रमते जाते अवतिका पुरीर्म प्रापतहुए वहा सिप्रानदीके जल्‍ूमें 
स्लानऋर महाकालको प्रणामकर जब चलने छगे तबतक भैखानमन्द नाम योगी 
सामने आया | तत्र उप्त त्राह्मणका उचित विंधिसे सत्कारकर उसीके संग 
उप्तके मठकों गये | तब उसने पूछा-ठुम काहते आये हो १ कहा जाभोगे? | 
क्या प्रयोजन है,”” तब इन्होंने कहा-“ हमने कार्यसिद्धिके निमित्त यात्रा की 
है । जहा घन मिलेगा वहा जायगे चाहें मृत्यु होजाय यह निश्चय है। कहा है-- 
दुष्प्रप्पाणि बहूनि च लभ्पन्ते वाजिछतानि द्रविणानि । 
अवसरठुलितामिरलं ततुनिःसाहसिकपुरुषाणाय ॥ २८ ॥ 
»-  साहसी पुरुषोंको बधा समयमें चेष्टा किये शर्रार्से दुलेम मोर वाछित यथेष्ट 
बहुतसे घन प्राप्त होते हैं ( आय्योवत्त )॥ २८ ॥ 
सथाच- 
और देखो- 
पतति कदाचित्रभस! खाते पातालतो४पि जलमेति। 
देवमचिन्त्य॑ बलछबद्धलवान्रतु पुरुषकारोहपि ॥ २५ ॥, , 


(४६८ ) पश्चतन्त्रम्‌ । 


कभी जछ आकाशसे पुष्करिणी जादिमें परतित होता है, कभी पाताढसे निकलता 
है, देव भचिन्त्य ओर बढ्वान्‌ है पुरुषकारमें यह बात नहीं (विफल) है ॥२०९॥ 
अभिमतासिद्धिरशेषा भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण । 
देवमिति यदपि कथयसि पुरुषगुणः सो5प्यह्ठाख्य:॥३०॥ 
पुरुषकारसे पुरुषकों सम्यण मनोरथ सिद्धि मिठती है और जो देवको कहता 
है धहभी पुरुषका भद्ष्ट नामक गुण है [| ३० || 
भयमतुलं गुरुलीकातसणमिव तुलयन्ति साधु सोहसिकाः। 
प्राणानद्धतमेतचरितं चरितं छदाराणाम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
साहसी पुरुष गुरुजनोंसे अतुछ भय तथा प्रा्णोकों तृणकी समान मानते 
हैं महान्‌ पुरुषोंका यह अद्भुत चरित्र है ॥ ३१॥ 
क्वेशस्थाड्रमदत््वा छुखमेव सुखानि नेह लभ्यन्ते । 
मधुमिन्मथनायस्तेराछ्लिष्यति बाहुमिलेक्ष्मीम्‌ ॥ ३९॥ 
इस संसारमे शरीरकों बिना केश दिये सुखकी प्राप्ति नहीं होती है मघुसूद- 
नने समुद्रमथनसे श्रान्तहुए भुजाओं द्वाराही लक्ष्मीकी प्राप्ति की थी || ३९ ॥ 
तस्य कथ॑ न चला स्थात्पत्नी दिष्णोनेंसिहकस्थापि। 
मासांश्वतुरों निद्रां ः सेवति जलगत३ सततम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नासहरूपधारा उन |वष्णुका लक्ष्मां कया चछायमान नह जां जम (स्थत 
हो चार महीने निरन्तर निद्रा सेवन करते हैं ॥ ३३ ॥ 
दुरधिगमः परभागो यावत्पुरुषेण साहस॑ न कृतम्‌ । 
जयति तुलामधिरूदें भास्वानिह जलद्पटलानि ॥४४॥ 
जबतक पुरुष साहस नहीं करता तबतक पराया भाग दुल्भ है तुछा 
( राशि ) को प्राप्त होकरही सूथ मेघससूहोंको' जीतता है ॥ ३४ ॥ 
तत्कथ्यताम्‌ अस्मार्क केश्वित्‌ धनोपायों विवरप्रवेशशा- 
किनीसाधनश्मशानसेवनमहांमांसविक्रयसाधकवर्त्तिप्रदृती- 
नामेकतंम इति । अरछुतशक्तिनंवान्‌ श्रूयते । वयमपि अति- 
साहसिकाः | उक्तखव- 
सो कोई हमको धनप्राप्तिका, उपाय कहो, पाताढ्गमन, शाकिनीसाधन, 
इमइतनसबन, महामांसविक्रम, साधकवर्ति आदिमें कोई एक ( विधि बताओ ) 
आप अद्भुत शक्तिवाढे सुने जाते हो । हममी बडे साहसी हैं । कहा है- 


भाषाटीकासमेत्तम्‌ । (४६५९ ) 


महान्त एवं महततामर्थ साधयितु क्षमा३ । 

ऋते समुद्रादन्‍्यः को विभति वडबानलम्‌ ॥ ३५ ॥7? 

महान्‌ पुरुषही महान्‌ अथोको साधनेमें समर्थ होते हैं समुद्रके बिना वडवा- 
न धारण करनेकों कौन समये हो सकता है ? ॥ ३५ ॥” 

भेरवानन्दो5पि तेषां सिद्ध वहूपायं सिद्धवत्तिचतुष्टय॑ 
कृत्वा अपेयत्‌। आह, च-““गम्बतां हिमालपदिशि, तत्र 
सम्प्राप्तानाँ यत्र वत्तिः पतिष्यति, तत्र निधानम्‌ असन्दिः्धं 
प्राप्ष्यय, तत्र स्थान खनित्वा निधि महीत्वा व्याधुष्य- 
त्ताम” । तथा अलुष्ठिते तेषां गच्छताम्‌ एकतमस्य हस्ताद्व- 
सिनिपपात । अथ असो यावत्‌ तं प्रदेश खनति तावद 
ताम्रमयी भूमिः। ततः तेन अभिद्दितम-'अहो ! रहता 
स्वेच्छया ताम्रम । अन्ये शोचु:,-भों स्ढ़ ! किमनेन 
क्रियते ? तत्‌ प्रभूतमपरि दारिद्रयं न नाशयति।॥ तह॒ततिष्ठ 
अग्नतों गच्छामः” । सो5ब्रवीत,-“'यान्तु भवस्तों न अहममे 
यास्थामि” । एबस्‌ अभिधाय तास्न यथेच्छया ग्रहीत्वा 
प्रथमों निवृत्तः | ले चऋयोडपि अम्ने अस्थिता।। अथ किखि- 
नमाज गतस्य अग्रेसर॒घ्य वत्ति: निपपात । सो$पि यावत्‌ 
खनितुम्‌ आरब्धः तावत्‌ रूप्यमयी क्षितिः। ततः महर्षितः 
आह,-यत्‌ भो ! गह्मतां यथेच्छपा रूप्यम्‌ | न अमर गन्त- 
व्यम”” | तो ऊत्वत-“'भोः ! प्रद्तः ताम्रमयी भूमिरञ्नतों 
रूप्यमथी । तत्‌ नूनम अग्रे खुवणेमयी मविष्यति | तदनेन 
अभूतेनापि दारिद्वयनाशों न भवति | तत आवाम्‌ अम्रे या- 
स्थावः! एवमुक्ता दो अपि अम्ने अस्थिती। सो५डपि स्वशक्तया 
रूप्यम्‌ आदाय निवृत्तः । तयोरापि गच्छतोः एकस्य अमर 
वत्तिः पपात । सीडपि प्रहष्टो यावद खनति तावत्‌ खुवर्ण- 
भूमि दृष्ठा द्वितीय प्राह,-“भों ! गह्मतां स्वेच्छया छुवर्णेम्‌ 
सुवर्णोदन्‍्यत्‌ न किखित्‌ उत्तमं भविष्यति”” | स आह,- 
“ज्ूढ ! न किथित्‌ बेत्सि | प्राक्‌ ताम्रं, ततो रूप्यं, ततः 


(४७० ) पश्चलन्च्रस्‌ 


सुब्ण, तन्‍नूनमतः पर रत्नानि सविष्यलन्ति ्रेघाम्‌ एकतमे- 
नापि दारिदह्यनाशों भव॒ति। तदुत्तिष्ठ अम्रे मच्छावः । किस- 
नेन भारभूलेनापि प्रसूतिन | । सआह,-“गच्छतु खवाव्‌ ! 
अहमन स्थित॒स्त्वां मतिपालायिष्यामि! । तथालुट्ठिते सोषपि 
गच्छन्‌ एकाकी जीष्माव्देमतायसम्ततवतुः पिपासाकुलितः 
सिद्धिमागेच्युत इसश्वरेतश्व बच्चान । अथ आम्यन्‌ स्थलोपारि 
पुरुषमेक रणिस्प्लावितगात्र अमबनऋणस्तकमपश्यत्‌ । ततो 
छुलततरं गत्वा तब अवोचत,-“थोः ! को भबान्‌  किमेद 
चक्रेण खमता शिरसि तिष्ठस्ति १ । तत्कथय से यदि कुमन- 
चित्‌ जलमस्ति १! | एवं तसय प्रबदतः तच्नक्ं तत्क्षणात्‌ 
तस्य शिरलों ब्राह्मणमश्तक्के चढठितम्‌।लस आइ--भद्र ! 
किमेतत्‌ १! से आह,-“यन्मथाएदि एबमेव एलत्‌ शिरसि 
चादितम्‌” । स आह-' तत्कथय, कदा एलत्‌ उत्तरिष्यति । 
महती में वेदना वत्तेल!। से आह,- थयदा त्वामिय कश्रिद्‌ 
धृतसिद्धिवत्ति३ एबमागत्य त्वाम्‌ आलापयिष्यति तदा तस्प 
मस्तके चटठिप्यति” | आह,-'कियान्‌ कालस्तव एवं स्थि- 
तस्य?!। से आह)- साम्पतं की राजा धरणीतले £” स 
आह,-वीणावत्सराज३!॥ स आह,- ऊहं तावत्‌ छालस-. 
रुयां न जानाधि | पर यदा रामो राजा आसीत तदाहई 
दारिद्रयोपहतः सिरद्धिव्ततिमादाय अनेन पथा समायातः। 
ततो मया अन्धो नरो मस्तकधृतचक्रो दृष्टः पृष्ठश्च । ततश्व 
एतत जातम” । स,आह,-भद्र ! कर्थ तब एवं स्थितस्य 
भोजनजलप्राप्तोित आसीत्‌ ११ । स आह,-“'भद्र ! धर्देन 
निधानहरणभयात्‌ सिद्धानामेतत भय॑ दुर्शितं तेन कश्विद्पि 
न आगच्छति । यदि कश्चित आयाति स॒ छ्लुत्पिपासानिद्रा- 
रहितो जरामरणवर्जित+ केवलमेव वेदनाम्‌ अतुभवतीति । 
तदाज्ञापय माँ स्वगृहाय,” इत्युक्ना गत+ | अथ तास्मिन्‌ चि- 
स्थाति स खुवर्णसिद्िः तस्य अन्वेषणपरः तत्पदुपंत्तया यावत्‌ 


भाषाटीकासमेत्तम ! (४७१) 


किखित्‌ वनान्तरम्‌ आगच्छाति ताबत्‌ स रुधिरप्लावितश- 
-हरः तीक्षणचक्रेण मस्तके श्रमता सबेदनः कणव उपाविष्टः 
तिष्ठति। तत्समीपवर्तिना भूत्वा सवाप्प एृष्ट/-' 'भद्न ! किमे- 
तद १” स आह,-विधिनियोग:!” । से आह,-“कथ तत्‌ 
कथय कारणमेत्तस्थ'” । सो5पि तेन पृष्ठः सर्व चक्रव्नत्तान्तम 
अकथयत्‌ । अत्वा असो त॑ विगहेघव्‌ इृदमाह । “मो ! नि- 
पिद्धः त्व मया अनेकशों न शणोंवि में वाक्थम्‌ । तत्‌ कि 
क्रियते ! विद्यावानपि कुलीनो5पि बुद्धिरहितः | अथवा साधु 
इद्सुच्यते- 
भैरवानन्दभी उनकी सिद्धिके निमित्त वहुतते उपाय सोच चार तिद्ध ॒वर्तो 
बनाकर अपँण करता हुआ | और बोला-' 'हिमाकयककी ओर जावो। वहां 
जानेमें जहा बत्ती गिरजाय, वहा भवश्य धनको प्राप्त होंगे वह स्थान खोदकर 
धन ग्रहण कर प्रकाश के” ऐसा करनेपर जाते हुए उनमेसे एकके हाथसे 
बच्ती मिर पडी, तव वह उस स्थानकों खोदने छगा तो ताम्रमबी भूमि 
इष्टिगोंचर हुई । तब उसने कहा-अहो ! अपनी इच्ठासे ताम्रप्रहण करो” | 
और वोले“'रे मूह ! इसे लेकर कया करेंगे | बडा दररिद्र तो नाश न होगा । सो 
उठों आगे चढा'” | वह बोछा,-' तुम जाओ में तो आंगे न जाऊगा!” । 
ऐसा कह यथेच्छ तातम्र ग्रहण कर पहछा निहत्त हुभा वे तीन आगे चले |तब 
क्रुछ दूर आगे चछकर और बत्ती गिरी | बहमी जब खोदने छगा तव चादी- 
की भूमि मिछी । तव प्रसन्न होकर बोछा-“भो | यथेच्छ चादी ग्रहण करे 
जागे मत चलो” वह बोके-'भो ! पीछे ताम्रमयी भूमी यहा चार्दाकी | सो 
अवश्य आगे सुवर्णकी भूमी होगी। सो इस वहुतसेमी दारेंदर नाश न होगा सो 
हम दोनो भागे जाते हैं'" ऐसा कहकर दोनें। भागे चले |वहभी अपनी शक्तिसे 
चादीकों छेकर निश्वत्त हुआ । उन दोनेंके चढनेपर जागे फिर बत्ती गिरी । 
वह प्रसन्न होकर जब खोदने छगे तब सुवर्णभूमिकों देख दूसरेसे बोछा-“भो! 
अपनी इच्छासे सुबणे ग्रहण करो | सुबणसे और कुछ उत्तम न होगा”? | वह 
बोला--'' मूर्ख ! तू कुछ नहीं जावता पहले तावा फिर चादी फिर सोना, अब 
इसके आगे अवश्य रत्व होंगे | जिनके पानेमें एकसेही दारेद्का नाश होजायगा | 


(४७२) पञ्चतन्त्रम्‌ । 


सो उठ जागै चढें, इस महावोझके घारणसे क्या” । वह बोला-“जाओ मैं 
यहीं बैठा तुम्हारी वाट देखता हूं” | ऐसा कहनेपर वहमी इकछा जाता हुआ 
गरमीके सूर्यतापसे तप्त शरीर हुआ प्याससे व्याकुल हो सिद्धपथतते भष्ट हो 
इधर उधर धूमने छगा | तब घूमता हुआ स्थढके ऊपर एक पुरुषको रुचिरसे 
इपकित शरीर मस्तकपर चक्र धूमता हुआ देखा सो बहुत शीघ्र जाकर उससे 
बोछा-' भो | आप कोनहों ! किस प्रकार रिरेपर चक्र धृमते हुए तुम स्थित 
हो | सो बताओ मुझे यदि कहीं जछ हो तो!” ऐसा उसके कहत्तेही उसी क्षण 
उसके शिरसे ( वहचक्र ) त्राह्मणके शिरमें पततित हुभा, वह बोछा-/भद्र | यह 
क्‍या हैं ९ जो मेरेभी यह शिरपर पडने छगा | सो कहों यह कब उत्तरेगा? । 
मुझे बडा दुःख है?! बह बोछा-“जब तेरीसमान कोई सिद्धवत्ती हाथमें लिये 
भाकर तुझसे बात करेगा, तव यह उसके मत्तकपर पातित होगा ”[वह बोला- यहां 
रहते तुझकों कितना समय हुआ १” बह बोछा-/इस समय पृथ्वीतरमें कौन राजा 
है!!” बह बोला-चीणावत्स राजा है” | घह बोढा-में कावसंख्याकों तो नहीं 
जानता । परन्तु जब राम राजाये तब में दरिद्रतांके कारण सिद्धवत्ती ढेकर 
इस मार्गले आया था । तब मैंने और एक मनुष्य जिसके मस्तकपर चक्र 
घृमता था देखकर उससे पूछा | तब मेरे ऐसा होगया” | वह बोछा-मिद्र [ 
किस प्रकार तुम्हें यहां जल और भोजनकी प्रात्ति होती है?” वह बोछा-“भद्र ! 
कुबेरने धत हरणके भयसे सिद्धोंकी यह भय दिखाया है । जिससे कोई भी 
यहां नहीं आता है और यदि कोई भाता है तो क्षुधा पिपासा निद्गरासे रहित 
जरामरणसे रहित हो केबल बेदनाकों अनुभव करता है | सो मुझे घर जानेकों 
आज्ञादो” ऐसा कहकर गया | तब उसको देर होनेपर वह सुबणसिद्धि उसको 
ढूंढता हुआ उसकी पद पंक्तिते जबतक कुछ पनान्‍्तरम जाता है, तबतक उसको 
रुघिरसे प्ठावितशरीर तीक्षण चक्र मत्तकपर घूमता वेदनासे व्याकुछ विछाप 
करते हुए बेठा पाया । उसके समीपवर्ता हो आंखोंमें आंसू भरकर उसने 
परछा-““भद्र ! यह क्या है?” £ उसने कहा-प्राख्यका नियोग है!” वह बोला“ 
“केसे?! ? बह उससे पूछा हुआ सम्पूर्ण चक्रके इत्तान्तकों कहता हुआ । यह 
झुंन वह इसकी निन्‍्दा करता हुआ इस प्रकार बोढा,-“सो ! मेंने अनेकवार 
निषेध किया परन्तु सैंने भरा वचन न सुना । सो क्‍या किया जाय | विद्यावान्‌ 
कुलीव भी बुद्धिरहित होता है । अथवा अच्छा कहा है- 


भाषादीकेासमेतम | (४७३ ) 


चर॑ बुद्धिने सा विद्या विद्याया बुद्धिरुतमा । 

बचुद्धिहीना विनश्यत्ति यथा ते सिहकारका; ॥ ३६ ॥ 

बुद्धि अच्छी है वैसी विद्या अच्छी नहीं बुद्धिहीन मलुष्य सिंहकारकोंकी 
समान नष्ट होते हैं || ३६ ॥ 

चक्रधर आह-“कथमेतत्‌ ९” खुवर्णेसिद्धिः आह- 

चक्रवर बोछा,-“यह कैसी कथा ”? सुबर्णसिद्धि बोछा- 

कथा ४. 

कस्मिश्रित्‌ अधिष्ठाने चत्वारों ब्राह्मणपुत्रा: परस्पर मित्र- 
भावम्‌ उपगता वसतन्ति सम । तेषां त्रख/ शाख्रपारंगताः 
परन्तु बुद्धिरहिताः । एकस्तु बुद्धिमाव, केवल शास्रपराड- 
सुख अथ ते; कदाचित मित्रेः मन्त्रितम्‌। “को शुणों विद्या- 
या येन देशान्तरं गत्वा भूपतीन्‌ पारितोष्य अथोंपाजना न 
क्रियते ९ ततपूर्वदेश गच्छामः:? । तथावष्ठिते किशिन्मा्ग 
गत्वा तेषां ज्येष्ठतरः प्राह,- अहो ! अस्घाकमेकः चतुथों 
मूठ: केवर्ल बुद्धिमान्‌। न च राजप्रतिग्रहीं बुद्धया लम्यते 
विद्या बिना। तन्न अस्मे स्वोपार्जितं दास्यामि । तद्ल्‍च्छतु 
गहम”? । ततो द्वितीयेन अभिहितम-“'ह्रो खुबुद्धे ! गच्छ 
त्वं स्वग॒हं यतः ते विद्या नास्ति” | ततः तृतीयन अमभिहि- 
तम्‌,- अहो ! न युज्यते एवं के यतो व्य वाल्यात्‌ पभ्रद्ति 
एकत्र क्रीडिता; तत्‌ आगच्छतु महातहुमभावो5स्मदुपार्जितवि- 
त्तस्प समभागी भाविष्यतीति। उक्तथ्व- 

किसी स्थानमें चार ब्राह्मणके पुत्र परत्पर मित्रभावको प्राप्त हुए रहते थे । 
उनमें तीन तो शाद्षके पारगामी थे परन्तु बुद्धिहीव थे। एक उनमे बुद्धिमाव्‌ 
कवर शाक्षसे पराड्मुख था | तब उच मित्रोंने एक समय सम्मीत करी। 
भबिय्यासे नया गुण है जिससे देशान्तरमें जाकर राजोंको सम्तुष्ट करके घन उपाजेन 
न किया जाय । सो पूर्व देशको चढें | ऐसा कहकर छुछ मार्गमें जाकर उन्हें 
व्येष्ठतर बोछा,-भहों हममें एक ही चौथा मूढ़ केबल बुद्धिमात्‌ परन्तु राजासे 
भट कंवढछ ब्ाद्धस पिद्याक बिना प्राप्त नहीं हांता । सा हम इसको अपना 


६ ४७४ ) पञ्ब॒तन्ब॒म्‌ । 


उपाजन किया न देँगे। तो घर जाओ”! तब दूसेरेने कहा-'भो खुबुद्धे ! तुप 
अपने बरकों जाओ कारण कि तुमको विद्या नहीं है”?। तब तीसरेंने कहा- ऐसा -. 
करनेको तुम योग्य नहीं हो हम बाठकपनसे एक स्थानमें खेले हैं | सो भाप 
महानुभाव आइये हमोरे उपार्जन किये घनके समान भागी होंगे- 

कि तथा क्रियते लक्ष्म्या या वधूरिय केबला । 

याव वेश्येष सामान्या पर्थिकेडपशुज्यले ॥ ३७ ॥ 

कहा है उत्त छक्ष्मीसे क्या करें जो केवछ बधूकी समाच है और जो साधारण 
बेशयाकी समान पथिक्नोंसे नहीं मोगी जातो है॥ ३७॥ 
तयाच- 
और देखो- 

अ्य॑ मिजः परो वेति गणवा लछठुचेललामू। 

एचरितामान्त दसुणव कुटुम्बकम ॥ ३८ ॥ 

यह हमारा है यह पराया यह ल्घ॒॑चित्तवांछाका गणना है ] आर उद्धार 
चरित्रवाछकी वसुधामर कुटठुम्ब हैं | ३८ ॥ 

लदागच्छतु ए्वोउपि” इति । तथा अनुछिते तः मागों: 
थ्िलरेः अटव्याँ पुतर्सिहस्ण अस्थीनि दृष्टानि । ततश्व एकेन 
अखिद्विलम्‌,-अदो ! अब विद्याप्रत्ययः क्रियते । किच्चिद- 
तद सत्व॑ झूत तिष्ठाति, तद्रिद्यामलावेण जीवनसहित कुमः; 
अदहदम्‌ अशध्थिशश्वर्य करोलि'” ततश्र एकेन उ्रत्सुक्याव 
अश्थित्वयः कूलः । द्वितीयन चर्ममांसरुषिर संयीजितमुद 
लतीयोडपधि यावज्जीवनं समश्बारयति तावत्‌ सुब॒द्धिना नि 
षिद्धः । “भोः ! तिष्ठतु सवान्‌, एप सिंहो निष्पाद्यते यदि 
एन सजीव॑ करिष्यसि ततः सर्वानपि व्यापादयिष्याति' 
इते तेन अभिहितः स “घिक सूख ! नाहें विद्याया विफ- 
लता करोमि” | तत+ तेनामिदितम- तहि परतीक्षस्व क्षण 
यावदहं वृक्षमारोहामि तथाठछिते यावव सजीवः कृतः 
तावत ते चरयोषपि सिंहेन उत्थाय व्यापादिताःस च पुनः 
बृक्षाव्‌ अवतीय्थ गृह गतः । अतो5हे बवी(मि- 


भाषाटीइयलमेतम्‌ । (४७५ ) 
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सो यहभी चले?” | ऐसा करनेपर उन वटोहियोंने जगछमे मेरे सिंहकी हड्डी 
“देखी । तव एकने कहा- हों | भाज विद्याकी परीक्षा करे | कोई यह जीब 

मृतक हुआ स्थित है | सो विदयाके प्रमावले उसको जांवित करें | में अस्वित्त- 
चय करू”? ) तब्र एकने उत्कठासे अस्थिसेचय को । दूप्तरेने ( मन्त्रसे ) चर्म 
मास रुधिरसे युक्त किया । तीसरार्भा जबतक उसको जाँबित करने छगा । 
तबतक सुबुद्धिने निपव किया- मो ! आप ठहरों | यह सिंह निर्मित किया 
जाता है। जो इसे जीवित करांगे तो यह सबको नष्टकर देगा?” | इस प्रकार 
उसके कहनेपर चह वोढा,-' विक्‌ मुख ! में विद्याकों विफल नहीं करूगा” | 
नव उत्तने कहा- तो क्षणमात्र प्रतीक्षा करो जबतक में वृक्षपर चढ जाऊ” | 
ऐसा करनेपर जभी उन्होंने उसे जिवाया तबतक उन तीनोंकों उठकर लिहने 
मारडाछा । और वह फिर इक्षत्ते उततकर धर गया । इससे में कहता ह- 

वर॑ बुद्धिन सा विद्या विद्याया बुद्धिर्तमा । 

बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिहकारका। ॥ ३९ ॥ 

बुद्धि अच्छी है विद्या नहीं विद्यासे व॒द्धि श्रेष्ठ हे वुद्धिहीन पुरुष सिंह बना- 
मेवालोंकी समान नष्ट होते हैं ॥ ३९ ॥ 

अतः परमृक्त- 

ओऔरमी कहा हैं- 

अपि शात्रेषु छुशला छोकाचारविवर्जिता; । 

सर्वे ते हास्‍्यतां यांति यथा ते मूखपण्डिताः ॥ ४० ॥7! 

शातद्ञमें भी कुशछ छोकाचारसे हीन सब्र वे मू्खपडितोकी समान हास्यताको: 
प्राप्त होते हैं || ४० ॥? 

चक्रधर आह-“कथमेतत्‌ ९? सोश्क्रवीत- 

चक्रवर बोछा- “यह कैसे ?”? वह बोढछा- 

कथा <. 

कस्मिश्रित्‌ अधिष्ठाने चत्वारों बराह्मणाः परस्पर मित्र- 
त्वव आपन्ना बसन्ति सम । बालभावे तेषां मतिः अजायत ॥ 
“प्वो ! देशान्तरं गर्वा विद्याया उपाजेन क्रियत्ते” । अथ 
अन्यस्मिन्‌ दिवसे ब्राह्मणाः परस्पर॑ निश्चयं कृत्वा विद्योपा 


(४७६ ) पश्चतन्त्रम्‌ 


जेनाथे कान्यकुब्जे गताः; तत्र च विद्यामठे गत्वा पठन्ति। 
एवं द्वादशाब्दानि यावत्‌ एकाचित्ततया विद्याकुशलास्ते सर्वे 
सञआताः । ततः तेः चतुमिभिलित्वा उक्तम-“वरय्य सर्वे- 
विद्यापारें गताः | तदुपाध्यायम्‌ उत्कलापयित्वा स्वदेशे 
गच्छामः ('तथेव क्रियताम” इत्यक्ता ब्राह्मणा उपाध्याय- 
मुत्कलापयित्वा भन्॒ज्ञां लब्ध्वा पुस्तकानि नौत्वा प्रचलिता; 
यावत्‌ काॉखशत्‌ माग यान्त तावव हो पन्‍नथाना समायाता । 
डपविष्टा: सर्वे । तंत्रकः प्रोवाच,- किन मार्गेण गच्छामः ९ 
एतस्मिन्‌ समये तस्मिन्‌ पत्तने कश्चित वणिकपुन्नों मतः 
तस्य दाहार्थे महाजनों गतो5भूव । ततः चतुणा मध्यात्‌ 
एकेन पुस्तकम्‌ अवलोकितम्‌-“'महाजनों येन गतः स 
पन्‍था:” इति “तत्‌ महाजनमार्गंण गच्छाम/” । अथ ते 
पण्डिता यावत्‌ महाजनमेलापथिकेन सह यान्ति तावत्‌ 
रासभः कश्चित्‌ तत्र श्मशाने दृष्ठः। अथ द्वितीयेन पुस्तकम्‌ 
डद्घाटय अवलोकितम्‌- 

किसी स्थानमें चार ब्राह्मण परस्पर मित्र रहतेथे | वालुकमावमेही उनको 
यह बुद्धि हुई कि,- सो ! देशान्तरमें जाकर विद्या उपाजन करना चाहेय”?। 
तब और दिल वे ब्राह्मण परस्पर निश्चय करके विया उपाजनके निमित्त कन्नो- 
जको गये | वहां विद्याल्यमें जाकर पढ़ने छगे । इस प्रकार बारह बम एक 
चित्तसे विद्या पढतेमें वे सब विद्यामें कुशछ हुए | तब उन चारोंने मिलकर कहा- 
“हप्त सब विद्याके पार हुए सो उपाध्यायको संतुष्ट कर अपने देशकों जाय” | 
“पंसाही करो” यह कहकर वे ब्राह्मण उपाध्यायको सन्तुष्ट कर उनकी भाज्ञा ढेकर 
पुप्तकें छेकर चले | जबतक कुछ मार्गेमें जाते हैं कि तबतक दो मांगे आये। 
सब बैठ गये | उनमें एक बोछा,-“किस्त मार्गसे जांय £ ? | इसी समय उस 
नगरमें कोई धणिकूपुत्र मरगया | उसके दाहके निमित्त महाजन जाते थे | तब 
चारोंके बीचमें एकने पुस्तक खोछ कर कहा--“जिसमें बहुतसे छोंग गमन 
करते हैं वही मागे है इससे महाजनोंके मागेसे गमन करें” | तब वे महाजन 
जब महाजनके संग मारे जाने छगे। तबतक इमझानमें कोई गधा देखा | तब 
दूसरेने पुस्तक खोलकर देखा कि- 


भाषाटीकासमेतम्‌ | (४७७ ) 


“उत्सवे व्यसने प्रात दुर्मिक्षे शन्चुसंकटे । 

राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥ ४१॥ 

“उत्सव, व्यसनप्राति, दुमिक्ष, शत्रुसकट, राजद्वार भोर झ्मशानमें जो 
स्थित हो वह बघु है॥ ४१ ॥ 

तत्‌ अहो ! अयम्‌ अस्मदीयों बान्धचवः” । ततः कश्चित्‌ 
तस्य भीवायां लगति । कोऊपि पादोी प्रक्षालयाति | अथ 
यावत ते पण्डिता: दिशाम्‌ अवलोकन कुवेन्ति तावत्‌ कश्रित्‌ 
डप्टो दृष्ठः । तेश्व उक्तम,-“एतत्‌ किस्‌ ?” तावव त्तीयेन 
पुस्तकम्‌ उद्धाटय उक्तम,-घमेस्य त्वरिता गति।” “एबं 
धर्मस्तावत” । चतुर्थेन उक्तम्‌,- इष्टं धर्मेंण योजयेत्‌ ।” अथ 
तेश्व रासभ उश्टसीवायां बद्धः केनचित्‌ रजकस्य अ्रे कथि- 
तम्‌ । यावत्‌ रजकः तेषां सूर्खेपण्डितानां अहास्करणाय 
समायातः त्तावत ते पनष्टाः यावदमे किखित्‌ स्तोक मार्म 
यान्ति तावत्‌ काचित्‌ नदी समासादिता। तत्‌ तस्या जल- 
मध्ये पलाशपत्रम्‌ आयातं इृष्ठा पण्डितेन एकेन उक्तम्‌-- 

सो अहो यह हमारा वध है? । सो कोई उसकी ओबा्म ढूगता है कोई 
चरण धोता है । तब ज्योंद्दी वे पडित दिशाभोकी ओर देखते हैं. तबतक कोई 
उठ देखा । उन्होंने कहा-“यह क्या है?” तब तीसरेने पुस्तक खोलकर 
कहा-“धमेकी शीघ्र गति है” । “यह घमे हे” चौथेने कहा-“इश्टको धर्मके 
साथ सपुक्त करना चाहिये” | तब उन्होंने गधेकी ऊठकी गरदनमें बाधा। 
तब यह किसीने धोवबीके आगे कहा सो जबतक बह घोबी उन मूर्ख पडितोंको 
प्रहार करनेकी जाया | तवतक वे पछायन करगये । जबतक भागे किसी रुघु 
मागैकों प्राप्त हुए कि तबतक कोई नदी मिली तब उसके जढमें ढाकका पत्र 
भाया देखकर एक पडितने कहा- 

“झागमिष्यति यत्पत्न॑ तदस्मांस्तार॒गरिष्यति |” 

“जो यह पत्र आ रहा है सो हमको तार देगा ।”” 

एतत्‌ कथयित्वा तत्पन्रस्य उपरि पतितों यावत्‌ नद्या 
नीयते तावत्‌ त॑ नीयमानम्‌ अवलोक्य अन्धेन पण्डितेन 
केशान्तं गदीत्वा उक्तम्‌- 


(४७८ ) पख्तन्त्रमू 


ऐसे कह उस पत्रकें ऊपर गिरे जबतक नदी उसे ( पंडितकों ) बहा 
जेचली तबतक उसे बहता हुआ देख दूसरे पंडितने बार पकडकर कहा-- 

“सर्नाशे सझुत्पन्ने अद्धे त्यजाले परण्डितः । 

अरद्धेंच कुझते काय्य सर्वदाशों (हि दुःसहई॥ ४२॥ 

सर्वेनाश उपस्थित होनेमे पडित जन आाधा त्यागदेते है. आधेसेही कार्य 
करते है कारण कि सर्वबनाश नहीं सह्य जाता है ॥ ४२ ॥ 

इत्युक्का लस्य शिरश्च्छेदी विहितः । अथ तेश्व पश्चात्‌ 
गत्वा कांश्रद्गाम आत्तादत+। तंडाष आमीण; निमन्च्रिता। 
पृथक पृथक शहेषु नीता;। ततः एकस्थ सूत्रिका घ्रतरण्ड्सं 
युक्ता मीजने दता । तती विचिन्त्य पंण्डितेन उक्तम्‌-'यदी: 
घखसूनी (विनश्यति'-एवमुुकत्वा भोजन पारित्यज्य गत॥ तथा 
द्वितीयरस्‍य मण्डका दत्ताः। तेनापि उतक्तथ्व-“अतिविस्तार 
विस्तीण तद्भवेन्न चिरायुषम्‌! ॥ स च भोजन त्वक्ता गतः 
अथ तताोयस्थ वादेकाभोजन दुत्तमू । तबनबाप पण्डितेन 
उत्तम- हिद्वेष्वनर्थां बहुलीभवान्ति । एवं तेडएपि चथः पण्डि 
ता क्ष॒क्धाम-ण्ठा लाकः हास्पमाना; तता स्थानात्‌ स्व 
देश गधा।। अथ सुवर्णसिद्धि आह-“ यरवं लोकव्यवहारम 
दरंज्ञाननू सवा वाय्यमाणाउाप नास्थत) ततः इंदशामवस्थास्‌ 

पगत। | अती5ह ब्रवाभ- 

ऐसा कह उसका शिर काठ छिया । तव वह पीछे फिर कर किसी ग्राममें 
पहुंचे | उन्हे ग्रामीण निमंत्रित कर पृथक पृथक भपने घर छेंगंथे तब एच्ने 
सूत्रद्वत खांडले युक्त भोजनकों दिया | तब विचार कर पंडितने कहा-“जों 
कि दीघेसूत्री ( आरुसी ) नष्ट हांता है” । ऐसा कह भोजन त्याग कर गया। 
दूसरेने मण्ड (पिष्टान) दिया तब उसने कहा “ भतिदस्तारसे विस्तीर्ण 'चिरायुके 
निमित्त नहीं होता है” | ओर वह भी भोजन त्याग कर चढागया। तपसिरने 
वाटिका ( पिड्ी ) का भोजन दिया | पहां रो उच्च पंडितने कहा-“छिद्र युक्त 
[ पिष्टक ) में बहुत अनर्थ होते हैं!” | इस प्रकार षे तीनो पंडित भूृंजस ब्या- 
कुछ छोकोंसे हंसीकों प्राप्त हुए अपने देशोंको प्राप्त हुए | तब सुबणोतीद्धि 
बोछा-“जे कि तू छोकव्यवहारको न जानकर मुझसे निवारण किया हुआ भी 
च स्थित हुआ इस कारण ऐसी दशाको प्राप्त-हुआ-। इससे में कहता-हूं-- 


भाषादीकासमेतम । (४७९ ) 


अपि शाब्रेषु कुशलछा लोकाचारविवर्जिताः । 
सर्वे ते हास्पतां यान्ति यथा ले सूखपण्डिताः ॥ ४३ ॥?! 
कि, शांज्षमे कुशल भी छोकाचार न जाननेरे कारण उन मूर्ख पडितोकी 
समान वे सभी हास्यताको प्राप्त होते हैं ॥ ४३ ॥” 
तत्‌ श्ुत्वा चक्रधर आह- अहो | अकारणमेतत । 
यह सुनकर चक्रधर बोछा-'जहो | यह तो जकारण है। 
बहुब॒द्यों बिनश्यान्ति दुष्टदेबेन नाशिता;। 
स्वस्पबुद्धयो5प्येकास्मिन कुले नन्दन्ति सन्दलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दुए देवसे नाशित होकर महावुद्धिमान्‌ भी नष्ट होते हैं भौर स्वल्पबुद्धिवाले 
भी एक कुलछमे निरन्‍्तर आनन्दको प्राप्त होते है ॥| ४४ ॥ 
डक्तश्व- 
कहा है कि- 
अरक्षितं तिष्ठति देवराक्षितं 
सुरक्षित देवहत॑ विनश्याति। 
जीवत्यनाथा5पि बने विसर्जितः 
कृतम्रयत्रोषपि यहें न जीवाति ॥ ४५॥ 
नहीं राक्षित किया देवसे राक्षित होकर स्थित रहता है, भी प्रकार रक्षा 
स्कीया हुआमी देवसे हत होनेके कारण नष्ट हो जाता है, वनमे विसरजेन किया 
अनाथ भी जाता है, और यत्म करनेपर बरमें भी नही जीता ॥ ४५ || 
तथाच- 
और देंखो-- 
शतबद्धिः शिरस्थो5य लम्बने च सहस्मधीः 
एकब॒द्विरह भद्दे क्रीडामि विमले जले ॥ ४६ ॥7* 
वह शतबुद्धि शिरपर है जोर यह सहलवबुद्धि ढठकता है € भद्दे | भ॑ एक- 
बुद्धि हर जो उच्घ्यछ जढूमें क्रीडा करता हू ॥ ४६ ॥) 
खुबर्णद्धि आह,-कंथमेतत'” स आह,- 
: सुवर्णसिद्धि वोछा-बह कैसे?” चक्रधर बोढ७- 


(४८० ) पश्चतन्त्रम्‌ । 


कथा ६ 

कास्मिंश्वित्‌ जलाशये शतवाद्धिः सहस्रवद्धिश्व दो मत्तस्पों 
निवसतः स्म। अथ तयो$ कब्नद्धिनाम मण्ड्का मत्रतां गत 
एवं ते अयो5पि जलतीरे कश्वचित्‌ काल वेलायां सुभाषितसु 
खम अलठुभूय भूयाप सालल प्रावशान्त । अथ कदाचत तेर्षा 
गोष्ठटीगतानां जालहस्तधीवराः प्रभूतेंः मत्स्थेः व्यापादिते 
मस्तक वक्त: अस्तमनवलाया तास्मन्‌ जलाशय समा- 
'याताः | ततः सलिलाशय॑ दृष्ठा मिथः प्रोच्/-“अहो ! बहुम 
त्स्पीष्य द्वदो दश्यत स्वस्पसाललबश्व | तत्रभाते अन्न आग- 
मिष्यामः! । एवमुकत्वा स्वगृहं गताः । मत्स्याश्व विषण्ण- 
बदना मिथों। मन्त्र चक्तः ततो मण्डूक आह-“भोः ! शत- 
बुद्ध ! क्षतं धीवरोक्त भवता ! तत किमन्र युज्यते कर्तत॑म्‌ 
पलायनय्‌ अवष्टम्भो वा ) यत्कर्त युक्त भवति तत्‌ आदिश्य- 
ताम अद्य १ तत्‌ श्वत्वा सहस्लब॒द्धिः महस्य आह,-'भो 
मनत्र | मा ख्रषायतो पचनस्मरणमात्रादव भय न काय्यम्‌। 
न भेतव्यम्‌ । उक्तल- 

किसी सरोवरमें शतबुद्धि और सहस्लबुद्धि नामके दो मच्छ रहते थे | उनका 
एकबुद्धिनाम मेडक मित्र होगया । इस प्रकार वे तीनों ही जछूके किनारे किसी 
कालतक घझुमाषित गोष्ठीका सुख अनुभव कर फिरभी जहूमें प्रवेश कर जाते | 
कमी गोष्ठीमें प्राप्त होनेपर जाछ हाथमें लिये धीमर बहुतसी मच्छियोंकों मार- 
कर मस्तकपर धरे अस्तके 'समय उस सरोवरके निकट प्राप्त हुए | तब सरोव- 
रको देख परस्पर कहने लगे-“अहो ! यह हद बहुत मछलियोंसे युक्त थोंडे 
जलवाला है। सो प्रात;काऊ यहां जार्देगे!! | ऐसा कह अपने घर गये | तब 
मत्स्य व्याकुछ हो परस्पर मेत्रणा करने लगे | तब मेडक बोछा-“'भो शत्तबुद्धि ! 
सुना तुमने धीमरोंका वचन | सो अब क्‍या करना उचित है £ पदायन 
करना वा गुप्त होकर यहां रहना ?। जो करना उचित समझो वह अमी कहो?” 
यह सुन सहस्बुद्धि हँसकर बोछा,--''मित्र | डरो मत, बचनके त्मरण मात्रसेही 
मय न करना चाहिये, मत डरो | कहा है कि+ 


भाषारीकासभेतम्‌ । (४८१ ) 


सपोणाश् खलानाथ सर्वेषां दुष्टचततसाम्‌ 

अभिम्राया न सिद्धचन्ति तेनेदं वत्तेते जगत्‌ ॥ ४७ ॥ 

सर्प, खछ, और सब प्रकारके दुश्चित्ततारे पुरुषोके अमिप्राय सिद्ध नहीं 
होते हैं इससे यह जगत बतेता है || ४७॥ 

तत्‌ तावव तेषाम्‌ आगमनमपि न सम्पत्स्यते, भविष्य- 
ते वा, तहि त्वां ब॒द्धिपरभावषेण आत्मसहित॑ रक्षयिष्यामि 
यतोष्नेकां सलिलगतिचय्याम्‌ अहं जानामि' | तत्‌ आक- 
ण्ये शत्तबद्धि आह,- भो ! युक्तम॒क्त मवबता, सदस्तबद्धिरेष 
भवान्‌ | अथवा साधु इृद्छुच्येत - 

सो पहले तो उनके आगमनकीभी सम्भावना नहीं। और होगा क्षों तुझे 
चुद्धिके प्रभावत्त अपने सहित रक्षा करूगा । कारण अनेक जलकी गतियोंमें 
चलना में जानता हू” यह घुनकर शतधुद्धि बोला,-+'भो | तुमने सत्य कहा । 
आप सहख बुद्धिही हो । अथवा यह भच्छा कहा दै-- 

बुद्धेब॒द्धिमतां लोक नास्त्यगम्यं हि किंचन । 

बुद्धया यतो इता नन्दाश्याणक्येनालिपाणय+ ॥ ४८॥ 

बुद्धिमानोंका बुद्धिके सम्मुख ससारमें कोई वस्तु भगम्प नहों होती बहस 
चाणक्पने खट्डपाणि नन्‍्दोंका वध किया ॥ ४८॥ 
तथाच- 
और देखो-- 

न यत्रात्ति गतिवांयो रश्मीनाथ विवस्वतः। 

तत्रापि अ्विशत्याशु बुद्धिबंद्धिमतां सदा ॥ ४९ ॥ 

जहा वायु और सूर्यकी किरणोंको गति नहीं हे पहामी बुद्धिमानोकी वुद्धि र॒दा 
प्रवेश कर जाती है? ४९ ॥ 

तती वचनश्रवणमात्राद्षि पिलृपय्योयगराग्त जन्मस्थाने 
त्थकुं न शक्‍्यते । उक्तंच- 


हा बज 


सा वचनश्र 'णमान्रतंहां पत्ता आादिक व्रामस प्रत्त हुई जन्मभूर्म छ्ागरका 
सम्रथ् नहीं होता | कहा है किन 
३१ 


(४८२ ) पय्वतन्चम्‌ । 


न तत्ध्वगंएपि सोख्ये स्थादिव्यस्पशनशाःभने । 

कुस्थाने5पि भवेत्पुंसां जन्मनो यत्र सम्भवः ॥ ५० ॥ 

बह दिव्य स्पशेसे शमग स्वगमेभी सुख नहीं हैं जो सुख पुरुषोकों कुत्सित 
जन्मस्थानमें भी होता है ॥| ५० ॥ 

ततन्न कदाचिद्षि गन्तव्यम्‌ । अहं त्वां सुबुद्धिमर्भावण 
रक्षयिष्यालि' । मण्ड्क आह,-“भद्रो | मम तावत एका 
एव बद्धि! पलायनपरा, तत्‌ अहम्‌ अन्य जलाशयमचरेद 
समाय्यों-यास्पा नि । एव्मकत्वा स मण्डको रात्रों एव अन्य- 
जलाशय गतश धीवरे। अपि प्रभाते आगत्य जबन्यमव्यमों- 
त्तमजलचरा मत्म्पकूमेमण्ड्कककंदादयों मृहीताः तो अपि 
शतब॒द्धिसहश्नचुद्धी समाय्यं पलायमानों चिरम्‌ आत्मानं 
गतिविशेषविज्ञानंः कुटिलचारेण रक्षन्ती जाले पातितों व्या- 
पादितों च। अथ अपराहुसमये प्रहष्टास्ते धीवराः स्वगहं प्रति 
पअस्थिताः । गुरुत्वात्‌ च एकेव शतबुद्धिः स्कम्घे कृतः। सह 
स्रबद्धिः प्रठम्बमानों नीयते । ततश्व वापीकण्ठोपगतेन मंड- 
केन तो तथा नीयमानों दृष्ठा अभिहिता स्वपत्नी-भिये 


पश्य पश्य । 
सो किसी प्रकार डरना व चाहिये | में तुम्हारा अपनी बुद्धिके प्रभावसे 


रक्षा करूंगा'। मण्डूक बोछा- भद्ा| में तो एक बुद्ध पठायनम है, सो मे 
तो दूसरे जलाशयको क्षप्ती भार्योके सहित जाता हू, ऐस। कहकर वह मण्ड्क 
रात्रिमेंद दूसरे जछाशयक्ों चत्गगया । घीमरानभी प्र.त:काछ भाकर निकट 

पम,उत्तम जरूचर मत्त्य,कछुर,मेंडक, केंकडे आदि पकड़े यह दोनोंभी शत- 
बुद्धि सहसबुद्धि भार्योसहित भागतेहुए वहुत सम्यतक़ , भपनेक्नों गतिविशेषके 
विज्ञान और कुटिकाचरणपे रक्षा करतेहुए अम्तर्भ जाछमे पडकर मरिंगये | तन 
तंसिरे प्रहरके समय प्रश्न हुए वे धीमर अपने घत्की ओर च७ | भारी होंवे 
एकने शतबुद्धकों कंघेपर घए, सहलबुद्धिकोभी ढठकाकर छेचडे | तब बाब- 
डीके समीप प्राप्तहुए मण्ड्कने उन्तको इस प्रकार छेज ता देख अपनी ब्लासे 
बहा प्रि। ! देखो देखो ! 


भाषाटीकासमेतम्‌ । है ४८३ 2 


शतबुद्धि! शिरस्थो5यं लम्बते च सहस्नधीः । 2 
एकबुद्धिरह भद्गे ! क्रीडामि विमले जले ॥ ५१ ॥* 
* यह शातबुद्धि शिरपर है और यह सहलब॒द्धे लठकता है हे भद्दे | में एक- 
चुद्धि निमछ जलमें ऋ्रीडा करता हू | ५१ ॥” 
अतोष5हं ब्रवीमि-'न एकान्ते बुद्धिरपि प्रमाणम्‌”! । खुब- 
्ैसिद्धिः आह-“यद्मापि एतदस्ति तथापि मित्रवचनम्‌ अनु- 
हंघनीयम्‌। पर कि क्रियते । निवारितीडपि मया न स्थितो5$- 
तिलोल्यात्‌ विद्याहंकारात । अथवा साधु इद्सुच्यते,- 
इससे में कहता ह-“निर्ण बुद्धिकाही प्रमाण नहीं है सुवर्णसिद्धि बोछा- 
“ययपि ऐसा है तथापि मित्रके वचन उछघन करने नहीं चाहिये परन्तु क्या 
कियाजाय, मेरे निवारण करनेपरभी तो चज्चछतासे न ठहरें तथा विद्याका जह- 
आर किया | अथवा यह अच्छा कहां ६-- 
'साध्ठ माठुल गीतेन मया पोक्तोडपि न स्थित: 
अपूर्वो5५यं मणिरद्धः सम्मात मीतलक्षणम्‌॥ ५२ है! 
धन्य मामा! धन्य | मेरे कहनेपरभी गाौतप्रिय होनेके कारण आप स्थित न 
हुए तिससे यह पूर्व माणि बावकर गातका पुरस्कार प्राप्त किया )) ५२ ॥”? 
चक्रघर+, भाह,-“कथमेतत ९” स्ोधबवीत- ' 
चक्रधर बोछा-“यह कैप (?” खुवणेसिद्धि बोंा- 
कथा ७. 
करस्मिश्रवित अधिष्ठाने उद्धतों नाम गदभः प्रतिवसातिस्म । 
स संदेव रजकर्हे भारोदहन कृत्वा रात्रो स्वेच्छया पर्य्थ- 
टाति | ततः भत्यूषे बन्धनभयात्‌ स्वयमेव रजकगृहम आ- 
याति | रजको$पि ततस्तं बन्धने न नियुनक्ति । अथ तस्य 
रातों पय्येठतः क्षेत्राणि कदाचित्‌ श्रगालेन सह मेत्री 
सजश्ञाता। स च पीवरत्वात्‌ इतिभंगं कृत्वा कर्केटिकाक्षेत्र 
अगालसद्दितः भ्विशति । एवं तो यहच्छया चिमेटिकाभ- 
क्षण कृत्वा भत्यहं प्रत्यूषि स्व॒स्थान त्रजतः । अथ कदांचित 
लेन मदोद्धतेन रासभेन प्ेच्रमध्यस्थितेन शुगालो$मिद्दित्त: 


(४८४) पश्चवतन्त्रम ! 


४ जो भगिनी अत ! वश्य पश्य) अतीव निर्मला रजनी तदह 
गीत॑ करिष्यामि | तद कथय कतमेन रागेण करोमि १” स 
आह/-“माम! किमनेन वृथा अनर्थभचालनेन यतः चोरकर्म- 
प्रतत्ती आवा निःतेश्व चोरजारेः अन्र स्थातव्यम्‌ । उतक्त- 

किसी स्थानमें उद्धत नाम गधा रहता था | घह सदा धोर्बाके घरमें बोन् 
उठाकर राज्रीकों खेच्छासे पर्यटन करता । और प्रातःकाछही बन्धनके भयसे 
स्व ही धोबीके घर आजाता | रजक भी उसको बन्धनमें न नियुक्त करता | 
तब उसके सात्रिमें घूमतेहुए क्षेत्रोमे श्ुगालके साथ एक समय उसकी मित्रता 
होगई । वह पुष्ट होनेते बाड़ तोडकर ककर्डाके खेतमें श्वगाल्सहित धुत 
जाता । इस प्रकार वे यथेच्छ ककडी भक्षण करते प्रतिदिन प्रातःकाक अपने 
स्थानकों जाते | तब कभी उस मदोद्धत गधेने क्षेत्रके मध्यस्थित हो अृगाढसेः 
कहा-“भो भानजे | देख २ बडी निर्मछ रात्रि है | सो में गीत करता हूं । 
सो कह कौनसे राग ( सर ) से गाऊं 7?” | वह बोलछा,-- मामा ! इंच अन- 
थेक्के व्यापारसे क्‍या है? बंयों कि चोरकममें प्रव्नत हुए हम दोनो हैं | इस' 
संसारमे चोर जारोंको मौव रहना चाहिये । कहा है- 

कासयुक्तस्त्यजेच्चो य्थ निद्रालश्त्स चोरिकाम्‌ । 

एजद्यालासएणष रुजाक्रान्ता जीवित योष्च वबाञ्छति शा 

खांसीबा्ा चोरी न करे, बहुत सोनेवाढा चोरीकी इचिको व्यागन करे, 
रोगी जिद्वाका खाद त्यागदे, जो जीवनकी इच्छा करे तो || ९३ ॥ 

अपर त्वदीयं गीत॑ न मधुरस्वरं शंखशब्दाल॒कारं दूरा- 
दषि श्रूयते । तदच क्षेत्र रक्षापुरुषाः सल्ति | ते उत्थाय वध 
बन्धं वा करिष्यन्ति | तद्भधक्षय तावत अमू्तेमंयाः चिर्मटीः । 
मा त्वम अनच् गीतव्यापारपरों भव | तत्‌ श्रत्वा रासभ 
आह,-“मभो ! वंनाश्रयत्वात त्वं गीतरसं न वेत्सि । तेन एत- 
दूब॒वीषि। उक्ते्थ- 

फिर तेरा गीतमी मधुर, स्वरक्ता नहीं है शंखके शब्दकी समान दूर्से भी 
सुना जाता है । ओर इस खेतमें रक्षा पुरुष हैं | वे उठक्तर वध वा बंधन 
करेंगे सो अइृतमय ककडी खाओ | इस समय तुम गीतका व्यापार मतकरों” | 
यह छुनकर गधा बेढ़ा,-“भो ! बनवासी होनेते तू गीतरसकों नहीं जातता दे 
इससे ऐसा कहता है “कहा हैं- 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (४८५ ) 


शरज्ज्योत्ल्ाहत्ते दूरं तमसि भिंयसनल्निधो । ._ 

घन्णानां विशाति श्रोत्रे गीतझंकारजा सुधा ॥ ८ |! 

शरदर्मे चन्द्रकिरणद्धाता अधकार दूर (नाश ) करनेपर प्रिय जनोके 
पनिकट बडभागी पुरुषेके कानमें गीतके झ्कारते उत्पन्न हुई सुधा प्रात 
होती है ॥ ९४ ॥” 

श्रमाल आह-“माम ! अस्ति एतव, पर न बेत्सि त्वं 
गीत॑ केवलम्‌ उन्नद्सि । तत्‌ कितेन स्वार्थश्रेशकेन ९! रासभ 
आह,-घिक्‌ थिक सूखे! किमहू न जानामि गीतम 
तथ्था तस्प भेदान्‌ श्ुणु- 

श्गाठ बोला,-मामा | है तो ऐसाही परन्तु तुप्र गीत नहीं जानते केवल 
कुष्तित शब्द करते हो, सो उस स्वाथनाशक ( गीत ) से क्‍या है” | रासभ 
बोला-/बिक्‌ ! धिक्‌ मूखे | क्या में गीत नहीं जानता सो उसके भेद सुन- 

सप्त स्वराखसयो मामा मूच्छेनाथेकर्विशतिः । 

तालास्त्वेकीनपश्चाशत्तिस्तो मात्रा लयाखयः ॥ ५५ ॥ 

सात सर ( निषाद, ऋषम, गान्वार, घड़ज, मध्यम, बैवत, पचम ), तीन 
ग्राम, इक्कीस मृच्छेता, भारोह अवरोहक खर, उनचाश ताछ, तीन मात्रा, 
सीन छय ॥ ९९ ॥ 

स्थानतन्र्यं बतीनाथ षडास्थानि रसा नव । 

रागाः पट्निशतिभांवाश्वत्वारिंशत्ततः स्घृता+ ॥ ५६ ॥ 

यतियोंके तीच विसम स्थान, छः मुख, नो ( शगार, हास्य, करुणा, रौद्र, 
बोर, भयानक ) रस, छत्तीस राग, ४० चालीस भाव ॥ ९६ ॥ प्ज 

पश्वाशीत्यधिकं झेतद्वीताडानां शत स्मृतम । 

स्वयमेव पुरा भोक्त भरतेन श्रुतेः परझू ॥ ५७ ॥ 

यह एकसो पचासी गीतोंके आग श्रुति पर भरत मुनिने स्वय कहे हैं ॥५ ७ 

नान्यद्वीतात्ियं छोके देवानामपि दृश्यते । 

शुष्कल्लायुस्वराह्मादाज्यक्ष जग्राह रावणः ॥ ९८॥ 

गौतसे अधिक छोकर्मे प्रिय भौर कुछ नहीं है तप करनेसे शुष्क इन्द्रिय 
पद्रा युक्त होकरभी खवरसे ही रावणने शिवजाकों पश्ीभूत कियाथा ॥ ९८ | 


(४८६ ) पश्चतन्त्रम्‌ । 


तत्‌ कर्थ मगिनीसुत ! माम्‌ अनभिज्ञं वदन्‌ निवार- 
यत्ति ?!। श्गाल आह,-' माम ! यदि एवं तद॒हं तावद 
वृत्तेः द्वारस्थितः केच्रपालम अवलोकयामि । त्व॑ पुनः 
स्वेच्छया गीत॑ कुछ” । तथा अनुष्ठिति रासभमरठनम्‌ आकर्ण्य 
क्षेत्रघः क्रीधात दन्‍ताव घषेयन प्रधावितः | यावत्‌ रासभों 
हष्ट;ः तावत छग्ुडमहारेः तथा हतों, यथा भताडितों 
भूपछ्े पतितः। ततश्व सच्छिद्रम उल्खले गले बद्धा क्षेब- 
पाल: प्रखुतः । रासभोषषि स्वजातिस्वनावाद गतंबेदनः 
क्षणेन अभ्युत्यितः । 

हैं भानजे ! सो तू मुझे अनसिज्ञ किस प्रकार कहकर विवारण करता 
है” | शर्गाठ बोला,-“जो ऐसा है तो में शतिक्दे द्वारपर स्थित हुआ क्षेत्रपाढको 
सवकोकन करूं। तू अपनी इच्छासे गीतका गाव कर” । ऐसा करनेपर 
गधेका शब्द खुनकर क्षेत्रपार ऋधते दांत पीसता धावमाव हुआ भौर गधेको 
देखते ही इस प्रकार छगुड प्रहारसे ताडन किया कि वह ताडित हो पृथ्वीपर 
गिर पड़ी | तब्‌ सहछिद्व उद्धबछको उसके गलेम बांधकर क्षेत्रपणा७ सो गया। 
और गधाभी जातिस्वभावसे वेइना रहित हो क्षणमात्रमें उठ बैठा ॥ 
उक्तश्व- 
कहा है- 

“सारमेयस्य चाश्वस्थ रासभस्य विशेषतः । 

सुहृतात्परतोी न स्थात्महारजनिता व्यथा ॥ ५९५ ॥! 

कि कुत्ता घोड़ा भौर विशेष कर गधा एक मुहूर्तसे पीछे इनको प्रह्मरकी 

ब्यथा नहीं होती हैं ।॥ ९०९ ॥ 

तत्तः तदेव उछ्खछम आदायथ दृरति चूणयेंत्वा पलायि- 
तुम्‌ आरब्धः । अन्नान्तरे श्रगालो5पि दूरादेव त॑ दृष्ठा सास्मि- 
तम आह- 

इस कारण उसी डब्यूखठको डेकर ड्स वाडकों तोड भागने ढगा | इसी 
समय जगाढलना दूरत उच् दख हसता हुआ बाला, टः 

“साघ मातुल गीतेन मया प्रोक्तोषपि न स्थितः 

अपूवा5यं माणिबंद्धः सम्मात गीततलक्षणम्‌ ॥ ६० ॥! 


भाषाटीकासमेतम्‌ । ( ४८७ ) 


“वन्य मामा ! मरे कहे हुए गीतलभी भाप यथेष्ट स्थित न हुए यह अपूर्व 
मणि बाव छी मछा गाौतका कछक्षण प्राप्त हुभा॥ ६० 
.._तद्भधवानपि मया वायमाणो5ष्पषि न स्थित: ? । तत्‌ 
शत्वा चक्रधर आह,- मो मित्र ! सत्यमेतत्‌ । अथवा साधु 
हृद्सुच्यते- 
इसी कारण तुमर्भी मेर निवारण करनेसे स्थित न हुए” । यह सुन चक्रधर 
बोढा,- मो मित्र | यह सत्य है | अथवा यह अच्छा कहा है- 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्त न करोति यः । 
स एव निधन याति यथा मन्थरकौलिकः ॥ ६१॥” 
जिसको खय वुद्धि नहीं और मित्रका कहा नहीं करता है वह मन्यर को 
की सम्राव निधनको प्राप्त होता है॥ ६१ ॥? 
सुबर्णसिद्धि! आह- 'कथमेतत्‌ ९ सो$बवी त- 
सुतर्णसिद्धि बोला-“यह केसे 2” बह बोला- 
कथा ८. 
कस्मिथिद अधिष्ठाने मन्थरकों नाम कोॉलिकः प्रति- 
बसति सम, तस्थ कदाचित पट्ठकर्माणि कुर्वेतः सर्वपट्टकर्म- 
काष्ठानि भग्मनानि | ततः स कुठारम आदाय बने काहार्थ 
गतः। स च समुद्रतटं यावत्‌ श्रमन्‌ प्रयात), ततश्व तत्र शि- 
शपापादपस्तेन दृष्ठ ततः चिन्तितवान्‌ “महान अय॑ वृक्षों 
दश्यते | तदनेन कत्तितेन प्रभूतानि पट्टकर्मापकर णानि भवि- 
प्यन्ति!। इति अवधाय्य तस्योपारे कुठारमुत॒क्षितवान्‌। अथ 
तन्र वृक्षे कश्वित्‌ व्यन्तरः समाश्रित आसीत्‌ । अथ तेन 
अभिद्दितं-/भो ! मदाशअयो5य पादप, सर्वेधा रक्षणीयों, 
यतो5हम्‌ अब महासोख्पेन तिष्ठामि समुद्रकल्ोलस्पर्शनात 
शीतवायुना आप्यायितः। कोलिक आह-''भोः ! किमहं 
करोमे, दारुूसामओी बिना मे कुटम्दं बुश्क्षया पीढ्यते। 
तस्मात्‌ अन्यत्र शीघ्र गम्यताम्‌ । अहम एने कत्तेयिष्यामि'॥। 
व्यन्तर आह-“भोः ! तुष्ठ/ तव अहम । तत्‌ प्रार्थ्यताम अ- 


[ ४८८ ) पश्वतन्त्रमू । 


भ्रीष्ट किखित्‌ | रक्षेत पादप! दाति | कोलिक आह-“'यदि 
पब् तद॒द् स्वग॒ह गत्वा स्वामन्र स्वश्राय्याव पृष्ठा आगाम- 
प्याभमि। ततः त्वया देखमा! । अथ तथा” इति भत्तित्ञात्ते 
व्यन्तरण स कालकः पहए; सणगह प्रातानदवृत्त। । गरावत 
अम्र गचछात तावत ग्रामप्वश नजजुह्द नापतम ऊपश्यत। 
लतस्तसरूप व्यन्तरवाक्थ निवेदबामास । “यदहों मित्र! मम 
काश्वत व्यन्तरः सद्ध। तत्कथय के धाथंगये ? । अह त्वां 
प्रश्य आगत+:? । नापित आह-“'भद्र॒ | यदि एवं तत राज्य 
प्राथय खन त्व राजा मवास अह त्वन्मन्ना च्‌ | द्वरा आप 
इह सुखमनभूय परलोकछुखम्‌ अनुभवावः । उक्तश्च- 

किसी स्थानर्मे मन्थरक नाम कडिक रहता था | किसी समय वज्ल काये 
करते हुए उसके संपूर्ण कपडे बुन्नके कर्मकाष्ट ( तुररवेमादि ) भम् छोगये | देव 
बह कुन्हाडी लेक! बने काठके निमित्त गया | पह जबतक पृमद; समुद्रके 
किनारे गया, तब वहां उसने सौस्तोका एक इक्ष देखा। तत्र ण्चारने छंगा ।'यह 
बडा वृश्ञ दाौखता है । सो इत्तके काटनेसे अतेक पद्ठ निर्माणकी वत्तु हो जांबगी 
ऐसा चार उसपर कुठाराघात किया । उत बृक्षमें कोई व्यन्तर ( पक्षी पिशेष) 
रहता या | उसने कहा- जा | यह दृक्ष मेरे रहनेका स्थान है । सव प्रकार 
रक्षा करना चाहिये । क्योकि मे यहां महासुखसे रहता हूं, समुद्रकी बहरोंके 
स्पशसे शीत वायुसे प्रसन्न हुआ रहता हं? । कौछिकने कहा--'भो ! में वया 
करूं; ! काठके विना मेरा कुटुम्ब भूखसे पीडित है । इस कारण शांत्रि और 
स्थानम जाभों | में इसे काटूगा” । व्यतर बॉछा,- मो | में तुम्हारे ऊपर 
प्रत् हू, सो कुछ अभाष्ट वर मांगों | इस इक्षकां रहने दा?! | कोलिक बांछा 
“जो ऐसा है तो में अपने घर जाकर अपनी मित्र मायोस्ते पूछ जाऊं तब तुम 
देना” | तब “बहुत अच्छा” यह व्यन्तरत्ष प्रतिज्ञा के वह कौछिक प्रसन्न 
हो अपने घरकी ओर चछा | जबतक जागे जाता है तबतक ग्राममें प्रवेशकर 
िजमित्र नाईकों देख | तब उसने उससे व्यन्तरका वाक्य निबेदन किया । 
कि,-'भहो मित्र ! मुझे व्यन्तर सिद्ध है कहो क्‍या मांगू ? । मे तुझसे पूछ- 
नेको आया हूं”” | नाई बोका,-“मद्र | जो ऐसा हे तो राज्यकका प्रार्थना कए। 
जिससे तू राजा हो और मैं तेरा मन्त्री, दोनोंही यहां सुख अनुभवकर पर- 
लोकका सुख प्राप्त करें कहा हे- 


भाषादीकासमेतम । ( ४८९ ) 


राजा दानपरों नित्यमिह कीतिमदाप्प च॒ । 
लत्प्भ्न वात्पुन; स्वर्ग स्पद्धते (चिंदश: सह ॥ ६२ ॥ 
नित्य दान करतवाढा राजा इस छाकम कातका प्रात्त हाकर उचक प्रभा- 
च्ते फिए स्वममे देवताओंसे स्पृह्य किया जाता है ॥ ६२ ॥ हि 
कौलिक आह- अस्ति एतत्परं तथापि गशहिणीं एच्छा- 
मि। से आह- भद्र ! शाख्रविरुद्धमेंतत यत्‌ स्रिया सह 
मन्त्र, यतस्ताः स्वस्पमतयों सवन्ति, उक्तश्व- 
कोलिक बोछा--'है तो योही परन्तु अपनी त्लीसे पूछ” ॥ वह बोला, 
४ भद्र ! यह शास्रक विरुद्ध € जा |के ज्लांप्ति सम्माते करने कारण की, पेंहे 
सत्र बुद्धिवाली होती हैं | कहा है- 
भोजनाच्छादने दद्याहतुकाले च सद़्मम ! 
भूषणाद्श्व नारोणां न ताभमन्त्रयेत्खुधीः ॥ ६३ 
उनका भांजन भाच्छादन द्‌ ऋतु आाठ्म सगम कर तथा उनका भ्रूपषण दे 
परन्तु उतके साथ सम्मति न करे ॥ ६३॥ 
यत्र ख्री यत्र कितवो बालो यत्राप्रशासिताः। 
तदूगृह क्षयमायाति भागवों हीदमतब्रदीत्‌॥ ६४ ॥ 
जहा ज््री अप्रशासित ( जरशिक्षित ) है जहा दुलेन भौर बालकको शाप्तना 
नहीं वह घर क्षय होजाता है, ऐसा मार्गव ऋषिने कहा है | ६४ ॥ 
तावत्स्यात्सुप्रसन्नास्थस्तावहुरुजने रति३ । 
पुरुषो योषितां यावन्न शणोति बचों रहः॥ ६० ॥ 
जबतक यह एकान्तमे छ्लीजवाफ वचन नहीं छुनता है तधीतक इसकी गुरु- 
जनोंमें रति है तमीतक प्रप्नल मुख है || ६५ |॥ - 
एताः स्वार्थपरा नाय्यः केवल स्वखुखे रताः । 
नतासाँ वछभ्नः कोषपि सतो$षपे स्वस्े बिना ॥ ६६॥?? 
यह स्वार्थेमें तत्पर ज्ली केबल अपने सुखमेंही रत रहती हैं अपने घुखके 
बिना उनको कोई प्यारा नहीं वहुत क्या पुत्र्भी नहीं॥ ६६ ॥” 
कोलिक आह,- तथापि प्रष्ठठया सा मया, यत्तः पात्ति- 
ब्रता सा।अपरं ताम अपष्ठा अहं न किश्वित्करोमि। एवं तमनि- 
घाय सत्दरं गत्वा तां उवाच,-'प्रिये ! अद्य अस्मा्क 


( ४९० ) पश्चतन्न्म्‌ । 


कांश्वत्‌ व्यन्तरः संद्धई, स वा5छत प्रयच्छात, तंदह त्वा 
अछष्ठनम्‌ आगत; । तत्कथय क प्रार्थये १ एव तावत्‌ मम पमेन्ने 
नापितोीं वद॒ति एवं यत्‌ राज्य प्रार्थयस्व' । सा आह, 
“आय्य पुत्र | का मतिनापितानाम्‌। तत न काय्य तदचः 
उतक्तश्व- 

कोलिक बोछा,- तोमी उससे पूंछना चाहिये | कारण कि वह ॒पतित्रता 
है |] और उसके बिना पूछे में कुछमी नहीं करता । ऐसा उससे कह शीत्र 
जाकर उससे बोलछा,-प्रिये ! हमको आम कोई व्यन्तर सिद्ध हुआ है वह 
मनोवांछित देता है सो में तुपको प्रछतनेकों आया हूं । सो कह क्या मांगूं [। 
भौर यह मेरा मित्र नाई तो कहता है कि राज्यकी प्रार्थना करो” | वह बोली- 
“'सामिन्‌ नाईयोंको क्‍या बुद्धि होती है। सो उसके वचन न करना । कहा है कि- 

चारणबेन्दिभिनीचेनोपितेबालकेरपि । 

न मन्त्र मातमान्कुय्या त्सादं (भद्घलाभरव च ॥5<७॥ 

चारण, बन्दीजन, नीच, नापित और बाछकों मिक्षुकोंके साथ बुद्धिपान 
सम्मति न करे ॥ ६७ ॥ 

अपर महती क्ेशपरम्परा एवा राज्यस्थितिः सन्धिविश्न- 
हयानासनसंश्रयद्वेधीमावादिभि कद्याचत्‌ पुरुषस्प खछुख्र 
न प्रयच्छतात । यत; 

भर यह राज्यका स्थिति तो वड क्ेशकी करनेवाली है | सेघि, घिग्नह, यान, 
आसन, संश्रय, देर्घामावादिसे कभी पुरुषकों सुख नहीं मिलता । कारण कि- 

यदव राज्य ऋमषतभमषकस्तदव यात व्यसनए इाद्धर 

घटा नपाणामानषेकका ले सहाम्भसवापदझ्ठा द्रान्त द८॥ 

जभी राज्य अभिषेक किया जाता है उसी समय व्यवसनोंमें बुद्धि छग 
नाती है राजोंके अभिपेक्त समथमें घड़े जछोंके साथ आपत्तिको उद्भीर्ण 
करते हैं ॥ ६८ ॥ 
लथाच- 
भर देखो- 

शामस्य त्रजन वने ।नंवसन पण्डा: छसुताना व ' 

वृष्णीनों निधन नलस्य नृपते राज्यात्पारश्रशनम्‌ ! 


भाषादीकासमेतम्‌ । (४९१ 


 सोदासं तदवस्थमजुनवर्ध सबिन्त्थ लंकेश्वरं 
हृष्ठा राज्यकृते विडम्बनगत तस्मान्न तद्ाब्छयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
रामचन्द्रकों बनमें जाना, पण्डुपु्नोंका ब्नगमत, इष्णिवशियोका निधन, 
नलराजाका राज्यसे भ्रष्ट होना, सौदास राजाका गुर शापसे राक्षस होना, 
कार्तब्रीय अजुन और रावणका वध विचार राज्यके निम्मित अनेक विडस्खना 
देखकर राप्यकी वाा 4 करे ॥ ६९ ॥ 
यदथ श्रातरः पुत्रा अपि वाहछन्ति ये निजा+। 
वर्ध राज्यकृतां राज्ञां तद्राज्यं दरतस्त्यजेंत्‌॥ ७० ॥?! 
जो अपने भाई पुत्र हैं वेभी जिस राज्यके निमित्त राजाके वधकी इच्छा 
करत हूँ इस कारण दूरसेही राज्यको त्यागे || ७० ॥! 
कौलिक आह,-सत्यमुक्त मवत्या । तत्‌ कथब कि 
प्राथेये ! सा आह,-' त्वं तावदेक पढं नित्यमेव निष्पाद- 
यप्ि, तेन सर्वा व्यमसिद्धिः सम्पद्यते । इदानीं त्व॑ आत्म- 
नोञह्यत्‌ बाहुयुग्ल द्वितीय शिरश्व याचसुव, थेन पथ्द्वयं 
सम्पादयसि पुरतः पृष्ठततश्व, एकस्प सूल्येन गृहे यथापूर्व 
व्ययं सम्पाद्यिष्यसि | द्वितीयस्य मूल्येन विशेषकृत्यानि 
करिष्यसि । एवं सौख्येन स्वजातिमध्ये छाधमानस्य 
कालो यास्‍स्यति । लोकद्गयस्य उपार्जना च भविष्यति'' 
सोञपे तदाकण्य प्रह्ठ; प्राह.-“साथु पत्तित्रते ! साधु, 
युक्तमुक्त भवत्या;। तदेव करेंप्यामिे, एप में निश्चय: ?। 
ततोष्सा गत्वा व्यन्तरं प्राथधाश्रक्रे,-'भो ! यदि मम 
ईप्सितं प्रयच्छसि तत्‌ देहि मे द्वितीय॑ बाहुयुगर्ल शिरश्र”? 
एवम्‌ अनिद्ठित तत्क्षणादेव द्विशिराः चतुर्बाहुश्व सश्जातः। 
ततोी हष्टमना यादत्‌ गृहम्‌ आगच्छाति, तावत लछोकेः राक्ष- 
सोधयमिति मन्यमानेः लगुडपाषाणप्रहारेः ताडितों मृतश्व। 
अतो5हं बवीमि- 
कोढिक बोला- तिने सत्य कहा, तो बता कि क्या मांगू 7? बह बोली-- 
#तुम्र एक पट प्रतिदिन बुन केतेहों उससे सब खचे मी प्रकार चढता है; इस 


(४९२ ) पश्चतन्न्रम्‌ 


समय तुम अपनी दो भुजा भोर एक शिर मांग छो जिससे भागे पाछि दा कपडे 
बुन सकोगे एकके मूल्यसे तो यथापूर्व घरका खचे चढेगा । और दूसरेके 
मूल्यते विशेष कार्ये होंगे, इस प्रकार सुखपरवेंक अपनी जातिके मध्यमें छावित 
हो समय बीतेगा, और दोनो छोककी प्राप्ति होगी”” । वहसी यह सुन प्रेसेल 
हो बोला- धन्य पतित्रता धन्य | तैने अच्छा कह | बही करूंगा जो तेरा 
निश्चय है?” | वहमी यह सुनकर व्यन्तरसे मांगता हुआ,-सो यदि मुझको 
यथच्छ घर देता है तो दो भ्ुजा और एक शिर पीछे करदो” | ऐसा कहंतेही 
वह उसी समय दो शिर और चार भुजावाछा होगया, सो प्रसंने होकर जब 
घर आने छगा त्बतक मनुष्योंने राक्षस है यह ऐसा मानकर छकडी पाषाणोके 
प्रहारसे ताडित किया जिससे वह मरगया | इससे में कहता हूं- 

यस्य नास्ति स्वयं पज्ञा मित्रोक्त न करोति ये । 

स एव निधर्न याति यथा मन्थरकोलिकः ॥ ७१ ॥7 

जिसको खबये प्रज्ञा नहीं और मित्रका कहना सी नहीं। मानता वह मन्धर 
कौलिककी समान नष्ट होता है॥| ७१ ॥” 

चक्रघरः आह,-“ भोः ! सत्यमेतत्‌ । सवॉ5पि जनोश्रद्धे- 
यामाशापिशाचिकां प्राप्य हास्यपदर्वी यालि। अथवा साधु 
ड्दुसुच्यते, केना पि- 

चक्रधर बोछा--'भो ! यह सत्य है सबही मनुष्य श्रद्धांकं भयोग्य आशा- 
रूपी पिशाचिनीको प्राप्त होकर हास्य पदवीको प्रात्त होते हैं, यह किसीने 
अच्छा कद्दा है- 

अनागतवर्ती चिन्तामसम्भाव्यां करोति य३। - 

स एव पाण्डुरः शेते सोमशमपिता यंथा ॥ ७२॥! 

जो होनेके अयोग्य नहीं भाई हुईभी चिन्ताकों करता है पह सोमशमोके 
'पिताके समान पाण्डुर होकर शयन करता है || ७२॥?! 

सुवणसिद्धिः आह,-“कथमैतत्‌ १” सोध्बवीत्‌- 

सुबर्णसिद्धि बोछा,-“यह कैसे 7?” चह बोछा- 

कंथा ९, 

कर््मिश्वित्‌ नगरे कश्वित्‌ स्वभावक्ृपणों नाम बाह्मणः 

अतिवसति सम, तेन भिक्षाजितेः सक्तुनिः भ्क्तरोषे:ः कलश: 


भाषाटीकासमेत्तस । (४५३ ) 


सम्पूरित+। तख्र घदे नागदन्ते अवलम्ब्य तस्य अधस्ताव 
खट्दां निधाय सतनम्‌ एकहृष्ठचा तम अवलोकयति । अथ 
कदाचिद रात्रों खुमः चिन्तयामास, “यद पारिपृर्णोडर्य घट- 
स्तावत्‌ सक्तनिः वत्तेत । तद यदि दुर्निक्षं भवति तत्‌ अनेन 
रूपकाणां शतमृत्पच्मते ! ततस्तेन मया अजाहय अद्दीत- 
व्यम | ततः वाण्मासिकमसववशाव्‌ ताभ्यां यू भविष्याति । 
ततोउज्ञामिः प्रभूता गा अद्वीप्यामे, मोमिः महिषरीमोहिषी- 
लि बढवा वहयाम्रसवतः मभूता अध्वा भविष्यन्ति, तेषां 
विक्रयात प्रभृत खुबर्ण भविष्याति, सुवर्णेन चतुःशाले गृह 
सम्पद्यते । ततः काश्विद्त आह्मयणों मम ग्रहम आगत्य आप्त- 
वयस्कां रूपाटयों कन्या दास्यति, तत्सकाशात पुत्रों में 
भविष्याति, तस्प अं सोमशर्माति नाम कारिप्यामि । तत+ 
नस्मिन्‌ जाहचलनयोग्ये सञ्जाते5ःह पुस्तक ग्रहीत्वा अश्व- 
शालाया; पृष्ठदेशे उपविष्ठट:ः तदवधघाराग्रेप्पामि । अचान्‍्तरे 
सीमशमा मां दृष्ठा जनन्युत्स्वाद जाइमचलनपरो5श्वखुरा स- 

ब्वर्त्ती मत्समीपम्‌ आगमिष्यति | ततोंडई ब्राह्मणी कोपा- 

विष्टीडनिघधास्यानि, गृहाण तावव्‌ बालकम्‌ । सापि ग्रहकर्म- 

व्यम्तया अस्मत वचन न ओप्यति, ततोऊह समुत्वाय ता 

पादप्रहारेण ताइसिप्पामि'?। एवं तेन ध्यानस्थितिन तथा 

एवं पादप्रद्दारों दत्ती, यथा स घटो भश्नः । सक्तामें! पाण्ड- 

रतां गतड। अतो5ह त्वीमि- 

किंसीएक नगरमें सूमावसे कृपण चाम ब्राह्मण रहता था दसने मिक्षासे 

पाये खानमे दचे सत्तजोस एक घढा _र्ग किया | रस बडका खूदोपर छठका- 

कर उसके नीचे खाठ विछाय निरन्तर एक इष्टीसे ठते दखता रहता तब किसी 

वज्ञम [वचारत छगा | कि, यह वद्धा मरा दखता हं] था 


ए 
डजाय दो यद सी स्ययक्तों विक्रे | तो उनका में ढो वकरो मो 


2. ० न 


छू | फिर छः नहांदऊ प्रन्ण उदास उनका यूथ हाजावगा तो वकरोवोर्त फ़िर 
बहुती ने गौबेसे नस, मैंसते घोदी बो्ीते बहुतते 


जे 


० 


| 
| 


घोडे 


(४९४ ) पश्चतन्न्रम्‌ ॥ 


खसत्पन्न होंगे उनके वेचनेसे बहुतसा सोना प्राप्त होगा, उससे चतुःशाठा चर 
बनाऊंगा तब कोई ब्राह्मण मेरे घरमें आकर वयस युक्त मनोहर कन्या देगा | 
उसके द्वारा मेरे पुत्र होगा । उसका में सोमशमों नामकरण करूंगा । फिर 
उसके जांधोंसे चढने योग्य होनेमें पुस्तक्ष ग्रहणकर अश्वशाढ्यके पीछे बेठा हुआ 
उसका ध्यान कहंगा | इसी समय सोमशार्मों सुझे देखकर, माताकी गोदसे 
घुटनोंते चह्ता हुआ घोडेके खुर्के समीपचर्ती होकर मेरे निकट भावेगा | तब 
मैं ब्राह्मणीसे ओध कर कहगा | वाठकको ग्रहणकर । बहमसी घरके कांयमे 
अ्यम्न हुई मेरा बचन न सुनेगी[त्तो में उठकर उते पाद प्रहारस ताडव करूंगा।!। 
इस प्रकारसे ध्यानमे स्थित हुए उसने ज्योँही छात मारी त्यौंही बह धढा टृठा 
ओर सचुओंके विखरने से श्वेतरताकों प्रात्त इभा । इससे में कहता हूं- 
अनागतवर्ती चिन्तामसम्भाव्यां करोंति यई३। 
स॒ एवं पाण्डुरः शेते सोमशमपिता यथा ॥ ७३ ॥7 
जो नहीं आई हुईं ओर असम्भाव्य चिन्ताको करता.है वह सोमशर्मा ब्रद्म- 
जद्ते पिताकी समान श्वेत हो सोता है॥| ७३६॥ 
खुवर्णसिद्धि आह- एकमेतत्‌ । कस्ते दोषों १ बतः सववो- 
5पि छोमेन विडंबितों बाध्यत्ते। उक्तथ्- 
... मुत्रणेसीद्धने कहा- ऐसेही है तेरा दोष क्या है १ सत्र छोमसे वंचितहो 
पीडित हांतेह | कहा है- 
यो लोल्यात्कुरुते कर्म नेबोदर्कमवेक्षते । | 
विडम्बनामवापरोंति स यथा चअन्द्रभूपति; ॥ ७४ ॥” 
जो चपलतासे कर्म करता है और उसका परिणाम नहीं सोचता हैं वह 
अचन्द्रगजाकी समान बिडम्बनाको प्राप्त होता है || ७४ ॥? 
चक्रधर आह,-''कथमेतव १” आह । 
चऋबर चोढा-/यह केसे १” चह बोला[- 


था १०. 
कस्मिश्वित्‌ नगेरे चन्द्रो नाम भूपतिः मतिवसाते सम, 
ससस्‍्य पुत्रा बानरक्रीडारता वानरपूर्थ नित्यमेद अनेकनी जन- 


भाषादटीकासमेंतम । (४९५) 


अक्ष्यदिणिः पुष्टि नयन्ति सम | अथ वानरयूथाथिपों यः स 
आओशनसबाहँस्पत्यचाणक्यमतवित्तदनुष्ठाता च तान्‌ सर्वा- 
नापि अध्यापयत्ति सम | अथ तस्मिन राजमहे लघुकुमारवा- 
हनयोग्यं मेषयूथमास्ति, तम्मध्यात्‌ एको जिह्ालोल्यात 
अहर्निशं निःशंक महानसे भविश्य यत्‌ पश्यति तत्सवे सक्ष- 
यति ते च सूपकारा यत्किखित्‌ काएं मृण्मयं माजने कॉस्य- 
पात्न ताम्रपात्नं वा पर्यंत्ति तेनाशु ताडयंति सोई़पि बानरयू- 
थपः तहृष्ठ) व्यविन्तयत,-अदहो मेषसूपकारकलहो5यं 
बानराणां क्षयाय भविष्याति यतो5तन्नास्वादलम्पटायं मषों 
महाकोपाश्च सूपकारा यथासत्रवस्तुना प्रहरन्ति | तद्‌ यदि 
वस्तुनोउ५भमावात्‌ कदाचित्‌ उल्सुकेन ताडयिप्यन्ति तदा 
ऊर्णाअन्नरो५पं मेष: स्वल्पेनापि वह्विना भज्वलिप्पति । तत्‌ 
दह्यमानः पुनः अश्वकुध्यां समीपवत्तिन्यां प्रवेक्ष्याति, सापि 
लगप्राचुय्पात ज्वलिप्याति । ततोडश्वा वह्धिताहम्‌ अबा- 
प्स्पन्ति । शालिहात्रेण पुनः एतदुक्तम, यत्‌ बानरवसया 
अश्वानां वह्विदाहदीषः प्रशाम्पाति तत्‌ नूनम्‌ एतेन भाव्यम्‌ 
अन्न निश्चयः | एवं निश्चित्य सबवोन्‌ वानराव आहय रहसि 
श्रोचाच-'यत्‌। 

किसी नगरमें चन्द्रवाम राजा रहता था | उसके पुत्र सदा बानरोंसे खेल 
करते । वानरयूथ नित्यद्ीं भनेक भोजन भक्ष्यादिसे पुष्ट किये जाते | तब 
वानरयुथका आधषपात्त जा था वह भागंव चृहस्पाप चांणक्यका मत जानमे- 
वाढा तथा अनुष्ठान करनवाद्य उद् सबंका अध्ययन कराता, उस राजघरमे 
लघु कुमारके वाहन याग्य मेषोंका यूध था, उनके वाचमे एक मेष जिव्हाकी 
अख़ढतासे रातदिन निर्मय रसोईपे प्रवेशकर जो देखता वह सब खाजाता [ 
थे रसोए करनंचाठे जा कुछ काष्ट सुवर्णणय कासी था ताबेका पात्र जो 
पत्ते उससे शाप्र उत्तकों ताडन करते | घहभी वानर यूथ यह देखकर 
पेंच।रच छगा | अहा यह मप जार सपकारका छंश बानराक क्षयक 
गने।भत हागा | जा।के अनके सादम लम्पट यह भे्र ६ भार महाक्रोधी 
यह रसोइये निकट रबखीहुई वस्तुमे प्रहार करते- हैं । सो यदि कतुके 


(४९६ ) पथ्वतन्त्रमू ॥ 


अभावसे कभी जलती छकडीसे ताडन किया तो तौ बहुत ऊनवाढा यह मेष 
खब्प अग्नेसेभी जढू जायगा । सो यह जूता हुआ समीपचर्ता अश्वशाढार्मे 
प्रवेश करैगा | वबहभी तृणके अधिक होने प्रज्वाछझ्त हो जायगी | तब घोड़े 
अगश्निते जल जांयगें । अश्वशाद््रके ज्ञाताने कहाह बानरोंकी चरबोसे धोडोंका 
अग्निदोप झान्त होताहे | सो अवश्यही यह होगा निश्चयहै | एसा निश्वयकर 
सब बानरोंकों बुढाकर एकान्तमें बोढा | कि-- 

मेषेण सूपकाराणां कलहो यत्र जाय॑ते । 

स भविष्यत्य सन्दिग्धं वानराणां क्षयावहु३ ॥ ७५ ॥ 

जहां मेषके साथ सूयकारोंका छेश होताहै बह अवश्य बानरोंके क्षयके -. 
निमित्त होताहै || ७९ || 

तस्मात्स्यात्कलही यतन्र गृहे नित्यमकारण$। 

तदगह जीवित वाज्छन्द्रतः परिवरजयेत्‌ ॥ ७६॥ 

इस कारण जहां घरमें नित्य अकारण छेश होतारहे, जीनेकी इच्छा करने- 
वाला दूरसही उस घरको व्यागन करदे || ७६ || 
तथाच- 
ओर देखो- 

कलहान्तानि हम्योंणि कुबाक्यान्तथ्व सोहदम । 

कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकमान्त यशी नृणाम्‌ ॥ ७७॥। 

करूहसे स्थान नष्ट होजाते, कुबाक्यसे मित्रता नष्ट होजातीह, कुराजासे 
देश नष्ट होजाते है, कुकमास मनुष्याक यश' नष्ट होजातह | ७७॥ 

तन्न यावत्‌ सर्वेषां संक्षयों भवति तावदेतत्‌ राजमहं 
सन्त्यज्य वन गच्छाम:? | अथ तत्‌ तस्य वचनम्‌ अश्रद्धेय 
शुत्वा मदोद्धता वानराः प्रहस्य भोचुः- नो ! भवतो दद्ध- 
भावात डाद्धववकल्ण सखात थन् एलदबअवाष। उक्तश्व- 

, सो जबतक सबका सक्षय व हो तबतक यह राजगृह छोडकर वनको 
चलें?” ] .तव उसके धचनको श्रद्धाकें अयोग्य सुनकर मंदसे उद्धत हुए वानर 
इंसकर बोल-“मो | जापको इद्धताते बुद्धिकी विकरता प्राप्त हुईहे जिससे 
ऐसा कहतेदी । कहा है- 


भाषाटीकासमेंतस्‌ । (४९७ ) 


बदन दशनेहीन लाला स्लवत्ति नित्यशः । 

न मतिः स्फुरति क्वाषि बाले वृद्धे विशेषत) ॥ ७८ ॥ 

बदन दातोंसे दीन नित्य छार टपकानेवाला होनेसे वाहक और इद्धकी 
मति स्फूरित नहीं होतीहें | ७८ ॥ 

ने वंय सवगसनानापनागान्‌ नानाविधाव भ्रष्यादेशपान्‌ 
शग़ाजपुत्रः स्वहस्तदताव अमतकल्पावू पारत्यज्य तन अटय्यां 
कषायकदातक्तक्षाररूक्षफला ने मक्षयिष्याम।) । तच्छृत्वा 
अश्षकल॒षा दृष्टि कृत्वा स प्रोवाच,- रे रे सूखा ! यूयम्‌ 
एतसपथ सुख॒स्यम पारणाम न जानाथ । कव पापरसास्वाद 
नप्रायम्‌ एतत्‌ खुखम्‌, परिणाम विषवत्‌ भाविष्धाते | रद 
छुलक्षणथ स्वयं न अबलाकायप्धा।मं, साम्मत वन 
खास्यास । उक्तश्व- 

ने हम स्वर्गकी समान उपभोग अवेक् प्रकारके भक्ष्य विशेषाकी राजपुत्रोके 
हाथसे दियेहुए अध्तकी समान छोडकर पनर्मे कस, कडवे, तीखे, रूखे फ़छोको 
खांयगे”” । यह सुन आखोंमें आस भरकर वह बोछा-“ररे मूर्खों | तुम इप्त 
सुखका परिणाम नहीं जानतेहों | क्या यह सुख पाप रसके आस्ादनकी समान 
नहीं है ? । परिणमर्मे विषवत्‌ होगा । सो में कुलका क्षय खवय नहीं देखगा भव 
बनको जाऊंगा | कहाहे कि- 

मित्र व्यसनसम्प्राप स्वस्थान परपीडितम । 

घन्यास्ले ये न पश्यन्ति देशमंग कुलक्ष्यम्‌ ॥ ७९ ॥?? 

व्यसनमें प्राप्त हुए मित्र और परपीडित अपने स्थानकों तथा देशभग और 
कुलक्षयक्नी जो नहीं देखतेह वे धन्यहैं | ७९ ||? 

एवम अभिधाय सर्वान्‌ ताबू परित्यज्य स यूथालिपो९- 
टव्याँ गत३ । 

ऐसा कह उन सबको छोड वह यूथपति वनको चडागया | 

अथ तहशि्न्‌ गतेः्यस्मिन्‌ अहनि स मेंषों महानसे 
त्रविष्टो या -त्‌ रुूपकारेण न अन्यव किचित्‌ समासादितें, 


तावत अद्धज्वाडलकाछ्ठन ताइ्रमाना जाहदट्यभानशरार- 
डरे 


(४९८ ) पश्वतन्न्रम्‌ 


शब्दायमानो$शवकुत्यां भत्यासतन्रवात्तन्यां प्रोवष्ठः | तत्र दृण- 
आलय्यपुक्ताया क्षितो तस्य अछुठतः: सवन्नाप वाद्चज्वाला+ 
तथा सम्रात्थता यथा कीचदश्वार स्फुटितछोचना; पश्चत्व॑ , ह 
गताशकेचित्‌ बन्धना ने जादा4त्वा अद्धएग्पशरारा इतखत्तश्व 
जायमाणा धावमाना: सवनापष॑ जनसमूहम्‌ आकुलाचकुर 

अन्रान्तर राजा सावंषादः शालदहात्रज्ञान्‌ वद्याव्‌ आहूथ 
प्रोवाच,- भोः | प्ोच्यताम्‌ एपास अरवानां कथित दाहो- 
पशमनोपायः !। लेएपि शास्त्राणि विलोक्य प्रोछु,- देव ! 
प्रोक्तमत्र विषय भगवता शालहीन्रण। यत्‌- 

तब उसके जानेंमे एक दिन वह मेष रसोईमें जाया तबहीं सूपकारोंने और 
कुछ व पाकर आंध्र जछ्ते काएसे ताडित किया, प्रनलित शरीर शब्द करता 
हुआ समीपवर्ती अश्वशाढामें प्रविष्ट हुआ | वह बहुत तृण रक्खी हुई भूमिमें 
सब्र स्थान उसके छोटनेसे इसप्रकार अमि ज्ञछा छग उठी कि किसी घोडेकी 
खांख फूठ गई, कोई मरगये, कोई बन्धनक्ों तोंडकर अधजले शर्रर इधर उधर 
हींसते दौडते सबही जनसमूहोंकों व्याकुछ करते हुए | इसी समय राजा 
विपाद पूर्वक शालिहोत्रके ज्ञानवाले वेद्योंकों बुलाकर बोछा,-“भो ! इन घोडों 
की दाहशान्तिका कोई उपाय कहो” । वेमी शाज्ष देखकर बोछे-“ देव ! इस 
विषयमें भगवान्‌ शालिहोत्रने कहा है- 

कषानों मदसा दाषा वाहंदाहसमुद्धवः 

अश्वाना नाशमभ्यातं तमः सूय्यादथ यथा ॥ <० ॥ 

घोडोंके अमिदाहसे उत्पन्न हुआ दोप वानरोंकी चरबासे इस प्रकार नष्ट 
हो जाता है जैसे सबके उदयमे अन्वकार || ८० ॥| 

तत्‌ करियताम्‌ एततव्‌ ।चाकात्सत द्राकुबावत्‌ एले न दाह 
दोषेण विनश्यन्ति” | सोइपे तदाकण्थ समस्तवानरवधम्‌ 
आादृष्टवान्‌ । कि बहुना सवाष ते वानरा व धायुधलग॒- 
डपाषाणा दान; व्यापादता इंत । अथ साह १ वानरयूथपर 
ते पुत्रपात्रश्नातृुछुतभागनयादुसक्षय ज्ञात्वा पर विषादम 
लपागतः। स त्वक्ताहारक्रियों वनात्‌ बन पय्यटाति, अचि- 
न्तयज्च, कथमहं तस्प तृप।पसद॒स्ष अनृणताकृत्येन अपकूर्त्य 
कारष्याम । उक्तश्व- 


साषाटीकासमेतम्‌। (४९९) 


सो शीघ्र इनकी चिकित्सा करो कि, यह जबतक दाहके दोषसे नाशको 
ग्राप्त न है? | बहभी सुनकर सम्पूम वानरोॉके बधकी भाज्ञा देता हुआ | बहुत 
- चीहनस क्या हूँ व सबवहां वानर अनेक भायुध छगुड पत्थराद्स मार गये | तब 
चह भी बानरयूथप उस पुत्र, पौत्र, आतापत्र, भानजे, आदिका क्षय जानकर 
परम विषादको प्राप्त हुआ । और भोजनका त्याग विचार करते 2 इघरसे 
उधर वनम घमव लगा । किस प्रकार में इस दृपनाचका अजुणता सम्पादन 
( बरका ठेना ) कर जपकार करू। कहा है कै- 

मषयेद्धषणां योपच वशर्जा परानिमिताम । 

भयाद्वा यदि वा कामात्स स्षेयः पुरछषाघमः ॥ <१ ॥”! 

जा इस ससारम दूसरक केय कुंछक वतरस्कारका भय वा कामध्च सहन करता 
$  उत्त पुरुषो्म अधम जावना उचित है ॥ ८१ ॥? | 

अथ तेन बृद्धवानरेण कुत्रांचित्पिपासाकुलेन अमता पांग्रि 
नीखण्डमण्डितं सरः समासादितम्‌ । तत्‌ यावत्‌ सृक्ष्मेक्षि- 
कया अवलोकयाति तावत्‌ वनचरमहुष्पाणां पद्पक्तिभ्वे- 
शोषस्ति ननिष्क्रणम्‌। ततः चिन्तितम्‌ “नूतन अन्न जलान्ते 
इुष्ठम्ताहिण भाव्यम्‌, तत्‌ प्मेनीनालम आदाय दूरस्थोडपि 
जहू पिवामि” | तथाल॒छिते तन्मध्यात्‌ राक्षत्तों निष्क्रम्प 
रत्रमालाविभूषितकण्ठः तमुवाच,- भो अन्न य। सलिले प्रवेश 
करोति स में भक्ष्य इति । तत्‌ नास्ति धूसेतरस्त्वत्समोंप्स्यो 
यत पानीयम्‌ अनेन विधिना पिच्रसि। ततः तुष्टो४हम।, प्रा्थ- 
यस्व हृद्यवाज्छितम कपिराह,- भो। ! कियती ते भ्क्षण- 
शक्ति+, से आह-'शतसहस्लायुतलक्षाणि अपि जलूप्रवि- 
छानि भक्षयाने | बाह्मतः श्गा लोडपि मां दूषपाति'॥ वानर 
ऊआह-““अघखि्ति मे केनचित्‌ भूपतिना सह अत्यन्त बेर म,यदि 
'ए्नाँ रत्नमालां में प्रयच्छालि तत्‌ सपरिवारमपि त॑ भूपाति 
चाक्‌प्रपखेन लोमपबित्वा अन्न सरसि प्रवेशयामे । सोषपि 
अंद्वेयं वबसस्‍्त एप श्वत्ता रत्नमारां दत्वा प्राह,- नो मित्र ! 
आत्‌ समुचित ध्ाति तत्‌ कत्तंव्यम्‌ ड्रॉलि। वानरो5ऊपि रत्तमा 
छाविभूषित॒कण्ठों वृक्षतातादेषु परित्र पन्‌ ज॑। हट: पृष्ठश्- 


(५०० ) पख्चवतन्त्रम्‌ १ 


“सो यूथप ! भवान्‌ इयन्त॑ काल कुच् स्थितृ४ ९ भवता ईहक्‌ 
रत्वमाला कुच् लब्धा ? या दीप्त्या सूय्येमपि तिरस्क- 
रोलि'! | बानरः प्रा आर्त कछुत्रांचत्‌ अरण्पे गुप्ततरं 
महत्सरीं धनदानामतम्‌, तन्र सूर्य्येड्धोंदिति रविवारे थ$ 
काश्रत्‌ निम्ञाले खू धनदप्रसादात इंहक रत्नमालाविभ: 
पितकण्ठी निःसराति” । अथ भूद्ुजा तदाकर्ण्य स वानरः 
समाहूतः पृष्टक्ष- रो यूथाणिप ! कि सत्यमेतत्‌ ९ रत्नमा- 
लासनाथं सरो5स्ति क्ापे १”! कपिराह,-'स्वामिन्‌ ! एव 
प्रत्यक्षतया मत्कण्ठास्थतया रत्रमालया पत्यथस्ते । तद यदि 
रबालथा प्रयोजन तनन्‍्मथी सह कमपि प्रेषष येन दर्श- 
यामि | तत्‌ शत्वा वृपति! आह-““यदि एवं तद॒हं सपरि- 
जनः स्वयम एष्थामि येन श्रभूता रत्ममाला; सम्पतयन्ते । 
वानर आह-' एवं क्रियताम!? । तथा अजुष्ठिति भूपतिना 
सह रत्रमालालाभन सर्व कलत्नभृत्याः प्रस्थिता3 | वानरो५पि 
शञ्ञा दालाधरूढन स्वोत्सगे आरोपितः खुखेन प्रीतिपूर्वम 
आनोयते | अथवा साषछु इृद्मुच्यते- 
तब उस वृद्ध वानरने झुधा ।पगासास व्यू कुछ हा वनमें वृम्त डुए कम- 
द्ती खण्डस माउत एक सराष प्राप्त किया । जबतक सूक्ष्म द्वाट्स उस दखता 
ईं के तबतक बनचर मनुष्य|क। पदफक्तिस प्रवेश तो दखा परन्तु निफलना ने 
पाया | हब उसेन विचार किया । “निश्चय इस जडके भीतर दुष्ट गरौह 
हांगा | सत्र केमलक पत्तस जछ प्रहणकर दूरसे पिऊं” | ऐसा करते ही उस 
राक्षत निकडकर रत्नमाछास भू।पत क०्8 उससे बोछा,-“भो | जो इस जढमें 
प्रवश करता ह वह मंर। भक्ष्य हांता हू सा तमस आधृक घूते दूसरा नहा हागा 
जा पाया इस प्रकारस पाता ६। सा भे॑ तुझस सनन्‍्तृष्ट ह्ढृ । अपना मनावांठित 
मांग के ! वानर बोछा,--'भो ! तुमर्म भक्षणकी शक्ति कितनी हू!” बह बोला 
त। दशपहस दुक्षभा जलम॑ प्र+द हुए खरुक्ता छ् । भार बाहरस तौ शगाढ्ूभा 
मुझका परामव कश्सकता है?” | वानर बाछ,-“'भेर। एक राजाके संग बड़ा दर 
८ ज। इत 5 त्नमालछाका मुझ दू ता सप -न्‍र उत्त राजाकू ब्राणाक प्रपचस 
द॥+तकर इस सरोवरमें प्रथिष्ट करू” | धर्ट्सी श्रद्धा करने योग्य उत्तके वचनको: 


भाषाटीकासमेतस । (५०१) 


छुनकर रत्वमाछा देकर वोछा,-“मो मित्र ! जो उचित समझों सो करे” | 
वानरभी रत्नमाछासे भूपित कण्ठ होकर दक्ष और महलोपंर घूमता हुआ जनोंसे 
देखा ओर पूछा गया,-“भो यूथप ! आप इतने समयतक कहा थे * आपने एसी 
रत्वमाला कहा पाई ? जो काम्तिसे सूर्यकोमी तिरस्कार करती है” । चानरने 
कहा,- एक वनों! गुप्त बडा सरोवर कुबेरका बनाया है वहा सूर्दके आधा 
निकरनेपर इतवारको जो मनुष्य स्तान करे बह कुबेरके प्रसादसे इस प्रकार 
मूपितकण्ठ हो निकछता है?” । तब राजाने यह सुन उस बानरकों घुआकर 
पृछा,-- मो ! यूथपरति क्या यह सत्य है “” | बानरने कहा,- स्वामिन्‌ यह 
प्रत्यक्ष मेरे कण्ठमें स्थित रत्ममाठाही आपको विश्वास कराती है। सो यदि रत्न- 
माझसे प्रयोजव है तौ मेरे सर किप्तीकों सेजो जिसे दिखाऊ” यह सुनकर 
राजा बोछा,-“जो ऐसा है तो में पारेजतसद्तिति स्वय जाऊगा | जिससे रत्न- 
माल प्राप्त हो?” | बानर बोछा,-“ऐसः ही करो” | ऐसा कहनेपर राजाने रन- 
बाऊके छोमसे सब स्री भूय भेजे । जार वानरकाभी राजा पालकोर्म भपनी 
गोदम वेठाय सुखसे प्रीतिपृर्वक्त छे चढा?' | अथवा यह अच्छा कहा है- 

तृष्णे देवि ! नमस्तुभ्यं यथा वित्तान्विता अपि )* 

अकत्येषु नियोज्यन्ते भ्राम्धन्ते दुर्गभष्वपि ॥ <२ ॥ 

हे तृण्णा देवि | तुमको नमस्कार है, जिसते धनी पुरुषर्भ। भकरायेमि वियुक्त 
कर दुगेभ स्थानोंमें भ्रम्ायें जाते हैं || ८२ ॥ 
तथाच- 
और देखो-- 

इच्छाति शर्ती सहर्न सह्ली लक्षमीहते । 

लक्षाधपरतथा राज्य राज्यस्थः स्वगेनाहते ॥ <३₹ ॥ 

सौवाढ! सहलकी, सहृल्गला छाखकी, रक्षाघिप राज्यकी ओर राज्याधिप 
स्॒रगंक्ी इन्छा करता ह ॥ ८३ 

जीय्बन्ते जीय्यंतः केशा दुन्ता जीय्षन्ति जीय्धेतः 

जीय्यंतश्वक्षुद्री श्रोत्रे तृष्णेका तरूणायते ॥ ८४ ॥ 

णे हनेते केश जीणे होते ईं, जीणे होनेते दात जी होजाते हैं, वेत्र 

श्रोत्रमी जी होते हैं, एक तृष्णाही तरुण होती जाती है॥ ८४ ॥” 


(५०२) पथ्चतन्त्रम्‌ । 


अथ तत्सरः समासाद्य वानरः भत्यूषसमयें राजानम 
उवाच,- दिव !' अद्धोंदिते सूर्य्येक्वर प्रविष्ठानां सिद्धिम- 
वाति । तत्सवोंईपि जन एकदा एवं प्रविशतु, त्वया पुनर्भया 
सह प्रवेष्ठव्यं येन पूर्वेटट्टस्थानर आलशसाद्य अभूतासस्‍्ते रत्न- 
माला दशेयाति'। अथ प्रविष्टा ते छोकाः सर्वे भशक्षिता 
राक्षसेन । अथ लेषु चिरायमभाणेषु राजा वानरमाह,-भो 
यूथाधिप ! किमिति चिरायते मे जनः ९” । तत्‌ श्र॒त्वा 
वबानरः सत्वरं वृक्षत्‌ आरुह्म राजानम्‌ उदाच,-भो दुष्टनर- 
पते ! शाक्षलेन अन्तःसलिलस्थितेन . भशक्षितस्ते परिजनः 


साधित मया कुलक्षयर्ज वेरम्‌, तत गम्यताम्‌ । त्वं स्वामीति 
सत्वा न अन्न भवाशत$३। उक्तथ्व- 

)'..वब उस सरोवरको प्रा होकर बानर प्रभातकाठमें राजासे बोला,-- देव [ 
यहां आधे उदय होते सर्येके प्रवेश करनेवालोंकों सिद्धि होगी। सो सबही मनुष्य 
एक साथ प्रवेश करें, आप पीछे मेरे साथ प्रवेश करना जिससे [वें देखे 
स्थानको "प्राप्त होकर बहुतसी रत्नमाला तुमको दिखाऊंगा” । तब प्रवेश कियेहुए 
वे छोक सब उस राक्षसने खालिये तब उनके देर करनेपर राजा वानरसे बोछा,-- 

भो यूथाधिप | क्या कारण है जो हमारे जब देर करते है १” | यह छुनकर 

बानर शीघ्र वृक्षपर चढकर राजासे बोला-४मो कम राजन्‌। भौतर जढके स्थित 
हुए राक्षसने तुम्हारे परिजन भक्षण किये ै। में4 क्षेपेते कुलक्षयसे उत्पन्न हुथा 
वैरसाधन किया । सो जाभों स्वामी जानकर इसमें तुम्हें प्रवेश न कराया | 
कहा है कि- 

कृते प्रतिकृति कुस्योद्धिसिते प्रतिहसितम्‌ । 

न तत्र दोष पश्यामि दुष्टे दुष्ट समाचरेत्‌ ॥ ८५ ॥ 

उपकारबालेके संग उपकार करें, हिंसावालेके संग हिंसा करें, दुष्टके संग 
दुष्टता करे, इसमें में दोष नहीं देखता हूं ॥ ८५॥] 

तत््वया मम कुलक्षयः कृतो मया 'पुनस्तव” इति। अथ 
एतदाकण्य राजा कापावष्ट४ पदात+ एकाका यथायातमा- 
गण परनष्कानत) । अथ तास्मन्‌ भूपता गत राक्षस३ लता 
जलात नष्क्रम्प साननदामदमाह, 


भाषाटीकासमेतम । (५०३) 


तो तैने मेरा छुछक्षय किया मैंने तेरा” । तब यह बचन छुन राजा महाक्रो- 
घित हो पैरो इकका जिधरसे आया था उस मार्गस चढछा | तब उत्त राजाके 
जानिपर तृप्त हुआ राक्षस जठसे निकल ध्यनन्दसे यह बोला- 

“हतः शत्रु कृर्ते मित्र रलमाला न हारिता । 

नालेनापिबता तोय॑ भवता साध बानर ॥ ८६ ॥* 

“हे बावर आपने पद्मनारप्ते जठ पीकर शत्रु मारा, मुझसे मित्रता की, मेरी 
र्तमाा भो न खोई, पन्‍्य हो |॥ ८६ ॥” 

अतोह5हं ब्रवीमि- 

इप्तपते में कहता हु- 

यो लोल्यात्कुरुते कर्म नेबोद्फमबेक्षते ॥ 

विडम्बनामवापभोति स यथा चन्द्रभूपषति। ॥ 4७ ॥?? 

जो चचन्नठ्तासे कम करके उत्तका परिणाम नहीं सोचता हैं वह चन्द्र 
राजाकी समान बरिड्बनाको प्राप्त होता है || ८७ (! 

एयमुक्ता भूयो४पि स चक्रधरमाह,- भो मित्र ! प्रेषय मां 
येन स्वगृह मच्छामि” | चक्रधर आह,-'भद्र ! आपदर्थे 
घनमिश्रसंग्रहः क्रियते | तत्‌ मार ण्वंधिध त्यक्ता क 
यास्थसि | उक्तश्व- 

ऐसा कह फिर भी चक्रघरते बोछा--“मुझे जाने दो जो में अप घर जाऊ'') 
चक्रवर बोछा,-- भद्र ] आपत्तिक निमित्त घन भोर मित्रका सत्रह किण जाता 
है, सो इस प्रकार मुझे छोडकर कहा जाता है ९ कहा है-- 

यरत्यक्का सापद॑ मित्र याति निहुरतां खुहत ! 

कृतप्नस्तेन पापेन नरके बात्यसंशबम्‌ ॥ << 0” 

जो सुहत्‌ भारप॑चिम मित्रको छोडकर निष्टुर हो जाता है वह इतप्न उस 
पपसे अवश्य नरककों जाता है || ८८ ॥” 

सुबर्गसिद्धि आह,- जो ! सत्यमेतत यदि गम्यस्थाने 
शक्तिभवति | एतवपुनः मतुष्पाणाम्‌ अमगम्यस्थानम्‌ | नास्ति 
कस्यापि स्वाम्‌ उन्मोचयितु शक्ति।। अपर यथा यथा चक्र- 
अमवेद्नया लव म्खविकारं पश्याम तथा तथा अहमेतत जा- 
नामि यव्द्वाक गच्छामि मा काश्ित्‌ ममापि अनरथों भवतु!यतः- 


(५०४) प्श्चतन्त्रम्‌ । 


सुवर्णासद्धि वोछा,-“भों ! यह सत्य है. यदि झुगम स्थानर्मे शक्ति होती 
है तो । भोर यह तो मनुष्योकों जगम्प स्थान है फिसीमें भी तुझे छुडानेकी 
शक्ति नहों है । और ज्यो ज्यों चक्रके श्रमणकी वेदनासे तरे सुखका विकार 
देखता हूं तथों त्यों में बह जानता हू कि, शीघ्र जाऊ जिससे कोई मेरे ऊपर 
अनर्थ नहों । क्योंकि- 

याहशी बद्नच्छाया दृश्यत तव बानर 

विकालेन गहीतोपसि यः परेति स जीवति ॥ <९ ॥! 

हे वानर ! जैसी तेरे मुखकी छाया दीखती है इससे जानता हूं तूमी विप- 
रत समय ( दुभाग्य ) से भाक्रान्त हुआ है जो इस संकटसे भागे वह जिये ८९!" 

चऋधघर आह-कथमेतत्‌ ९” सोष्ज्बीव- 

चक्रधर बोछा,- “यह केसे !?” बह बोछा- 

कथा १३१. 

कस्मिंश्वित्‌ नगरे भद्गसनो! नाम राजा प्रतिवसति सम । 
तस्य संर्वेलक्षणसम्पन्ना रत्नव्ती नाम कन्या अस्ति | ता 
कश्चित राक्षत्ती जिहीषति रातों आगत्य उपभ्ुड़क्ते । पर 
कृतरक्षो पधानां इसे न शक्तनोति । सापि तत्समये रक्ष 
सान्निष्यजामवस्थाम्‌ अलुभवति कम्पादिनि।। एवम्‌ आति- 
कामति काले कदाचित स राक्षतों मध्यनिशायां झरूहकोणे 
स्थत। । सा राजकन्या स्वसखीम्‌ उबाच,- साख ! 
पश्य एप विकार: समये नित्यमेव माँ कदथयति अस्ति 
तस्य दुरात्मनः प्रतिषिघोपायः काश्वत्‌ १!” । तच्छ॒त्वा राक्ष- 
सोी$पि व्याचिन्तथत-''नून॑ यथा अहं तथा अन्योपि कांश्वत 
विकालनामा अधघ्या हरणाय नित्यमेव आगच्छति । पर 
सोषपि एनां हे न शक्नतोति। तत्‌ तावत्‌ अश्वरूप॑ कृत्वा 
अश्वमध्यगतों निरीक्षयामि किरूपः स किम्प्रभावश्च 
इंति। एव राक्षत्तो5श्वछूप कृत्वा अश्वारना मध्ये तिष्ांत: 
तथानुष्ठित निशीथसमये राजग॒दहे काश्वित अश्वचोरः पाविष्ट॥ 
सच सव्वान अश्वाद्‌ अवलोक्थ त॑ राक्षसम्‌ अश्वतम विज्ञाय 
अधिरूटः। अन्नात्तरे राक्षसः चिन्तथामा स-“ नूनमेष विका- 


भाषादीकासमेलम्‌ । ६५०५) 


लनामा मां चोर॑ मत्वा कीपात्‌ निहन्तुम आगतः। तत्‌ कि 
करोमि”?। एवं चिन्तयव सो5पि तेन खलीन॑ मखे निधाय 
" कशाधघातेन ताडितः | अथ असो भयनत्रस्तमनाः प्रधावि- 
छुम्‌ आरब्धः। चोरोडपि दूर गत्वा खलीनाकपषणेन त॑ स्थिर 
कर्तुम्‌ आरब्धवान्‌। स ठ केवर्ल वेगद्विगतर गच्छति । अथ 
ते तथाप्गाणतखलीमाकर्षणं मत्वा चौरः चिन्तथामास,- 
“अदहदो न एवंविधा बाजिनों सबन्ति अगणितखलीनाः 
लब्तूनम्‌ अनेन अश्वरूपेण राक्षतेन भवितग्यम्‌ । तद यदि 
कर्थाच्ित्‌ पांशुलं भूमिदेशन्‌ अवछोकयामि तदा आत्मान॑ 
लतब्र पातयामि। न अन्यथा मे जीवितव्यमस्ति!! । एवं चिन्त- 
यत इष्टदेवरतां स्थरतस्तस्य सो5श्वोी वटवृक्षरथ सके निष्क्रा- 
न्‍तः। चोरोडपि वद्भरोहम्‌ आसाद्य तंत्रेव विलम्नः | ततों 
दी अपि तो परथग्भूतो परमानन्द्भाजी जीवितविषये लब्ध- 
अत्याशों सम्पन्नो | अथ तत्र बटे कश्चित्‌ राक्षससुहृत वानरः 
स्थित: आर्सीत तेन राक्षस चस्तम्‌ आलोक्प व्याहतम्‌- मो 
भिच ! किमेद पलाय्यतेडलीकभयरेन, त्वद्धक्ष्योई्य मालुपः 
भक्ष्यताम । सोएवि बान रबचो निशम्धप स्वरूपम्‌ आधाय 
शेफितमनाः सखलितगातिः निद्वत्त:। चोरो5पि त॑ वानराह्ूत॑ 
ज्ञात्वा कोपात्‌ तस्प लांयूल॑ लम्बमान सुखे निधाय चार्वित- 
वानू। वानरो5पि त॑ राक्षसाभ्याधिक॑ मन्यमानों भय न 
किखिदुक्तवान्‌ केवर् व्यथात्तों निमीलितनयनः तिष्ठति ! 
राक्षत्रोऐपि ते तथाभृतम्‌ अवलोक्य श्छोकमेचमपठत- 
किती नगरमे भद्गतेन नाम राजा रहता था | उसकी सब छक्षणसे संपन्न 
र्नवती वाम कन्या थी | उसे कोई राक्षस प्रहण करनेकी इच्छा करता राज्िंमे 
जाकर उसे भोगता । परल्तु रक्षाके उपाय होंनेके कारण उसे हरनेको समर्थ व 
होता । वह भी राक्षत्ते समोगमे उसके सगकी अवस्थाकों कपादिसे अनुभव 
करती | इस प्रकार समयके बीतनेपर एक समय वह राक्षस जाधीरातमें घरके 


शक 


कॉनमें स्थित हूुआ। वह भी राजकत्या अपनी सखातें बोछी,--सर्खि ! देख 


(५०६) पञ्चतन्त्रयू । 


इसी (१ ) विकाठमें वह नित्यही मुझे छेशित करता है । उस दुरामाके 
प्रतिषेष ( वष्ट ) होनेका कोई उपाय है ?” यह छुनकर राक्षस भी विचारदे 
छगा । “अवश्यही जैसा में हु ऐसा कोई दूसरा विकार नाम इसके हस्नेकों 
नित्यही भाता है | परन्तु वह भी इसके हरनेकी समर्थ नहीं होता । सो घोडेका 
रूप घरकर घोडोंके बौचमें स्थित होकर देख कि, वह किस रूप और किस 
प्रभावका इस प्रकार राक्षस घोडेका रूप करके घोडोंके मब्यर्मे स्थित 
हुआ | ऐसा करनेपर अद्धेरात्रकों राजयृहमें कोई घोडोंका चोर भाया | वह सह 
घोंडोंकों देख उस राक्षसको श्रेण्ठ धोडा जानकर उसपर चढ़ा । इसी समय 
राक्षस विचारने छगा ॥ “अवश्यही यह विकाछ मुझे चोर जानकर ओोघसे मार- 
नेकी आया है| सो में क्या करूं?” ! ऐसा विचारते वह भी छगामको मुखर्भ 
रख कोडके आधातसे ताडित करता हुआ | तब यह भयसे व्याकुछ मन हो 
पछायन करने छगा । चोरमी दूर जाकर छगाम खेचकर उसकों स्थित करने 
लगा । और बह तो केबल महावेगसे भागनेही छगा | तव वह चोर उसको 
लगाम खँंचनेको न गरिननेवाल्ा मानकर विचारने छगा । “हों इस प्रकारके 
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धोडे नहीं होते ६ जो छगामकों न गिनें सो अवश्यही यह घोडेखपी राक्षस 
होगा । सो कहीं यदि रेतली पृथ्वी देखूं तो वहां कूद पड़ । अन्यथा मेण र्जावन 
न होगा” | ऐसा विचार करते इष्टदेवताका स्मरण करते हुए वह घोडा वटक 
नतिकों होकर निकछा । चोर वटकी शाखा अवछम्बन कर वहीं स्थित हुआ, 
इस प्रकार दोनोंदी प्रथक्‌ होकर परमानन्दकों प्राप्त हो जीवनकी प्रा 
आशाबाले हुए । उस बठमें कोई राक्षत्का मित्र वानर रहता था । उसने राक्ष- 
सको व्याकुछ हुक्म देखकर यह कहा,-“मो मित्र | था भयसे क्यों पछायव 
करते हो, सो यह मनुष्य तो भद्ष्य है इसे खाजाभो” | बहमी वानरके वचन 
सुन अपना खरूप धारण कर शंकित मनसे गाते रुक्कीहुई छोटा । चोरमी उसे 
वानरका बुढाया हुआ जानकर क्रोधते उसकी रुम्बी पूछकों सुखर्मे डाछ चबाने 
छगा | वानरमी उप्तको राक्षसप्ते भधिक माच मरूयते कुछ व बोढा केबक 
व्यथासे दुःखी हो भांख मीझुकर वेठ गया राक्षसमी उसे ऐसा देख यह छोक 
पढने छगा,- 





१ कुसमय, 


भाषाटीकासमेतस्‌ । (५०५); 


“यादइशी वदनच्छाया दृश्यते त्व वानर | 

विकालेन गृहीती5सि यः परेति स जीवाति ॥ ९० ॥ 

“है वानर ! जैली तेरे मुखक्षी छाया दीखती है पिकाठते गृहीत हुआ 
तूभी विदित होता है, जो भागेगा सो जियेगा || ९० ॥? 

उक्त्वा भनष्ठश्व । 

यह कह भागगया-- 

तल्ेषय मां येन गृह गच्छामि | त्व॑ं पुत अतुभुडड््व अन्न 
स्थित एव लोभवृक्षफलम'” । चक्रधरः स्‍श्राह,-भोः ! अका- 
रणमेतत, देवषशात सम्पदयते नृणां शुभाशुभम्‌ । उक्तत्- 

सो मुझे जानेकी आज्ञा दो । ओर तू यहीं पिथित हुआ छोभदृक्षका फछ 
भोग ”! | चक्रधर बोला, भो । यह क्षकारण हुआ है । देववशसे मलुष्योकों- 


७५ 


शुभाशुभ फछको प्राप्ति होती है । कहा है- 
इ्गेश्विकूटः परिखा समुद्रो 
रक्षांसि योधा धनदात्व वित्तम्‌ । 
शार्रश्व यस्योरानसा प्रणी्त 
स रावणों देववशाहिफपत्नः ॥ ९१ 0 
जिसका दुर्ग त्रिकूट पर्वत, समुद्र खाई, राक्षस योधा, कुबेरले घनकी प्राप्ति, 
जिसके यहा श॒ुक्रका निर्मित किया शास्र वह राधण भी दैववशसे नष्ट 
हुआ ॥ ९१ ॥ 
तथाच- 
और देखो- 
अन्धकः कुब्जकश्वेव जिस्तनी राजकन्धा । 
त्रयो5प्यन्यायतः सिद्धाः सम्मुखे कमेणि स्थिति ॥९र? 
तथा अधा कुबडा तीन स्तनवाली राजकन्या यह तीनों कर्मेके सनन्‍्मुख 
होनेमे अन्यायसे भी सिद्ध हुए ॥ ९२ 7? 
खुबणेसिद्धिः आह-“'कथमेतत ९!” सोध्जवीत- 
सुवरणासिद्धि बोछा,--“'यह कैसे ४” बह बोडा-- 


(५०८ ) पश्वलन्त्रणू 


कृथा ३२. 

अस्ति उत्तराषथे मधुपुरं मास नगरख। तन्र मधुसेनों 
नाम राजा बभूब | तस्यथ कदायवित्‌ विषयसछुखम्‌ अद्लेभ्वतः 
'तिस्तनी कन्या बनूब । अथ ता तिस्तनी जातां शुत्वा स 
शजा: कब्चुकिनः पोवाय,- बंद जोः त्यज्यतामिय 
'लिस्तनी गत्वा दूरेष्र्ण्पे यथा कश्चित्‌ न जानाति।। 
लच्छृत्वा कजुचुकिन। भोचा,- महाराज | ज्ञायते यत्‌ 
अनिष्ठकारिणी तनिस्तनी कन्या भवति। तथाएे ब्राह्मणा _ 
आहय प्रष्टटया येत्र लोकद्थ न विरुद्धबते । यत 

उत्तर [दिशाम एक मधुपुर नाम नगर हैं । वहाँ मधुसव नाम्वाछा राजाथा | 

सभ्प कमा वषयघुख अनुभव करत ताच स्तबवाढा[ कन्या हुईं। उसका ताच 

स्ततवाली हुई सुनकर राजा कंबुकीसे बोछा,--“भो ! इस तीन स्तनीकों दूर 
बनमें जाकर त्याग दा जो कोई भी इसको ते जाने” । यह सुन कुंचकी 
बाल - महाराज | यह जाना ता है के, तीन स्तनी कन्या अनिष्टकरिणी 
हांतों ईं | ता भा ब्राह्मणाका बुलाकर वृझ्ञाजाय, (जतस दावा लांक न बिगड़ । 
वयाक- 

या सतत परिप्रच्छाति श्रणोति सन्धारयत्यनिशम्‌ ! 

तस्थ दिवाकरकिरणेनेलिनीव विवद्धते ब॒द्धिः ॥ %रे ॥ 

जो सदा पूछता, छुनता, रातदिन धारण करता हैँ उसका बुद्ध सतका 
किरणासे कमडिनीकी समाव बढती ६ ॥| ९३ ॥ 
सथाच- 
और देखो- 

पृच्छकेन सदा भाव्य॑ पुरुषण विजानता । 

राक्षसेन्द्रगहीतो5पि प्रश्नान्मुक्तो द्विजः पुरा ॥ ९४ ॥ 

पेज पुरेषकमि प्रश्न करना चाहिब, राक्षसेन्द्रस ग्रहोत हुआ का पुरुष 
पहले प्रश्नतेही सुक्त हुआ था ॥ ९४ ॥?* 

शजा आह-''कथमेतत्‌ १ ते पोचु+- 

राजा बोछा,-“यह कैसे ?”” वे बोछे- 


भाषाटीकासमेतम | (५०९ |* 


कथा १३ 

देव ! कास्माश्वत्‌ वनोदेशे चण्डकर्मा नाम राक्षस; पाते- 
वबसात सम, एकदा तेन अमता अटव्या काश्वद ब्राह्मण+ 
समासादितः । ततः तस्य स्कन्धमारुहा भोवाच,-' मो 
अप्रेतरों गम्पताम | ब्राह्मणोईनि भमयत्रस्तमना: तमादाय 
प्रस्थितः । अथ तस्य कमलोद्रकोमलो पादों दृष्ठा ब्राह्मणों 
राक्षसम्‌ अपृच्छत- भोः ! किमेय॑ विधो ते पादी अतिको- 
मलों ९” । शाक्षत्तर आह-''भो [ शत्रतमस्ति, नाहम्‌ आदढ्रे- 
पादोी भूमि स्ृशामि” | ततः तच्छृत्वा आत्मनो मोक्षीपाय 
चिन्तयन्‌ सर+ ज्ात्तः | ततो राक्षसेन अभिहितम्‌,-'भरो ! 
यावदहे स्वान कृत्वा देवतानहंनावाध पंधायब आगच्छामन 
तावत्‌ त्य्या अतः स्थानात्‌ अन्यत्र न गनन्‍्तव्यम! । तथाहु- 
छिले द्विजः चिन्तयामास । “नून॑ देवताचेनविषेरूध्व मामेक 
भक्षयिप्याति । त्तत द्ुततर गच्छाम यन एप आनह्ुपादा न 
मम प्रष्ठम्‌ एष्यात'” | तथावष्ठिते राक्षर्तो ब्रतभड्रभयात 
तस्य एल न गतः । अतो5ह ब्रवीमि- 

देव | किसी बनके निकट चण्डकर्मां नाम राक्षस रहता था। एक समय. 
रात्रिकों वर्मा ज्मण करते उसे कोई त्राह्मण मिला | तब उसके कपेपर चढ़कर 
बोढा,--भो ! भागे होकर चछो”” | ब्राह्णणणी भय व्याकुछ मनते उसे ढेकर 
चढा तब उससे कमछके मध्यभागक्नी समान चरणोंको कामछ देख कर ब्राह्मण 
राक्षससे पूछने छगा--“भो ! इस प्रकार आपके चरण कोमछ क्यों है ??” 
राक्षस वोछा,-“भो ! यह मेरा ब्रत है कि, गांले पाव में पृथ्वीको स्पशे नहीं 
करता हू”!| यह सुनकर अपने छुटनेके उपायको विचारता हुआ वह सरोवरकों 
प्रात्त इुआ | तब राक्षतने कहा,-भो | जबतक में स्तानकर देवताचैन 
मित्रि करके आऊ तबतक तुम इस स्थानसे ओर कहीं न जाना” | ऐसा करने 
पर ब्राह्मण विचारने छगा-“भवश्यही देवार्चन प्रिधिके उपरान्त यह मुझको 
खा जायगा | सा शा्रतासे जाऊ जिससे यह गाले चरण होनेके कारण मेरे 
पीछे न भा सकेग।” | एसा करनेपर राक्षस त्रतमगके डरसे उसके पीछे 
गया । इससे में कहता हे- 


(५१० ) पश्चतन्बम्‌ । 


पृच्छकिन सदा भाव्य एुरुषेण विजञानता । 

शक्षसेन्द्ररद्दी ताए+ प्श्मान्सुक्तों द्विजः पुरा | ९५॥” 

जानी पुरुषको मा सदा पूछना चाहिये, राक्षसेन्द्रते पूछा हुआ ब्राह्मण प्रश्नसे- 
हं। छुठटा ॥ ९५ ॥7 

अथ तेभ्यः तच्छत्वा राजा द्विजाबवू आहूय पोवाच,- मो 
बाह्यणाः ! चिध्तनी मे कन्या समुत्पन्ना तत्‌ कि तस्यथा। पति 
विधानम्‌ आत्ति न वा १! ते प्रोचु- द्व | श्रूयताम्‌- 

तब उनसे सुनकर राजा ब्राह्मणोंकों बुलाकर बोढा,-“भो ब्राह्मणों ! मेरे 
तीन स्तनकी कन्या उत्पन्न हुई है सोको३ उसका प्रतिविधान हैं वा नहीं ?”वे 
बोले,-दिव सुनिये- 

हीनाड़ी वाधिकाड़ी वा या भवेत्कन्यका नृणाम्‌ | 

अल; स्थात्ता विनाशाय स्वशीलनिधनाय च ॥ ५६ ॥ 

जां हान अज्चत्रछ वा भाक अगवाला कन्या मनुप्पाक्क हाँ वह भतकि 
और भपने शाल नाशके लिये होती है ॥ ९६ ॥ 

या पुनद्धित्तनी कन्या याति लोचनगोचरम्‌ । 

पितर नाशयत्पेब सा ह्ुुतं॑ नात्र संशय: ॥ ९७ ॥ 

आर जा कहा तान स्तनवादा कन्या ।पंत।क नत्रााचर हा त। बह शात्र 
स्अपने पताकां नाश करता हैं इसम सन्दह नहा ॥ ६७ ॥ 

तस्मात्‌ अस्या देन पारिहदरतु देवः। तथा यदि कश्रित्‌ 
उद्दाहयांते तदनां तस्मे दत्त्वा देशत्यागेन नियोजयिलव्या 
हाति | एवं कृते लोकद्॒थाविरुद्धता मवति”?। अथ तेषां तद 
वचनम्‌ आकण्य स राजा पटहशब्देन सर्वेन घोषणाम्‌ आज्ञा 
ययामास-“अहो ! त्रिस्तनीं राजकन्धां यः कश्चित्‌ उद्बाह- 
शाति स सुवर्णलक्षम्‌ आप्रोति देशत्यागश्व” | एवं तस्थाम्‌ 
आधोषणायां क्रियमाणायां महाव्‌ काली व्यतीत) । न क- 
श्रित्‌ ता प्रतियह्ाति । सांप छखोवनोन्मुखी सखाता खुग॒प्त- 
स्थानास्थिता यत्नेन रक््यम!णा तिष्ठति । अथ तत्रेव नगरे 
काब्रित अन्चः तिछ॒लि। तस्य च मन्थरकनामा कुब्जोड्ग्रेसरो 
यहिम्राही । ताम्याँ ते पदहशब्इमाकण्प मिथो मान्रितम्‌ 


भाषाटीकासमेंतम । (०१२) 


5 सृश्यते5य पटहीा यादि कथमपि देवात्‌ कन्या लमभ्यते तथा 
झुदर्णेम्रातिश्व भवति, खुखेन खुवर्णप्राप्यवा कालो ब्रजति । 
“ अथ यदि तस्या दोषतो सृत्युभंवति दारिद्वत्रोपात्तस्थ अस्य 

'क्लेशस्थ पय्थेन्तों भवति । उक्तख्-- 

इस कारण स्व्रामी ! इसके दरशैनकों त्यागिये भर जो इसे विवाहनेंकी 
इच्छा करें तो वह उसे देकर देश त्यागकी भाज्ा दो ऐसा करनेपर दोनो 
छोकोमें अविरुद्धता होगी?” | तव उनके यह वचन सुनकर वह राजा वाजेके 
झब्दसे सत्र घोषणा करानेकी आज़ा देता हुआ-“भहो | इस तीन स्तद्वाली 
कन्‍्याकों जो वित्राह करेगा वह छाख जअद्यरफी पावेगा ( परन्तु ) देश त्याग 
करना होगा” | इस प्रकार उप्तद्षी घोषणाकों वहुत समय वीत गया । किसीने 
उप्तको ग्रहण न किया | वहमभी युत्रा भवस्थाको प्राप्त होकर गुप्त स्थानर्मे स्थित 
हुई यत्नसें रक्षित थी । उत्ती नगरमें एक अन्धा था । उसके पास एक मन्थरक 
सामवाढ्ा कुबडा छक्डी पकडा कर भागे चढनेबाछा था उन्होंने उस वाद्य- 
आव्दको सुनकर परस्पर विचारा [यह शब्द जो घोषित होत! है सो यदि हम पटहकों 
खश करें तो इसके अनुसार प्रारब्वसे कन्या प्रात हों जाय तो सुबर्णके छामसे 
हमारा समय सुख भोगते बीतेगा भौर जो यदि उसके दोपसे मृत्यु हो जाय तौ 
दरद्धितासे प्राप्त हुए इत केशका अन्त होजायगा | कहा है- 

लज्ता लेह: स्वरमधघुरता बद्धयों योवनश्री: 

कान्तासंगः स्ण्जनममता हुःखहानिविलासः | 

अर्मः शास्त्र सुरगुरूमातिः शोचमाचाराचिन्ता 

पूर्ण सर्व जठरपिठरे प्राणिनां संभवन्ति ॥ ९८ ॥ 

डा, खेह, स्वस्की मधुस्ता, बुद्धि, योवनक्री ल्टृती, कान्ताका संग, 
स्वजनकी ममता, दु.खह्दानि, ब्रिंछास, धर्मशाल्व, देव गुरुमें भक्ति, पवित्नता, 
सद्यचारका अजुष्ठान यह सब प्राणियोंके पेट भरब्में होते हैं॥ ९८ ॥ 

एवसुक्त्वा अग्बेन गत्वा स पदहः स्वृष्टः । “भो ! अहं 
ता कन्याम उद्घाहबानि यदि राजा भे भ्गच्छति” । ततसस्‍्तेः 
राजपुरुषेः गत्वा राक्षे निवेद्तिम,- देव! अन्धकेन केनचित 
प्टहः स्पष्ट: । तद्च विषये देवः प्रमाणम्‌!” । राजा आाह- 


(५१६ ) पश्चतन्त्रभ | 


ऐता कहकर अन्धेने जाकर उस फ्टहको स्पश किया । “मो ! मैं उस्त 
कन्‍्यांकों विवाहूंगा जो राजा मुझ कन्याकों देगा?!। तब उन राजपुरुषेंने राजा- 
से जाकर कहा- देव | किसी जअन्घेने वह घोषणाका वाजा छुआा है। से * 
इसमें देवही प्रमाण है”? | राजा बोछा 

ऊन्धा वा बांध) वाए कुछा वाप्यण्त्थजीए्रप वा । 

चबतगह्नात तो कन्या सलक्षां स्णाद्विदेशज) ॥ ९९ ॥? 

अन्धा, बहरा, कुष्ट,, अन््यज ( नीच + कोइहा ठाख भशरफी सहित 

कृन्पाकों प्रहण कर ओर दशसे बाहर हा ॥ ९९ [॥? 


अथ राजादुशात्‌ तः रक्षापुरुषेः त॑ नदीतीर नीत्वा सुब- 
णेलक्षेण सर विवाहॉवेधिना त्रिस्तनीं तस्मे दत््वा जल- 
याने निधाय कंबतता: मोक्ता।-ज्ों! ! देश्ान्तर्र नीत्वा 
कास्माश्रित्‌ु अधिष्ठाने अन्धः सपत्नांकः कुब्जकेन सह 
मोचनीय:! । तथाउुछिलते विदेशव आसात्र करस्मिश्ित 
अधिष्ठाने केवत्तेद्‌शिते च्रयोइपि मूल्येन गृह प्राप्ताः खुखेन 
काल नयान्त सम, कबवलम्‌ अन्धः पय्येके सुछः तिछ्ठति | 

हृव्यापार मन्थरकः करोति, एवं गच्छता कालेन तरिस्त 
नया; कुब्जकेन सह विक्रातिः समपद्यत । अथवा साथ इद्द- 
मुच्यते, 

तब राजाका आज्ञास उन राजपुरुषाज उस नदांक केनार जाकर छा 
खुबवणक साथ हा पवाह वाषत वह तान स्तनकाो कन्या उसे दकर नाव 
बैठाय मलाहोंसे कहा-“भो | इन्हें देशान्तरमें छेजाकर किसी स्थानर्मे क्लीसहित 
अन्‍्घे कुबडेकी छोडदो”” ऐसा करनेपर विदेशको प्राप्त हो कैवर्तकके दिखायेकिती 
स्थानमें वे तीनों मूल्यके साथ घरकः प्राप्त हुए सुखते समयकों बिताने छंगे। 
कचठ खन्या पठमक ऊपर साता!ह। रहता । घरका काय्य कुबडा कर्ता इच 
ग्रकार समय जात त्रिस्तनाक साथ लगडका व्याभचार प्रगट हुआ | अधवा 
यह भच्छा कहा है *- 

यदि स्थाच्छीतलोी वह्विश्वन्द्रणा दहनात्मकः । 

सुस्वादः सागरः ख््रीणां तत्सतीत्व॑ प्रजायते ॥ १०० ॥ 

जा आंध्र शातलर चद्रमा जलानवाला आर सागर सादष्ट हा दवा 


ऋदाचित्‌ ज्ञियोंम सर्तात्व होजाय || १०० | 


भाषाटीकासमेतम । (५१३ ) 


अथ अन्येद्यः त्रिस्तन्या मन्थरकीउभिद्वितः। “जो; सुभग ! 
यदि एप अन्धः कथजिदयापाद्यतें तत्‌ आवयो+ सुखेन 


“ काली याति, तदन्विष्यतां कुत्नचित विष॑ येन अस्मे तप्दाय 


(रे 


सुखिनी भवामि” । अन्यदा कुब्जकेन परिभ्रमता प्ुतः 
कृष्णसप१ प्राप्त:। त॑ महीत्वा प्रहष्टमना गृहमभ्येत्य तामाह,- 
“स्ुभगे ! लब्धो5यं ऋष्णसपे। | तदेन खण्डशः कृत्वा प्रभूत- 
शुण्दबादिनिः संस्काय्ये अस्मे विकलनेच्राय मत्स्यामिषं 
भणित्वा प्रयच्छ येन द्वाऊ विनश्याति यतोउस्थ मत्स्यस्य 
आमिषं सदा मियम””! | एव्मुक्त्वा मन्‍्थरको बाह्मे गतः । 
सापि भरदीते वही कृष्णसर्ष खण्डशः कृत्वा तकम आदाय 
गृहव्यापाराकुला त॑ विकलाक्ष सप्रश्रयज्च॒वाच,-“आय्ये- 
पुत्र | लव अभीष्ठट मत्स्यमांस समानीतं यतः त्व॑ सदा एव 
तत्‌ पृच्छसि | ते च मत्स्या वह्ों पाचनाय तिष्ठेन्ति ! तद्या- 
बत्‌ अहं गहकृत्य॑ करोमि तावत्‌ त्व॑ दर्वीम्‌ आदाय क्षणमे्क 
तानू प्रचालय”” । सो5षि तदाकंण्थ हृष्टमनाः रक्कणी पारि- 
लिहन दुतम्‌ उत्थाय दु्वीं आदाय प्रमथितर॒मारब्घधः । अथ 
तस्य मत्स्यान्‌ मथतों विषग्भबाष्पेण संस्पृष्ट नीलपटल चक्षु- 
भ्योग्‌ अगलत्‌ । असी अधि अन्‍न्धो बहुगुण मन्यमानों 
विशेषाद नेत्रा+याँ बाष्प्रहणम्‌ अकरोंत्‌। ततो लब्धदृष्टि- 
जाती यावत्‌ पश्यति तावद तक्रमध्ये कृष्णसपखण्डानि केव- 
छानि एबं अवलोकयाति । ततो व्यविन्तयत,-“'अहो 
किमेतत्‌ ९१ मम मत्स्यामिषं कथितमासीदनया, एतानि 
ठु क्ृष्णसपेंखण्डानि । तत्‌ तावत विजानामि सम्यक 
त्रिस्तन्धा: चेष्टितं कि मम वधोषायक्रमः कुब्जस्प बा, 
उताही अन्यस्य वा कस्यचित्‌ ९” एवं विचिन्त्य स्वाकारं' 
ग़हन्‌ अन्धव॒त्‌ कम करोति यथा पुरा। अचान्तरे कुब्जः समा - 
गत्य निःशंकतथा आलिगनचुम्धबनादिभिः बिस्तनी सेवि- 
तुम उपचक्रमे। सोषपि अन्धः तम अवलोकयन्‌ अषियावत न ' 

रे 


(५१४) पश्चतन्त्रस । .. 


किखित्‌ श्र पश्यति तावत्‌ कोपव्याकुलमनाः पूर्षेवत्‌ शयन॑ 
गत्वा कुब्ज॑ चरणाभ्यां संगहा सामथ्यांत्‌ स्वमस्तकोपारि 
आआामयित्वा त्रिस्तनीं हृदये व्यताडयत्‌ । अथ कुब्जप्रहारेण 
तस्याः तृतीय स्तन उरसि प्रविष्ठ । तथा .बलाव मस्तको- 
परिश्रामणेन कुब्जः श्राअलतां गतः । अतोऊह -बवीमि- 

तब जोर दिन तिस्तनीने मन्थरकसे कहा,-'मो सुभग | यदि यह झन्ध 
किसी प्रकारसे मारा जाय तो हम दोनोंका समय सुखसे बीते, सो कही विषकी 
खांज करा जां इसे दंकर में सुखी हूं””। तब- एक दिन कुबडने घृपते-हुए कादा 
मराहुभा साप पाया, उसको ग्रहण- कर प्रसन हुआ घरमें आकर उससे बोढा- 
“मो सुभगे | यह काला सांप लम्बा है, सो इसे टुकड कर अनेक सॉठभादि 
मसालोंस संस्कृत कर इस विकलनेत्रके निमित्त मच्छीका मांत बताकर प्रदाव 
करूं । इससे झटठही.यह नष्ट हो, जायगा। कारण के 'इसकों मत्त्यका मांस 
सदा प्रिय है” । ऐसा कह मन्थरक बाहर गया । वह भी दीप अग्नि काछे 
'सपेके टुकंड कर मट्ठामें डाल घरकेव्यापारमें- व्याकुछ ' हुई उंस 'पिकलाक्षते 
नम्रतापूंषक बोछी,-“भाय्थेपुत्र | यह तुम्हारा अमीष्ट मत्त्यमरां्त प्राप्त किया है। 
जिसको तुम-सदाही- पूछा करते हो वे मत्त्य जगश्निमें पकानेकी स्थित हैं सो 
जबतक भें घरका कार्य करूं, तबतक तुम करछुछी लेकर एक क्षणमात्रको उन्हें 
चंक्ाओ” | वह भा यह वचन सुन प्रसन्न मनसे जिद्दासे होंठ चाढता हुआ 
शीघ्र उठ करछलीस चछाने ठगा | तब उसको मत्स्य मथतेम विष .गर्भसे- उठ 
धुभा नेत्रोंके नील पटछको;छगता हुआ, | तब यह जन्धा उसे बहुत उपकारक 
मात्र विशेषकर नेत्रोंसे, ( १ ) बाध्य ग्रहण करता भया | तब द्वश्टिके प्राप्त होनेसे 
जब देखने छगा, तब महके-बीचमें केबल काले सांपके ठुकडेही देखे- । तब 
विचारने छगा,-“भहो:यह क्या है ? इसने तो मुझे मत्त्यका मांत बताया 
था और यह तो का सांपके खण्ड हैं । सो, इस त्रिस्तनीकी चशकों भी 


प्रकारसे, जानू? क्या यह भेरे बधका उपाय है या कुब्नकके वा किसी अन्यका?” 


न्‍्श्सा विचार कर: अपने,भाकारकों छिपाये हुए अन्धकां समान कृम करने- कगा 
जस॑ के पहले । इसे समय कुंष्जक आकर ।नर्शकतास जादेगव चुम्बना- 
दस ज़ित्तनीकां सवत छगा | वह भां अन्चा- उसका दंखकर जब काई राजे 





१ भाफ 


भाषाटीकासमेतम्‌ । (५१५ ) 


न पाता हुआ तबतक पूर्ववत्‌ शयन स्थानमें जाकर कुबंडकी ठागे पकड साम- 

, >्यसे अपने मस्तकपर धुर्माकर तित्तनीके हृदय प्रहार करता हुआ । तब 

: कुब्जक्े प्रहारसे उसका तीसरा स्तन हृदयमें प्रवेश कर गया जौर बढसे मस्तकके 
ऊपर घुमानेसे कुबडा सीधा होगया । इससे में कहता ह- 

अन्धकः कुब्जकश्वैव राजकन्या च निस्तनी । 

न्रयोष्प्यन्यायतः सिद्धाः सन्‍्मुखे कर्मणि स्थिते ॥१०१॥”! 

शनन्‍्वा, कुत्रडा भौर तीव स्तनवाली राजकन्या यह तीनों सम्प्रुख कर्मकी 
स्थितिमें भन्‍्यायसे सिद्ध हुए ॥ १०० 

सुवर्णसिद्धिः आह,-भो। सत्यमेत्तत, देवातुकूछतया 
सर्व कल्यार्ण सम्पयते | तथापि पुरुषेण सर्ता वचन काय्येम। 
न पुनः एवमेत्र व्तेते स त्वमिव विनश्यति। 

सुबर्णापिद्धि बोला,-भो ! यह सत्य है, दैवानुकूछतासे रब कायमें मंगल 
होगा तो भी पुरुषकों सतूपुरुषोके वचन करने चाहिये, न कि ऐसाही है यह 
कहनेसे वह पुरुष तुम्हारी समान नष्ट होगा । 
तथाच- 9.2) 
ओर देखो- 

एकोदराः पृथग्जीवा अन्योध्यफलभाक्षिण+ । 

असंहता विनश्यान्ति भारण्डा इब पाक्षिण! ॥ १०१॥ ”! 

एक उदर, पृथक्‌ ग्रीवावाले परस्पर फ़लके भक्षण कर्ता मेल नकरनेंसे भारण्ड 
पक्षीकी समान नष्ट होते हैं ॥ १०१ ॥” 

चक्रधर आह,-““कथमेतद ? ” सोष्ब्रवीत । 

चक्र धर बोढा,-- यह कैसे १” बह बोढा- 

कथा १४. 

“  कस्मिश्ित्‌ सरोवरे भारण्डनामा पक्षी एकोद्रः प्रथग- 
ग्रीवः भतिवसाते सम । तेन च समुद्र॒तीरे पारिश्नमता किथित्‌ 
फलम्‌ अमृतकरपं तरझाल्षित॑ सम्प्रात्तम्‌। सोष्पि भक्षयन 
इृद्माह,-“अहो! बहूनि मया अम्तृतप्रायाणि समुद्र कली ला- 
हतानि फलानि भक्षितानि | परमपू्वोस्य आस्थादः, तद 


(५१६ ) पश्चतन्चम्‌ | 


कि पारिजातहारिचन्दनतससम्भव कि वा किशित्‌ अम्ृत- 
मयफलम्‌ अव्यक्तेनापि विधिना पातितम्‌'!। एवं तस्य बुवतों 
द्वितीयमुखेन अभिद्दितम,- भो ! यदि एवं तत्‌ ममांपि 
स्तोके प्रयच्छ येन जिल्वासौर्पम अठुभवामि' । ततो विह- 
स्य प्रथमवरक्केण आभिदितम,-''आवयोः तावदेक उदरं एका , 
तृत्तिश्च मवति | 'ततः कि एथर्भाक्षितेन, वरमनेन शेषेण 
प्रिया तोष्यते” । एवं आभिधाय तेन शेष भारण्डयाः प्रदर्स 
सापि तत्‌ अस्वाद्य प्रदृदलमा आलिड्रनचुम्बनसम्भावनाने- 
कचाटुपरा बसूब-। द्वितीय सुख॑ तदिनादेव प्रधृति सोद्वेंगं 
सविषादश्व तिष्ठलि । अथ अन्येद्य! टद्वितीयमुखेन विषफर्ल 
प्रात्म्‌। तद दृष्ठा अपरमाह,- भी! निशछिश पुरुषाधम निर- 
पेक्ष! मया विषफलम्‌ आसादितम। ततव्‌ तवापमानात्‌ भक्षया- ' 
मि”। अपरेण अभिदितम्‌ ,- मूर्ख ! मा मा एव कुर, एवं 
कूंते दयोरपि विनाशों भविष्यति” । अथ एवं बद॒ता तेन 
अपमानेन फल भक्षितं कि बहुना, द्वो अपि विनष्टों । 
अतो९$ह बवीमि, 

कैसी सराबर्स ,सारण्ड तामवाठा पक्षा एक उदर भार दा शिरघाला रहता 
था । उसने सागरके किनारे घूमते हुए कोई फू अमृतकी समाव तरबोंसे 
फेंका हुआ, प्राप्त किया वह भी उसे सक्षण करता यह बोछा,--“अहां -| बहुतते 
मंत्र भमतका समान सागरका छहरस (क्षत्र हुए फल खाथ- हूं परन्तु इसका 
स्वाद अपूर्व ह ॥ स क्या पारजात हारचन्दनक वृक्षस उत्पन हुआ है श्क्पा 
कोई अमृतमय फल ? वा मेरी अच्छी विधिसे प्राप्त हुआ है” | इस- प्रकार उसके 
' कहनसे उसके दूसर सुख कहां,“ मां यदि एसाह ता मुझ भा धाडापा दा 
जिप्तस जिहाका सुख अनुभव करूंगा? ॥ तब हसकर प्रथम मुखने कहा-“हम 
दोनोंका एकह्दी उदर ६ एकही तृप्ति. होती है। सो प्रृथक्‌ भक्षण करनेसे क्‍या 
"है इस शेषसे प्रियाकों सम्तुष्ट करेगे! | ऐसा कहकर : उसने . शेष भारण्डीको 
“दिया ।“बहमी उसको खाकर प्रसन्न मनसे भारलिगन चुम्बनकी - सम्भावनास -अनेक 
चाठु अचन कहती हुई । दूसरा सुख उसी दिन ढेकर उद्देग भौर .विषाद युक्त 
रुने लगा । तब और दिल दूसरे मुखने एक विष फुछ पाया | उसको देखकर 


भाषाटी कासमेतम्‌ । (५१७) 


दूसरेसे बोछा,--'हे निहुर पुरुषोरमें नौच! दूसरेंके सुखको पक्ष रहित ! में 
बिषफ पाया है। सो तेरे जपमानते खाता हू”। दूसरेने कहा-“मूर्ख | ऐसा मत 
करें । ऐसा करनेसे दोनोहीका वाश होगा?” तब ऐसा कहनेपरणी उसने अपमानसे 
फुछ खा छिया ! बहुत कहनेसे क्या दोनोही नष्ट हुए । इससे में कहता ह- 

एकोदराः पृथगमीवा अन्योंडल्यफलसक्षिणः । 

असंहता विनश्यन्ति भारण्डा इव पक्षिण: ॥ १०२॥ 

कि एक उदर पृथक सुख परस्पर फढ्मक्षणकी, इन्छावाले विना मेंठके 
मारण्ड पक्षीकी समाच चष्ट होते हैं ॥ १०२ ॥ 
चक्रधर आह,- सत्यमेतत्‌ । तद़च्छ गृहम्‌, परमेकाकिना 
ने मन्तव्यम्‌ । उक्तव्व)- 

चक्र बोला,-“पह सथ है। तो घरकों जाओो। परन्तु इकके न जाना। 
कहा है-- 

- एक स्वाहु न झश्नीत नेकः सुत्ेष जामयात्‌। 

एकों ने मच्छेदध्वान नेकश्रार्थात प्रचिन्तथेत्‌ ॥ १०३ ॥ 

स्वादु पदार्थ इकछा न खाय, सोते होम इकढा न जागे इकछा मार्गमें न 
जाय भौर इकठाही कार्येकों व्‌ बिचारे ॥ १०३ ॥ है 
अपिच- 
जौरसी-- 

अपि कापुरुषों मार्म द्वितीय! क्षेमकारकः । 

ककटेन द्वितीयेन जीवित परिराक्षितम्‌ ॥ १०४ ॥ 

मागमे दूसरे कायर पुरुषकोमी साध ले जानेसे हित होता है, जैसे दूसरे सह्ठी 
ककेटने जीवनकी रक्षा की॥ १०४ ॥*, 

सुवर्णसाद्वि' आह,-कथमेतत १” सोधबीत्‌,- 

ख्णेत्रद्धि वोढा,-“यह केसे ”? चक्रवर चोछा,- 

, .कैथा १५. 

कार्रिमाश्वचित्‌ अधिष्ठाने ब्रह्मदत्ततनामा आहाणः प्रतिवंसति 
सम, स घ प्रयोजनवशात ग्राम प्रस्थितः स्वमात्रा अभिहि- 
तः-“यत्‌ बत्स ! कर्यमेकाकी प्रजसि ) तद्न्विष्यता कथित 
द्वितीय।। सहायः स आह,-“अम्व ! मा भेषीः | निरुपद्र- 


(५९१८) पश्चतन्च्मू | 


हल्‍के- 


बो४यं मागः), दाय्थवशात्‌ एकादत मभिष्यामि! | अथ तस्य 
त॑ निश्चर्य ज्ञात्वा समीपस्थवाप्या; सकाशात्‌ ककेटम आ 
दाय सात्रा अभिदहितः),-* वत्स ! अवश्य यदि गन्तव्य॑ 
तदेष ककेटोपपि सहायः भवतु । तत एन गृहीत्वा गच्छ 
सो$पि मातुर्बेचनात उभाभ्यां याणिम्याँ त॑ संग्रहा कपूर, 
पुटिकामध्ये निधाय पात्रमध्ये संस्थाप्य शी्र प्रस्थित+ । 
अथ गच्छव्‌ ग्रीष्मोष्मणा सन्तत्तः काश्वित मार्मस्थ वृक्षम' 
आखाद्य तत्रेव प्रखुतः। अचान्तरे वृक्षको टशत्‌ निर्मेत्य सर्प! 
स्तत्समीपम्‌ आगतः । सो5पि कपूरसुगन्धसहजप्ियत्वात्‌ त॑ 
परेत्यज्य बर्तं विदाय्य अभ्यन्तरगरतां कर्रपुटिकामातिली4] 
ल्थाव अभ्नक्षपत्‌ । सो5षि ककेटः तत्रेव स्थितः सन्‌ सर्पप्रा। 
णान्‌ अपाहरत । ब्राह्मणो5पि यावत पबुद्धः पश्यति तावव॥ 
सभीषे कृष्णसपों निजपाशों कर्पूरपुटिकोपारे स्थित तिष्ठति! 
ते दृष्टा व्याचिन्तयत्‌ ।” ककेट्रेन अ्य हत इते प्रसन्नी' भूत्वा 
अग्रवीव,-''भोः सत्यम्‌ अभिहिते मम मात्रा यत पुरुषेण 
कीषपि सहायः काय्यों न एकाकिना गंतव्यम” । यतो मया 
श्रद्धाप्रितचेतसा तदचनम्‌ अनुषप्ठितम्‌। तेनाहं करकेटेन सर्पे 
व्यापादनात रक्षितः) । अथवा साधु इद्सुच्यते- 

फितां स्थानम बह्मदततनामक त्राह्मण रहता था। वह प्रयाजनस गांवकाी जाव 
लगा तप्र उसका मातांच कहा,- पुत्र [क्यों इकठा जाता है श्सा कोई 
दूसरा सहायक खोजो” । वह बोछा,--“मा ! मत डरो, यहः मांगे उपद्रवरहित 
हैं । कार्यवशस इकलाहा जाऊंगा” | तब उसके इस 'नंश्षयका जानकर समा 
खित बावडीमस केकेडकों छाकर मात्ताने कहा- पुत्र | थदि अवश्य जातेहा 
हो तो तो यह केकडामी तुम्हारा सहायक होंगा | सो इसको लेकर जाभो”? 
चबहभा मा।ताक वचचनस दाना हांथांस उसका प्रहण कर कप््का पटका ( थ्डा | 
में डाल पात्रम रखकर शात्रतास चढ़ा | तव जात हुए गरमांकां ब्वादस 
घ्रवडाकर कर्सा मागम रिथत वृक्षकां प्रा्त हॉकर वहां सांगया । इसा समय, 
वृश्षका खखाडछमंस ।नकरू कर सप॑ उसके समांप आया, बहमा कंप्र सुग 
न्विको स्वमावसे प्यार करनेसे, उसे छोड बल्लकों विदीण कर मीतर घरी हुई। 
कपूरकी पोटछी आति चपततासे मक्षण करनेछगा | वह केक उसमें “स्थित, 


कै 


माषाटदीकासमेतम। (५१९ ) 


हुआ सके प्राण हरता हुला | आह्मण मी जब॒तक जागकर देखता है तो 
समीपद्दी काछा साव अपने विज्ञट काइरकी पोठछीके ऊपर लत है । “कक 


कप 


ठने इसको माए” ऐसा विचारकर प्रसन्न होके बरोढा,मों ! मेरी माताते 

-य कहाथा कि. जो ““पुरुपक्षों नोई सहावकारी रखना चाहियेदकके व जाता 

चाहिये” | और जो मैंने शरद्धाते एूर्े चित्तते उसके वचन माने । इसीसे में 

कर्द्धारा संक्नों मास्वेते वचा | अथवा वह अच्छा कहा है-* 

। क्षीणः ्ववति शशी रविद्वद्नी वर्द्धयति पयसां ताथम्‌। 
अमन्ये विपदि सहाया धनिनां अ्ियमठुभवन्त्यत्थे॥९०७॥ 
आदमीक्ों विपतति आनिपर सहायता करनेत्राऊे और होंतिद तथा त्तेपाचिका 

पनुमव्र तौ औरही करतेह, जेंसे सूर्तक्षी सहावताते बढाइुश चख्मा रज्नाण 

नेपरमी अद्तकों व्योताहे भोर समुद्रक्तों बढाताह | १०९ ॥ 
मन्त्र तीर्ये द्विजे देवे देवसे भेषजे गरो। 
याहशी भावना यस्य सिद्धिमंवति ताहशी ॥ १०६ ॥! 
मन्र, तौर, ्रह्मग, देवता, व्योतिषी, जौपबी, गुर इसमें जैसी जिसकी 
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गन होती है वेंसेंद्दी सिद्धि होती है| १०६ ॥" 
एयमुकक्‍ता असों ब्राह्मणों यथामित्रेतं गतः ।.अती 
के 62, 
व्रवा।भ- 
ऐसा कह वह आह्मग भमिलपित सावकों गया । इससे में कहता ह- 
“झपि कापुरुषो मार्गे द्वितीयः क्षेमकारकः । 
5०. हज ० पांत्पान्ध $ कर $ ११ 
कर्षदिन द्वितीयेन सपात्पान्थ+ मराक्षित+॥ १०७ ॥ 
“पक्के कायर पृत्प भी मागमे दूछरा हितकारक होता है दूसेर के्षडत बठ- 
हीकी सर्पते रक्षा की ॥ १०७ [7 
+ श्र्त्वा ५2७-..९७.+ 4 ४ प्रत्तः 
एवं श्त्वा सुवर्णसिद्धिः तमनज्ञाप्य स्वग॒हें माति निद्नत्तर 
यह सुनकर सुवर्णसिद्धि उसकी व्यहसे अपने घल्ले प्रति गज 
इति श्रीविष्युनर्मविराचिते पच्चतन्वके अपराध्षिद- 
ड़ ऊआारऊ सास एच्वम तने समाप्रम 


>- 


2. ओआविण्ाशर्मनिरक्ति' हि [8 > अब. ७ फ्चतंदके अडिठच्वालप्रचादमि! टकरा प्रकृतमापादकऊाबा सज़ा 
इति शीविष्णुशमातिराचव पचचिवेद्नक्त शदडठलखालप्रतादराधंशकुतमभायद्यकादा 


हे. 


५ 
है 


5 उतेकारन बहिनाहिचरिकरना हि दाने पह्रमतत < >पप्रद7 
झउरीमितेकारत (्‌ लिनाज्चिसरनां ) नान खतरे समातम । 


॥ शर्म मवतु ॥ 


(५२० ) पश्चेतन्नस | 


दोहा-सीतापति रघुनाथश्री, भरत लषण हतुमान | 
हिये शच्सूदन सुमरि, सजनकी सुखदान॥ १॥ 
पश्चतन्त्रभाषा तिऊुक, कीन्हों मति अनुसार । . _ 
बारबार शिवपद सुभर, बुधजन प्राण अधार ॥ २ 
शमनवमि लिथिमेषरवि, कियों संक्रमण आज!) 
प्रम सदित पूजे सबन, अवधराज महाराज ॥ हे ॥ 
सम्बत्‌ थुगशर अंकविधु, चेत्रशुकू रविबार। , 
नवमीतिथिको ग्रेथ यह, कीन्हों पूर्ण विचार | ४ ॥) 
वसत राम गंगा निकट, नगर मुरादाबाद । 
कियो तिलक अतिशोध कर, द्विज.ज्वालाभसाद॥५ | 
वेंकटेश्वर यंत्र पाति, खेमराज गुणवान । | 
तिनको कीन्हों भेंटे यह, सकलझुमंगल खान ॥ ५ | 
रामराम सियराम कहु, रामराम सियराम |. |, 
राम राम के कहतही, सिद्ध होत सब काम ॥ ७॥. 
बहुरिशारदा शिवाश्री, जगदम्बा शुणगाय । 
,करहं आरार्थना जोरकर, कीजे सदा लहाय ॥ ८ ॥ 
समन्‍्तसमागम जगतमें, सकल सुर्मंगल मूल | 
करहिं जो तिमपर लषन युत, राम रहहि अलुकूल ॥९॥। 


॥ शुभमस्तु ॥ 
पञ्चतन्त्र भाषादीकासमेत्त समाप्तम । 





पुस्तक मिलनेकां ठिकानो- 
. , खेमराज श्रीकृष्णदास, 


“अ्रीबेड्टेशवर!' स्टीम भेस-बंबह« 


